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वाजपेयी जी बड़े आनन्दी साहित्यिक हैं। हम 
उन्हें चालीस वर्षो से जानते हैं। बाह्य व्यवहार 
में वाजपेयी जी कठोर और रुक्ष प्रतीत होते 
हैं; पर हद से नवनीत जैसे मृदु-मधुर है। 
साहित्यिक परिष्कार में वे किसी की 
रू-रियायत नहीं करते। साहित्यिक या 
भाषा-सम्बन्धी परिष्कार में उनकी लेखनी द्रुत 
और तीव्र गति से चलती रही है। विपक्ष की 
वे तीव्र आलोचना करेंगे ही; फिर वह व्यक्ति 
कितनी ही बड़ी पोजीशन और स्थिति क्यों न 
रखता St | हमारा अनुभव है कि उनंकी कृतियाँ 
उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही उतरी हैं। 
पं. किशोरीदास वाजपेयी शास्त्री ने 
हिन्दी व्याकरण के ऊहापोह में ऐसा प्रवेश 
पाया और मनन-जलधि में ऐसे निमग्न हुए कि 
उन्होंने हिन्दी व्याकरण के अनेक अनमोल 
रतन निकाले । उन्होंने हिन्दी शब्दशास्त्रियों को 
एक नया ही मार्ग बतलाया। रुक्ष और शुष्क 
समझे जानेवाले वाजपेयी जी व्याकरण में ऐसा 
रस भर देंगे; इस बात की कोई कल्पना भी 
नहीं कर सकता था। जब भी शब्दशास्त्रीय 
. अपनी कोई पुस्तक मेरे पास भेजी, देखते ही 
घबरा जाता रहा, विषय के नाम से ही! पर 
एक बार मैंने अपने जी को कड़ा करके इनका 
व्याकरण पढ़ ही डाला। तब मैं समझ पाया 
कि श्री वाजपेयी व्यर्थ ही हिन्दी व्याकरण के 
पीछे नहीं पड़े हैं। वाजपेयी जी ने अपनी नई 
शैली चलाई है; नई उद्भावनाएँ की Fy 
उनकी कृतियों को पढ़कर व्याकरण और 
भाषाविज्ञान के बड़े-से-बड़े विद्वान भी बहुत 
कुछ सीख रहे हैं। | 
आचार्य श्री नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ 
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year पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


कम संख्या... .... .... .-- आगत संख्या — .... .... . .. 


पुस्तक विवरण की तिथि नौचे अंकित है । इस तिथि सहित 
30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस भा जानी चाहिए 
अस्यथा 50 पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा। 
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पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रंथावली 
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पं. किशोरीदास वाजपेयी 
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पं. करुणापति त्रिपाठी अभिनंदन समारोह के अवसर पर चित्र में (बाएँ से) 
स्वागताध्यक्ष डॉ. स्वामी श्यामसुंदर दास शास्त्री, सभापति आचार्य वाजपेयी, 
श्री करुणापति त्रिपाठी तथा श्री विष्णु दत्त राकेश 


E alia an st | 
राष्ट्र की ओर से आचार्य वाजपेयी का सम्मान 8 सितम्बर 977 

उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा आयोजित विशेष हिंदी समारोह में आचार्य वाजपेयी 
को सम्मानित करते हुए श्री मोरार जी देसाई, प्रधानमंत्री, भारत सरकार 
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प्राक-निवेदन 


सन्‌ 9i5-i6 & मैं साहित्य तथा साहित्यिकों के सम्पर्क में आया, जब कि वृन्दावन 
में संस्कृत का छात्र था। पं. किशोरी लाल गोस्वामी काशी छोड़ वृन्दावन आ बसे थे। 
“सुदर्शन प्रेस” नाम से एक छोटा-सा छापाखाना खोला था और 'वैष्णव-सर्वस्व' नाम 
का एक छोटा-सा मासिक पत्र निकाला था, गोस्वामी जी ने। उन के सुपुत्र पं. छबीले 
लाल गोस्वामी प्रेस के तथा पत्र के व्यवस्थापक थे। इसी मासिक पत्र के माध्यम ने 
मुझे गोस्वामी जी से मिलाया। मेरा पहला लेख “दशधा भक्ति” शीर्षक से इसी पत्र में 
छपा था, 9l6 में। आगे गोस्वामी जी ने इस पत्र का “सहायक सम्पादक' भी मुझे 
बना लिया था। वेतन आत्मतुष्टि मात्र। 

गोस्वामी जी के ही यहाँ भारतेन्दु-साहित्य से परिचय हुआ। भारतेन्दु जी के 
'्वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति? तथा 'वैष्णवता और भारतवर्ष' नाम के नाटक तथा 
निबन्ध मुझे बहुत रुचे थे। फिर श्री राधाचरण गोस्वामी से परिचय हुआ। आगे चल 
कर ये दोनों ही गोस्वामी 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन” के अध्यक्ष हुए। तब मैं इन्हें इतना 
बड़ा न समझता था। कुछ पता न था। 'सम्मेलन' को ही वैसा न जानता था। नाम 
भर सुना था। 

‘adi श्री मधुसूदन लाल गोस्वामी के दर्शन हुए। आप संन्यासी थे और “श्री 
राधा रमण? के मन्दिर में रहते थे-मन्दिर के बाहर, बाहरी फाटक के भीतर प्रवेश 
करते ही दाहिने हाथ के एक ऊँचे कमरे में। ये भी पुराने साहित्यकार थे। इनका 
लिखा एक'अच्छा नाटक 'गायत्री-परिणय' मैं ने पढ़ा था। बड़ी बढ़िया हिन्दी लिखते 
थे। और संस्कृत के विद्वान्‌ थे श्री राधाचरण गोस्वामी अनन्य वैष्णव थे-“भारतेन्दु-सखा 
धे और समाज-सुधार के पक्षपाती थे। इसी कारण वृन्दावनवासी 'अतिसनातनी' लोग 
इन्हें उस समय 'प्रच्छन्न आर्यसमाजी' कहते थे। राजा महेन्द्रप्रताप उन दिनों देश-भक्ति 
के नशे में धुत्त हो रहे थे। राजपाट छोड़ कर विदेश जाने की फिक्र में थे। प्रथम विश्वन्युद्ध 
में ही जो लोग देश को स्वतन्त्र कर लेने की सोच रहे थे, उन में ही राजा साहब थे। 
प्रेम महाविद्यालय' की स्थापना आप कर चुके थे। फिर बहुत बड़ा भू-भाग आप ने 
गुरुकुल के लिए दान कर दिया। उ.प्र. आर्य प्रतिनिधि सभा का “गुरुकुल तब तक 
फर्रखाबाद में ही था। वृन्दावन में पाँव टेकने की जगह राजा साहब ने दे दी, तो यहाँ 
(वृन्दावन में) धूमधाम से उठ आया । इस घटना ने ऐसा बवंडर पैदा कर दिया कि वृन्दावन 


साहित्यिक जीवन के अनुभव और संस्मरण / 9 
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की सड़क पर राजा साहब का निकलना असम्भव हो गया। गुरुकुलवालों पर तो मार 
भी पड़ी। इस तूफान को श्री राधाचरण गोस्वामी ने ही शान्त किया था। इस के बाद 
राजा साहब विदेश चले गये और मैं पंजाब चला गया। पंजाब में अमृतसर को विषाक्त 
करने वाले जनरल डायर का “जलियाँवाला बाग'-काण्ड देखा। राष्ट्रभाषा की भक्ति में 
USAT का पुट लग गया। आगे चल कर (हिन्दी साहित्य-सम्मेलन' तथा 'कांग्रेस' 
के द्वारा बार-बार झकझोरा गया। जीवन तीन जगह बँट गया-गृहस्थी-संचालन, सम्मेलन 
को पूर्ण सहयोग, कांग्रेस के सभी आन्दोलनों में पड़ कर सब कुछ भूल AMT! इसके 
साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य में गड़बड़ी। 

इन सब कारणों से साहित्य-सेवा का वैसा कोई स्थाई काम न कर सका। परन्तु 
रोटी-दाल की तरह कुछ देता रहा, जिस का अस्तित्व क्षण भर का; पर महत्त्व कम नहीं। 
सन्‌ 930-32 तक यही स्थिति रही। परन्तु छुट-पुट चीजें ऐसी निकल चुकी थीं कि 
आचार्य द्विवेदी ने किसी तरह कहीं से मेरा पता-ठिकाना मालूम कर के शाबासी का 
कार्ड भेजा। तब अपने मार्ग की दिलजमई हुई और एक दिशा में कुछ स्थाई काम करने 
का विचार किया। आगे सम्मेलन” तथा 'कांग्रेस' में लगा रहने पर भी कुछ स्थायी साहित्य 
दे सका, जिस की प्रशंसा महाकवि 'हरिऔध” तक ने की। उस के आगे तो एक दिशा 
में ऐसा काम हुआ कि सभी लोग मान गए। 

परन्तु! परन्तु यह सब होने पर भी मुझे 'सफलता” न मिली! एक बार मन में 
आया कि पान या चाय की छोटी-सी दूकान खोल ली जाए, तो जीवन-यापन की चिन्ता 
दूर हो। साहित्य जाए भाड़ में, यदि बाल-बच्चों के लिए रोटी की चिन्ता! परन्तु भगवान्‌ 
ने कहा, 'स्वधर्मे निधनं श्रेय”। और कहा--प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति'-साहित्य छोड़ कर 
तू जाएगा कहाँ? तेरी प्रकृति ऐसी बन गई है कि वह तुझे फिर इधर ही घसीट लाएगी 
और 'करिष्यवशोऽपि तत्‌'-विवशतः तू फिर वही काम करेगा, साहित्य में ही जुतेगा 
और पान-चाय आदि की दूकान अब तू न कर सकेगा। 
के सो, बलात्‌ इधर लगा हुआ हूँ सफलता! मृगमरीचिका हो रही है। पर अब 
Aig ue Ky लिए आगे के लोगों को सावधान करना चाहता हूँ कि मेरा 

ot, Als सफलता' चाहते हो, साहित्य क्षेत्र में। 'हम बूड़े तो बूड़े भाई 
तुम मत बूड़ो राम-दुहाई।' 
~ et 
है कि इस छोटी-सी पुस्तक से oe Fp Pere 
त का उपकार होगा। 
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साहित्यिक जीवन के अनुभव और संस्मरण 
प्रथम उन्मेष 
(9ı9-930) 


हिन्दी तथा हिन्दी-साहित्य में मेरा चंचु-प्रवेश, सन्‌ 95-46 में ही हो गया था; पर 
वस्तुंतः मेरे साहित्यिक जीवन का आरम्भ सन्‌ 9i9 में हुआ था, जब कि मैं 'शास्त्री' 
हो गया। 99 से ।925 तक मेरे साहित्यिक जीवन का प्रथम उन्मेष समझिए। 
इस से पहले तो मैं हिन्दी का स्वरूप भी ठीक-ठीक न समझ पाया था! सनू 9I6 
में श्री किशोरीलाल गोस्वामी से इस लिए झगड़ बैठा था कि मेरे एक वाक्य में 'दश 
प्रकार की भक्ति, के 'दश” को काट कर “दस” गलत क्यों कर दिया गया! गोस्वामी 
जी उस समय मुस्करा कर केवल इतना बोले थे कि हिन्दी में “दश” की जगह “दस! 
ही चलता है और क्यों चलता है, यह सब आगे मालूम हो जाएगा। सन्‌ 9i9 तक 
मैं ने हिन्दी का रूप बहुत कुछ समझ लिया था; पर यह न जान पाया था कि मेरी 
हिन्दी को लोग कैसा समझते हैं। संयोग से एक ऐसी घटना घटी, जिस से मुझे 
पता चल गया कि मेरी हिन्दी विद्वान्‌ भी पसन्द करते हैं। बात यह हुई कि मैं ने 
एक- 


गद्य-काव्य 


लिखा, 'जलियाँवाले बाग” में और उस के चारों ओर जो कुछ देखा था, उसी का चित्रण 
अपनी शक्ति के अनुसार किया था। जहाँ तक शक्ति थी, बहुत अच्छी चीज तैयार 
की थी। सोचा, किसी अच्छी जगह प्रकाशित होना चाहिए। उस समय हिन्दी की 
एकमात्र प्रतिष्ठित ग्रन्थमाला थी-'हिन्दी-ग्रन्थरलाकर' (हीराबाई, बम्बई) | इस ग्रन्थमाला 
के संचालक श्री नाथूराम प्रेमी की उस समय हिन्दी-जगत्‌ में अत्यधिक प्रसिद्धि तथा 
प्रतिष्ठा थी। प्रेमी जी स्वयं विद्वान्‌ साहित्यकार हैं। मैं ने अपना वह गद्य काव्य 
“जलियावाला बाग” वहाँ प्रकाशनार्थं भेजा। ऐसा कुछ याद पड़ता है कि नाम उसका 
शायद 'अमृत में विष” या ऐसा ही कुछ रखा था। लगभग पन्द्रह दिन बाद प्रेमी जी 
का उत्तर मिला। लिखा था कि हमारे यहाँ स्थाई साहित्य ही प्रकाशित होता है, दूसरी 
जगह का नहीं; इस लिए आपकी पुस्तक वापस भेजी जा रही है। पत्र में यह भी 
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लिखा था कि “आपकी हिन्दी हमें बहुत पसन्द आई है। एक संस्कृत का पण्डित 
ऐसी बढ़िया हिन्दी लिखता है, यह देख कर प्रसन्नता हुई।” आगे प्रेमी जी ने लिखा 
था कि “यदि आप कुछ जैन संस्कृत ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद करे दें, तो अच्छा। 
उत्तर पाने पर वे पुस्तकें भेज दी जायेंगी, जिन का अनुवाद कराना है। यह काम 'जैन-ग्रन्थ 
रत्नाकर की ओर से होगा।” शब्द मुझे याद नहीं, आशय यही था। 

मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरी हिन्दी को साहित्य के एक 
बहुत पुराने और प्रतिष्ठित लेखक-प्रकाशक ने पसन्द किया है। अधिक सुख इस 
लिए भी मिला कि यह प्रशंसा मुझे अनायास मिल गई थी-उस पुस्तक में भाषा 
के बनाव-श्रृंगार पर मैं ने कतई ध्यान न दिया था। बोलचाल की साधारण भाषा 
में हृदय की बात कह गया था। प्रेमी जी के पत्र से मैं ने समझा कि साधारण 
बोलचाल की भाषा भी पसन्द की जाती है और इस हद तक पसन्द की जाती 
है। भाषा के सजाने-सँवारने में जो सिर खपाया जाता है, उस के दर्द से मैं अपरिचित 
न था। वह सब झंझट भी न करने पड़े और “बढ़िया भाषा” का प्रमाण-पत्र भी 
मिल जाए, इस से अच्छा और क्या! 'बिनु प्रयास लंका गढ़ जीता / एक बड़ी समस्या 
हल हो गई। भाषा का स्वरूप अपने लिए निश्चित कर लिया। वही आज तक 
पकड़े बैठा हूँ-चल रहा Er 


सनातनी प्रवृत्ति 


मैं ने लिख दिया प्रेमी जी को वे तीनों पुस्तकें भेज दीजिए, जिन का अनुवाद आप 
कराना चाहते हैं। मुझे और चाहिए क्या था? साहित्यिक जीवन के प्रारम्भ में आगे 
बढ़ने की दिशा भी न पकड़ पाया था, चलना-बढ़ना तो आगे की बात है! कभी कविता, 
कभी कहानी-उपन्यास, कभी आलोचना; यों विविध ओर मन जाता था। ऐसी स्थिति 
में इतने प्रतिष्ठित प्रकाशक द्वारा सम्मान प्राप्त हो, सहस्रों रुपए पुरस्कार में मिलें 
और देश भर में नाम हो; इस से अधिक और क्या चाहिए? सो, पुस्तकें भेज देने 
के लिए प्रेमी जी को पत्र लिखा और रजिस्ट्री पैकेट से वापस आया हुआ अपना 
वह “गद्य काव्य” फाड़ दिया! 

प्रेमी जी ने तीन पुस्तकें i. प्रद्युम्नचरित, 2. अनिरुद्धचरित, 3. 
सागारधर्मामृत । एक चौथी पुस्तक शायद 'पार्श्वनाथ चरित” थी | “सागारधर्मामृतः जैन 
(दिगम्बर जैन) जनों की 'मनुस्मृति' समझिए। शेष सब जीवन-काव्य। मैं वैष्णव, इस 
लिए पहले प्रथुम्नचरित' तथा अनिरुद्धचरित' पढ़ने लगा। परन्तु कथानक कुछ ऐसा 
कि मैं उद्विग्न $ उठा! मेरी सनातनी वृत्ति जोर से उमड़ पड़ी। मैं ने प्रेमी जी को 
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चीज का अनुवाद कर रहे हैं, स्वयं तो वैसा कुछ कह ही नहीं रहे हैं। अनुवाद करने 
में क्या बाधा? परन्तु मेरी समझ में प्रेमी जी की बात न आई और यों आई हुई-स्वतः 
आई हुई-प्रथम सफलता को ठुकरा दी! 

लक्ष्मी जी ने इस चोट को ध्यान में रखा। वै कैसे भूल सकती थीं? अभी तक 
वे पूरा वैर माने बैठी हैं और मैं ने भी उन्हें मनाने की आज तक चेष्टा न की! भारतेन्दु 
हरश्चिन्द्र की एक सीख मैं ने o में ही गोस्वामी जी के यहाँ पढ़ ली थी-'आप 
को मानै ताके बाप को न मानिए।' लक्ष्मी जी ने खूब परेशान किया, कर रही हैं 
परन्तु उन्हें भी समय-समय पर अनुभव होता रहता है कि सरस्वती की चोट कैसी 
होती है! 

इस के बाद मेरा ध्यान पुनः संस्कृत की ओर गया। 'पुन” का मतलब यह 
कि शास्त्री) होने से पहले ही मैं ने संस्कृत में एक छोटी-सी पुस्तक लिखी थी। 
“निम्ब्राकचार्यस्तन्मतं च।' वैष्णवों के चार प्रमुख सम्प्रदायों में एक 'निम्बाक-सम्प्रदाय' 
है। श्री किशोरीलाल गोस्वामी इसी सम्प्रदाय के थे, उनका मासिक पत्र विष्णव धर्म? 
इसी सम्प्रदाय का मुखपत्र था, जिन के माध्यम से मैं उन के पास पहुँचा था। मैं 
भी इसी सम्प्रदाय में दीक्षित था। 'शास्त्री” होने से पहले ही मैं संस्कृत-अध्यापक हो 
गया था, और रुपए हाथ में आते ही वह संस्कृत पुस्तिका छपा डाली। इटावा के 
“ब्रह्म प्रेस” में उसे छपाया था, मूल्य शायद आठ आने रखा था; पर बिकी नहीं। तब 
वृन्दावन में तथा काशी में मुफ्त वितरित करा दी थी! तब संस्कृत से हिन्दी की ओर 
फिर मुड़ा था। उस गद्य-काव्य तथा अनुवाद-प्रकरण के अनन्तर फिर संस्कृत को ओर 
ध्यान गया; परन्तु एक नए रूप में। सोचा, ऐसे विषयों पर संस्कृत में रचनाएँ करनी 
चाहिए, जो खाली हैं-इतिहास, भूगोल, समाज-शास्त्र आदि। सोचते-सोचते मन में 
यह आया कि मैट्रिक के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कोई संस्कृत पुस्तक लिखी जाए, 
तो बहुत अच्छा काम हो। लिखना प्रारम्भ कर दिया। राष्ट्रीय दृष्टि से सब पाठ लिखे, 
महर्षि मालवीय, राष्ट्रपितामह लोकमान्य तिलक, महात्मा गान्धी, महात्मा बुद्ध, स्वामी 
शंकराचार्य, महारानी लक्ष्मी बाई आदि के संक्षिप्त जीवन-पाठ दिए। संस्कृत भाषा के 
लिए मैं पूर्ण विश्वस्त था, क्यों कि काशी की प्रथमा परीक्षा का जब मैं वृन्दावन में 
छात्र था, तो अनुवाद आदि की संस्कृत देख कर मेरे अध्यापक प्रशंसा करते हुए गदूगद 
हो जाते थे। उस समय मेरी संस्कृत को लोग 'पंचतन्त्र' तथा 'हितोपदेश' के ढंग 
की बताया करते थे। सच बात यह है कि विषय-निरूपण को श्रेय कम और संस्कृत 
को श्रेय अधिक है कि मैं संस्कृत की परीक्षाओं में वैसे उच्च तथा सर्वोच्च स्थान 
प्राप्त करता रहा। इसी बल पर वैसी संस्कृत-पुस्तके लिखने का उपक्रम किया था। 
बीच-बीच में यथाप्रसंग नीति-साहस आदि के पद्य उद्धत किए थे, जो सीधे ‘ade’ 
तथा 'हितोपदेश' से ले लिए थे। 

पुस्तक तैयार होने पर मैं ने लाला आत्माराम एम.ए. को दिखाई, जो उस समय 
अम्बाला डिवीजन के स्कूल इंस्पेक्टर थे। आप बड़े सहृदय तथा संस्कृत के विद्वान्‌ 
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थे। उस समय मैं अम्बाला-डिवीजन के करनाल जिले में-पुंडरी के सनातन-धर्म हाई 
स्कूल में-संस्कृत का अध्यापक था। इस स्कूल के प्रधानाध्यापक पं. बंशीधर शर्मा 
एम.ए., बी.टी. मेरे मित्र बन गए थे; क्यों कि आप भी संस्कृत के एम.ए. थे-लाहौर 
के सनातन-धर्म कालेज से आए थे। शर्मा जी ने ही मुझे आला आत्माराम जी से 
मिलाया था। 

लाला आत्माराम जी पुस्तक देख कर बहुत प्रसन्न हुए; पर सलाह दी कि इस 
में ईसा, विक्टोरिया तथा वर्तमान ware के जीवन और दे देने चाहिए। मैं ने ईसा 
का जीवन देना तो मान लिया; पर अन्य कुछ देने को राजी न हुआ। तब लाला 
जी ने स्पष्ट कहा कि ऐसी स्थिति में आपकी पुस्तक मैट्रिक में न लग सकेगी। बहुत 
समझाया कि छात्रों में अच्छे विचार जाएँगे और आप को काफी रुपये मिलेंगे; हर्ज 
क्या है वैसा करने में; पर उन की सुन्दर सीख ने मेरे ऊपर कोई असर न किया! 
तब उन्हों ने कह दिया कि ऐसी स्थिति में पुस्तक इधर-उधर भेजने में डाक-खर्च 
और बढ़ाना व्यर्थ है। लाला जी की यह बात सुनकर मैं ने यह पुस्तक फाड़ दी! 


“माधुरी” का प्रकाशन 


इसी समय बड़े ही ठाट-बाट से 'माधुरी' नाम की मासिक पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित 
हुई। 'नवल किशोर gee’ के मालिक मुन्शी विष्णुनारायण भार्गव की पुष्कल धन-राशि, 
श्री दुलारे लाल भार्गव का उद्योग और पं. रूपनारायण पाण्डेय का सुपरिपक्व 
संपादन-अनुभव; इस तीनों तत्त्वों के सम्मिलन से 'माधुरी” का प्रादुर्भाव हुआ 
था- तुलसी-संवत्‌, शायद 300 था। इस पत्रिका में 'तुलसी-संवतः ही छपता था, न 
ईसवी-सन्‌ न विक्रम-संवत्‌। “माधुरी” के प्रकाशन से हिन्दी जगत्‌ आनन्द-विभोर हो 
उठा था। आचार्य द्विवेदी से हीन 'सरस्वती' फीकी पड़ चली थी, वह 'माधुरी” के प्रकाशन 
से और भी अधिक श्रीहत हो गई! अन्य पत्र-पत्रिकाओ की तो फिर बात ही क्या? 
हा, समाज-सुधार के उद्देश्य से प्रकाशमान और वर्द्धमान 'चाँद' अवश्य कोई चीज था। 

'माधुरी' का अंक मैं ने नमूने के लिए मँगाया और स्कूल में मँगवाने के लिए 
सिफारिश की। 'माधुरी' आने लगी, मैं पढ़ने लगा। थोड़े ही दिनों में भार्गव साहब 
पाण्डेय जी को साथ ले कर 'माधुरी' से अलग हो गए और एक नई पत्रिका 'सुधा? 
निकाली-'माधुरी' के ही टक्कर की। मुन्शी विष्णु नारायण भार्गव भी शान के रईस 
थे, मूँडे नीची करना पसन्द न था। 'माधुरी' के दो अच्छे-से-अच्छे सम्पादक चुने पं. 
कृष्णविहारी मिश्र और श्री प्रेमचन्द। इन दोनों विद्वान्‌ तथा कलानिधि सम्पादकों ने 
माधुरी” का स्तर और भी ऊँचा कर दिया। मेरे कई लेख सुधा” में निकले, “माधुरी” 
में भी कुछ। इसी समय महामहोपाध्याय पं. संकलनारायण शर्मा ने 'माधुरी” में एक 


छोटा-सा लेख छपवा कर हिन्दी के गठन पर एक जिज्ञासा प्रकर की। आप ने इस 


pe लेख में यही लिखा था कि हिन्दी-व्याकरण के लिंग pa 
, कारों की उपस्ति में, अन्तिम ‘aah के अनुसार क्रिया का कप ह. ee 


‘Sar के अनुसार क्रिया का रूप होता है; पर 'देखि 
i किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-4) 
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रूप मोहे नर-नारी' जैसे प्रयोग सामने आ कर उस नियम को झकझोर देते हैं शर्मा 
जी ने यह भी लिखा था कि यह पद्य की ही बात नहीं, गद्य में भी-'कश्यप और 
अदिति प्रणाम करते È इस तरह के शिष्ट-प्रयोग हैं। तब व्याकरण के उस नियम 
की क्या स्थिति है? 

अब तक मैं कविता या कविता पर ही कुछ लिखा करता था। शर्मा जी के 
इस लेख ने मुझे भाषा के स्वरूप पर भी कुछ सोचने को प्रेरित किया। शर्मा जी 
ने जिज्ञासा भर प्रकट की थी, समाधान के लिए कुछ न लिखा था। शर्मा जी केवल 
संस्कृत के ही विद्वान्‌ न थे, हिन्दी के पुराने और प्रतिष्ठित साहित्यकार थे, 'शिखा' 
नाम की पत्रिका एक qed तक चला चुके थे और सरस्वती के वरद पुत्र पाण्डेय 
श्री रामावतार शर्मा तथा पं. पद्मसिंह शर्मा के साहित्यिक मित्र थे। उन की यह हिन्दी 
षयक जिज्ञासा सम्पूर्ण हिन्दी-जगतू के लिए एक चुनौती थी। मैं ने इस पर खूब 
सोचा और समाधान ढूँढ़ा, तर्क से पुष्ट किया और लिख कर “माधुरी” में छपने भेज 
fear) मेरे इस लेख को पढ़ कर पं. कृष्णविहारी मिश्र अत्यन्त प्रभावित हुए और 
प्रशंसा की। मिश्र जी से वैसी प्रशंसा सुन कर मेरे मन में आया कि हिन्दी के स्वरूप 
पर भी कुछ लिख सकता हूँ। यह ध्यान देने की बात है कि शर्मा जी की उस जिज्ञासा 
के समाधान में और किसी ने कुछ भी न लिखा और न मेरे समाधान पर ही-स्वयं 
शर्मा जी के दारा या अन्य किसी के द्वारा-कोई विप्रतिपत्ति न उठाई गई। इस से 
दिलजमई और पक्की हो गई कि यह भी विषय कुछ काम करने योग्य है। 

इस समय तक मैं सम्पादकों को देवता समझता था! 

मन में आया कि स्कूल के बखेड़े से हट कर देवताओं के बीच में रहना चाहिए। 
मैं समझता था कि जैसा ये लिखते हैं, वैसे ही है भी! पत्र-व्यवहार ‘Gar तथा ‘aie’ 
से किया। दोनों जगह से स्वागत हुआ। पहले लखनऊ गया। स्टेशन पर श्रीमती 
जी को बैठा दिया, गोद में छोटा बच्चा था! जलती हुई लू चल रही थी। मैं “गंगा 
फाइन आर्ट प्रेस” पहुँचा, जहाँ से ‘que निकलती थी। भार्गव जी से भेंट हुई; पर 
wat ने यह न पूछा कि कब आए, कहाँ set हो! एक पुर्जी मैनेजर के नाम लिख 
दी और कहा कि जा कर अपना काम सँभाल लीजिए। में लू से उतना न जला था, 
जितना इस 'दफ्तरी' व्यवहार से जल गया! साहित्यिक की कल्पना मेरे मन में “सुधा” 
ने बहुत मीठी पैदा कर दी थी। मैं ने उन से कुछ न कहा और मैनेजर की ओर 
मुड़ कर वह पुर्जी फाड़ कर डाल दी, जूतों से उसे कचर भी दिया। फिर मैनेजर साहब 
के पास जा कर निवेदन किया कि आपके पते पर मेरी जो डाक आए, सब “चाँद 
कार्यालय (प्रयाग) को भेज दीजिएगा। मैनेजर साहब ने मेरा निवेदन नोट कर लिया 
और मैं वापस स्टेशन पर। श्रीमती जी आशा लिए बैठी थीं कि ठहरने आदि का 
प्रबन्ध कर के आ रहे होंगे। मेरा तमतमाया मुँह देख कर भाप न सकीं कि क्या 
बात है; परन्तु जब सुना कि यहाँ से प्रयाग चलना है, तो एकदम मुरझा गई! पर 
बस क्या था? 
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उस समय हम लोगों ने वहीं आराम किया, रात में भी सोए और सबेरे की 
गाड़ी से प्रयाग को चले। ठीक दुपहरी में ही- 


यह गाड़ी भी प्रयाग पहुँची 


उसी तरह स्टेशन पर श्रीमती जी को बैठा कर मैं 'चन्द्रलोक' पहुंचा । चलते-चलते 
सोचता जा रहा था कि 'सुधा” जैसी मीठी निकली, वैसा ही शीतल “चाँद” निकला, 
तो क्या होगा! परन्तु “चन्द्रलोक' पहुँच कर अनुभव किया कि साहित्यिक अभी हैं। 
पहुँचते ही 'चाँद' के संचालक श्री रामरख सिंह सहगल ने जलपान कराया और फिर 
पूछा कि “अकेले ही आए हैं क्या?” 
“नहीं अकेले ही नहीं, सकुटुम्ब आया हूँ।” 
“तो, सब को छोड़ कहाँ आए?” 
“सब स्टेशन पर हैं। सोचा कि पहले जगह का प्रबन्ध कर लूँ, तब सबको 
ले चलना ठीक होगा।” 
“आप बड़े विचित्र आदमी हैं! क्या कहीं जंगल में आए हैं क्या? जा कर पहले 
उन लोगों को ले आइए।” 
सहगल जी ने कुछ प्रणय-कोप प्रकट किया, जिस से उन की सहज आत्मीयता 
झलक उठी। मैं क्या कहता कि लखनऊ में कया हुआ! स्टेशन वापस आ कर सबको 
“चन्द्रलोक' ले गया,-'सब' का अर्थ है मेरी स्त्री और मेरा वह पहला छोटा-सा बच्चा। 
सहगल जी से सूखा वेतन ठहरा था, ठहरने के लिए ठीहे की कोई चर्चा न हुई थी। 
परन्तु 'चन्द्रलोक' पहुँच कर क्या देखा कि सहगल जी के निवास-स्थान तथा पं. 
` नन्दकिशोर तिवारी (‘aie सम्पादक) के आवास के बीच में एक अच्छा कमरा साफ 
किया हुआ तैयार है, जहाँ भोजन बनाने आदि की पूर्ण सुविधा। फर्श कच्चा था, जो 
fs Ac गोबर से सद्य: प्रमार्जित आँखों को तथा मस्तिष्क को शीतल कर रहा था। एक 
तिपाई पर मिट्टी का नया घड़ा, जल से पूर्ण, सोंधी सुगन्ध गमका रहा था। कमरे 
. में दो, नई बुनी हुई, चारपाइयाँ पड़ी थीं। दो सेवकों ने दौड़ कर सामान उतारा । 
तिवारी जी को साथ लिए सहगल जी आ गए। मीठी-मीठी बातें हो रही थीं कि 
i के po (और मेरे लिए तो दुबारा) सुशीतल जलपान आ गया। गृहलक्ष्मी 
विद्यावती सहगल और उन की छोटी बहन स्वयं हम लोगों के लिए पूड़ी-शाक 
यार कर रही थीं, यह सौजन्यातिशय की बात मुझे बाद में मालूम हुई, चर्चा चलने 
आध le के भीतर ही भोजन तैयार हो कर आ गया, जब तक हम लोग 
दि से हुए। विशेष बात यह कि नौकर के साथ स्वयं श्रीमती सहगल 
; । मन ने कहा कि जन्म भर अब यहीं रहना होगा। भोजन 
थके तक वह सौजन्य हृदय को आनन्द 
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पुस्तकों का संशोधन-सम्पादन काम। कमरे में तीन मेजें लगी थीं। बीच में पं. 
नन्दकिशोर तिवारी बैठते थे, जो सहगल जी के साथ “चाँद” का सम्पादन करते थे। 
उन के बाई ओर श्री आनन्दी प्रसाद श्रीवास्तव बैठते थे, जो अच्छे कवि थे। 
'चाँद'-सम्पादन में सहायता करते थे और चित्रों के नीचे छापने के लिए बहुत बढ़िया 
कविता लिखते थे। उन की उन कविताओं से चित्र और व्यंग्य-चित्र बोल उठते थे। 
तिवारी जी के दाहिनी ओर मेरी मेज थी। श्रीवास्तव जी शहर में अन्यत्र कहीं रहते 
थे, काम के समय आते थे। 

मुझे काम करते एक ही सप्ताह बीता था कि एक घटना मजेदार घट गई। 
उस समय- 

“चाँद” का 'अछूत अंक” 

निकालने की बड़ी भारी तैयारी हो रही थी। तब तक, “हरिजन? नाम उन के लिए 
न चलाया गया था। एक दिन तिवारी जी ने कहा कि 'अछूत-अंक' के लिए कुछ 
अछूत सन्त-भक्तों पर एक लेख लिख दीजिए। मैं ने स्वीकार कर लिया और कहा 
कि भक्तमाल' मँगा दीजिए। 'चाँद'-कार्यालय का काम, प्रबन्धशीलता में, एकदम 
योरपीय ढंग पर था। वैसा प्रबन्ध मैं ने किसी भी हिन्दी पत्र-पत्रिका के कार्यालय 
का, आज तक नहीं देखा। आध घण्टे के भीतर ही बाजार से ‘Aaa’ आ गई। 
विषय मेरा देखा-समझा था। देर न लगी, कोई दो-ढाई घण्टे में एक लेख लिख कर 
तैयार कर दिया। शीर्षक था-'कुछ अछूत सन्त और भक्त'। लेख तिवारी जी को 
दिया, तो उन की प्रसन्न आँखों ने हर्ष तथा आश्चर्य प्रकट किया। लेख पढ़ कर 
उन्हो ने मुझ से तो कुछ न कहा, पर उठ कर कहीं चले गए। अगले दिन की घटना 
से जाना कि वे उस समय सहगल जी के पास गए होंगे और इतनी जल्दी इतना 
बड़ा वैसा लेख लिख देने के कारण मेरी प्रशंसा की होगी। 

दूसरे की दिन की बात-हम लोग काम कर रहे थे कि सहगल जी आ गए। 
एक कागज का टुकड़ा तार से झटक कर जेब से कलम निकाली और उस पर लिख 
दिया-जो कुछ आप को देना तै हुआ है, उस में दस रुपए मासिक की वृद्धि की 
गई।' कागज मेरी ओर बढ़ा दिया। में ने ले कर पढ़ा, उछल पड़ा। खड़े हो कर धन्यवाद 
दिया। 'चाँद' कार्यालय के एक कक्ष में एक सूचना टंगी थी। लिखा था-'यहाँ वेतन 
बढ़वाने के लिए किसी को अर्जी देनी नहीं पड़ती है। उसकी सत्यता प्रमाणित हुई। 
वस्तुतः वहाँ प्रत्येक कर्मचारी को और जगह से सवाया वेतन मिलता था। और सब 
लोग ड्योढ़ा काम करते थे, बड़ी प्रसन्नता से आगे बढ़ने की आशा। 

उस समय चाँद” सन्तति-नियमन पर जोर दे रहा था और उस के लिए नए 
साधनों के भी पक्ष में था। महात्मा गान्धी भी उन दिनों सन्ततिःनियमन की चर्चा 
बराबर करते थे; परन्तु प्राकृतिक संयम के साधन i आप ब्रह्मचर्य पर जोर देते 
थे। कदाचित्‌ चाँद” के पक्ष का खण्डन उन्हों ने कहीं किया था और नए कृत्रिम 
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साधनों से विलासिता बढ़ जाने का खतरा बताया था। इस पर जो एक बड़ी टिप्पणी 
सम्पादकीय में देने के लिए स्वयं सहगल जी ने लिखी थी, उसका सिरा 
यों था-“बारह बच्चे पैदा करने के बाद महात्मा गान्धी लिखते हैं-” | आगे ब्रह्मचर्य 
से सन्तति-नियमन का, महात्मा जी का उपदेश लिख कर, जबर्दस्त खण्डन था। इस 
से आप समझ सकते हैं कि सहगल जी कैसे थे। वे किसी से दबते न थे। ie राजनीति 
में उग्र विचार रखते थे। उस समय “भारत में अंग्रेजी राज' तथा “चाँद” का 'फॉसी-अंक 
निकालना उन्हीं का काम था। 

सहगल जी ने एक अच्छी गौ भी रख छोड़ी थी। नौकर दूध दुह कर पहले 
मेरे बच्चे के लिए घर में दे कर तब सहगल जी के यहाँ पहुँचाता था। उस को 
वैसा करने का हुक्म मिला हुआ था। ठंढाई तैयार करा के ठीक समय पर, श्रीमती 
सहगल भेज देती थीं, जो हम तीन-चार लोग मजे से पी कर थकावट दूर करते थे। 
इस तरह से बड़े आनन्द का वातावरण था कि एक विक्षोभ की बात आ पड़ी! 

एक दिन अपनी-अपनी मेज पर हम तीनों काम कर रहे थे कि गश्त करते 
हुए सहगल जी आ पहुँचे। उन के आने पर सचेष्ट जन सचेष्टतर हो जाते थे; विशेषतः 
प्रूफ देखनेवाले। सहगल जी को न जाने क्या सिद्धि थी कि छूटी हुई गलती पर तुरन्त 
नजर जा पड़ती थी। मुद्रण-कला में अत्यन्त प्रवीण थे। सो, हम लोग सचेष्ट हो गए। 
उस दिन वे समाज-सुधार की चर्चा करने लगे। वे प्रायः खड़े-ही-खड़े बातें करते थे-हम 
सब लोग बैठे कुछ काम भी करते जाते थे। बातचीत के सिलसिले में सहगल जी 
ने महर्षि मालवीय को एक अपशब्द कह दिया! इस पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया 
और मैं ने 'त्यौरी चढ़ा कर, प्रतिवाद किया | “चाँद” के सुखमय तथा सौजन्यपूर्ण वातावरण 
में यह कल्पनातीत बात थी “कि एक कर्मचारी सहगल जी की किसी बात का इस 
तीखेपन से प्रतिवाद करे! क्षण भर सन्नाटा! फिर सहगल जी ने खिन्न हो कर 
कहा-“वाजपेयी जी, आप दूर रहे हैं। मैं प्रयाग में रहा हूँ। आप सब बातें मालवीय 
जी की नहीं जानते हैं।” 

“तो फिर आप मुझे उन की एक-दो बातें वैसी बतलाइए न! सम्भव है, तब 
मैं भी आप के पक्ष का हो जाऊँ।” 

इस पर सहगल जी ने आँखें में आँसू भर कर कहा- 

“ धचॉंद' का 'विधवा-अंक' निकालते समय मालवीय जी की पिछली तीस वर्षों 
L सब स्पीचें पढ़ डालीं; पर कहीं भी कुछ विधवाओं के सम्बन्ध में मुझे वहाँ न 

ला ।?? 

“तो सहगल जी, इस से मालवीय जी उस शब्द के पात्र तो नहीं हो जाते 
हैं! Gel ने देश तथा जाति के लिए जो उतने बड़े-बड़े काम किए हैं, उनका कोई 
मूल्य नहीं क्या? विधवाओं के सम्बन्ध में मालवीय जी ने कुछ नहीं कहा, कुछ 


नहीं किया, ठीक; परन्तु आप जैसे लोग जो कुछ कर रहे हैं, उसका विरोध तो 
उन्होंने नहीं किया ।” र oo 
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इस पर सहगल जी चुप रहे। तब मैं ने फिर कहा, “मेरे सामने आप कभी 
मालवीय जी को ऐसा शब्द अब न कहिएगा; अन्यथा मेरा यहाँ रहना कठिन होगा।” 

सहगल जी मेरी बात सुनते हुए आगे बढ़ गए। यह सहगल जी जैसे तेज 
प्रकृति के व्यक्ति का मेरे ऊपर प्रेम ही समझिए कि इंस तरह की बातें हो जाने 
पर भी उन्हों ने मुझे जवाब” नहीं दिया। परन्तु उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हों ने मुझ 
से बोलना तक छोड़ दिया; यद्यपि वह गोदुग्ध आदि बराबर आता रहा। उस लेख 
पर सहगल जी लट्टू हो कर मेरे ऊपर फिदा हैं और मैं रूठ जाऊँगा, तो मुझे मनाने 
के लिए वे यत्न करेंगे, तब यह अनमनापन दूर हो जाएगा; यह मेरे मन में आया। 
मैं ने यह भी सोचा कि मालिक नाराज हो जाए तो वहाँ रहना ठीक नहीं । खूब सोच-विचार 
कर त्याग-पत्र लिखा। मन में था कि इस से या तो सहगल जी पिघल जाएँगे, या 
फिर मुझे छुट्टी मिल जाएगी। त्यागपत्र में एक मास का नोटिस था कि अधिक-से-अधिक 
एक मास के भीतर आप मुझे सेवा से निवृत्त कर दें और जल्दी-से-जल्दी जब आप 
चाहें सहगल के छोटे भाई मैनेजर थे। उन्हें त्याग-पत्र दे आया। कोई दो घण्टे के 
भीतर ही चपरासी चिट ले कर आया। लिखा था-'आ कर आप अपना हिसाब ले 
लीजिए । हाथों के तोते उड़ गए! इतना न सोचा था! सोचा था कि एक मास में 
अपना कोई नया प्रबन्ध मैं कर लूँगा! पास कुछ था नहीं। एक मास का वेतन मिला 
था। और दूसरा चल रहा था। महीने के दस-पन्द्रह दिन हो गए थे! कैसे क्या होगा, 
सोच न पाया! परन्तु आन का सौदा था। मैं मैनेजर साहब के पास तुरन्त गया और 
उन से निवृत्ति-स्वीकृति प्राप्त कर के तुरन्त वेतन का रुपया लिया। उस समय दुपहर 
बाद चार बज रहे थे। कार्यालय बन्द हुआ, मैं शहर पहुँचा। एक मकान गयारह रुपए 
मासिक पर तै किया और एक मास का पेशगी भाड़ा दे कर मकान में ताला बन्द 
किया। शाम होते-होते टॉगा ले कर 'चन्द्रलोक' पहुँचा। सामान बाँध कर टाँगे पर 
रखने लगा, तो सहगल जी आ पहुँचे- 

कहाँ जा रहे हैं? स्टेशन पर?” 

नहीं” एक मकान किराए पर ले आया हूँ। वहीं जा रहा हूँ। जब कोई जगह 
ee लूँगा, तभी तो स्टेशन पर जाऊँगा।'” 

सहगल जी बहुत दुःखी थे उस समय। बोले, “यह न हो सकेगा कि आप 
इस शहर में किसी किराए के मकान में जा कर कुछ दिन के लिए रहें। यहीं रहिए, 
जब कोई जगह मिल जाए, तब चले जाइएगा। नौकरी के अतिरिक्त और भी सम्बन्ध 
हमारे हैं।” 

परन्तु मैं ने उन की बात न मानी। तिवारी आदि तो तभी से चुप थे, मेरे 
चलते समय भी चुप ही रहे। मैं सामान टाँगे में रख कर और स्त्री तथा बच्चे को 
साथ ले शहर आया। घर का ताला खोला, लकड़ी आदि साथ लेता आया था। खाना 
रात का बना। खा-पीकर सो रहे। 


न जाने कैसे यह घटना शहर के साहित्यिकों में फैल गई! सबेरे- 
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न जाने कैसे घर ढूँढ़ा। सहगल जी को मुहल्ला शायद मैं ने बता दिया था। उस 
समय (आगरे के) पं. मंगलदेव शर्मा 'अभ्युदय' के सम्पादन-विभाग में काम करते 
थे। कहने लगे, 'अभ्युदय” में काम कीजिए। जो कुछ “चाँद? में मिलता था, वह 
यहाँ भी मिलेगा। मैं ने उस समय 'अभ्युदय' में रहना ठीक न समझा; क्यों कि 
महर्षि पं. मदन मोहन मालवीय इस पत्र के प्रवर्तक थे, जिन के प्रति वैसी भावना 
के कारण मैं ‘aie से अलग हुआ था। महर्षि मालवीय के भतीजे पं. कृष्णकान्त 
मालवीय उस समय 'अभ्युदय' के संचालक-सम्पादक थे। पं. कृष्णकान्त मालवीय 
स्वयं एक बड़े साहित्यकार, नामी सम्पादक और कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। 'अभ्युदय' 
अच्छा चल रहा था। प्रान्त में 'प्रताप' तथा 'अभ्युदय' की धूम थी। परन्तु प्रकरण 
ऐसा थॉ कि मालवीय जी के 'पत्र' में जाना मैं ने उचित न समझा और मित्र 
शर्मा को -धन्यवाद देकर अएँनी नाव यों ही छोड़ दी। 

पत्रःव्यवहार मैं ने 'नवल किशोर प्रेस” (लखनऊ) से किया और तुरन्त ही वहाँ 
से नियुक्ति-पत्र आ गया वहाँ भरी पुस्तक-विभाग में ही गया। उस समय “माधुरी” 
का सम्पादन पं. HoT बिहारी मिश्र तथा श्री प्रेमचन्द जी कर रहे थे। बड़े ठाट-बाट 
थे। पं. गयाप्रसाद शुक्ल 'श्रीहरि' साहित्याचार्य भी सम्पादन विभाग में थे। एक बहुत 
बड़ी मेज पर दाहिने हाथ मिश्र जी और बाएँ श्री प्रेमचन्द जी बैठते थे। इस मेज 
में बाएँ हाथ “श्रीहरि' जी की मेज थी। मिश्र जी के सामने मेरी मेज लगती थी। 
श्रीमद्‌भागवत का संशोधन उस समय चल रहा था। प्रूफ भी देखने पडते थे। दोनों 
सम्पादकों को डेढ़-डेढ़ सौ रुपए मासिक वेतन मिलता था। उस समय हिन्दी 
पत्र-सम्पादकों का यह सर्वोच्च वेतन था। दोनों सम्पादक थे, कोई “प्रधान? या 'सहकारी' 
न था। परन्तु फिर भी पत्रिका के ज्येष्ठ (सीनियर) सम्पादक थे पं. कृष्ण बिहारी 
मिश्र। 

मिश्र जी पर ही अन्तिम उत्तरदायित्व था। अपना एक अलग पत्र भी मिश्र 
जी का धा-समालोचक' | 'समालोचक' मिश्र जी अपने गाँव (गन्धौली-सीतापुर) से 
निकालते थे, स्वयं ही संचालक, सम्पादक तथा व्यवस्थापक, सब कुछ थे। बड़ा सुन्दर 
मासिक पत्र था; परन्तु ग्राहकों का अभाव था। मिश्र जी 'माधुरी” में लग गए, तब 
समालोचक' की स्थिति और भी गिर गई। जमीदारी कुछ थी, उसी का कुछ अंश 
'समालोचक' खा रहा था। बहुत दिन चलने के बाद यह पत्र बन्द हुआ। तब से 


मिश्च जी भी एकान्तवासी हो गए; यद्यपि "हिन्दी प्रचारिणी सभा? (सीतापुर) के द्वारा. 


कुछ-न-कुछ प्रेरणा देते ही रहते हैं। 

री प्रेमचन्द जी ऊपर से रूखे जान पड़ते थे; पर बड़े सरस-मधुर थे। मिश्र 
जी की गम्भीर प्रकृति शुष्कता पैदा कर देती, यदि प्रेमचन्द जी रस न बरसाते रहते । 
एक दिन बुद्ध भगवान्‌ का एक रंगीन चित्र 'माधुरी' के लिए बनकर आया। मुझे 
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भी दिखाया गया। देवताओं ने तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएँ भेजी थीं, जो अपने Ta 


काम में व्यस्त थीं और बुद्ध भगवान्‌ अपने ध्यान में मग्न थे। श्री प्रेमचन्द जी ने 
हँसते हुए कहा-'सकल पदारथ हैं जग माहीं' और वह गम्भीर वातावरण जो स्तब्ध-सा 
था, एक ठहाके के साथ रंगीन हो गया। 

एक दिन एक दूसरा रंगीन चित्र आया। एक स्वस्थ रमणी अपने सुन्दर शिशु 
को गोद में लिए मुँह उसका तृषित नेत्रों से देख रही थी। प्रेमचन्द जी ने मुझ से 
कहा, इस का नामकरण, पण्डित जी, कर दीजिए। मैं ने सोच कर कहा, 'माँ का 
धन' केसा रहेगा? बहुत प्रसन्न हुए। वह चित्र इसी नाम से प्रकाशित हुआ था। 

एक दिन मिश्र जी ने एक मजेदार चिट्टी दिखाई Gin) एक 
लिखा था कि मैं “माधुरी” का ग्राहक हूँ। मेरी कविता छापते 
के ग्राहक बनाता रहूँगा। न छापेंगे तो मैं भी ग्राहक न 


“साहित्यदर्पण” की “विमला' 


छ 


\ 


> का 


लखनऊ के पं. शालग्राम शास्त्री, साहित्याचार्य भारतवर्ष के pace 


हिन्दी तो ऐसी चुस्त लिखते थे कि पाठक के मुँह से बरबस Tle पड़ता 
था। पं. पद्मसिंह शर्मा के जोड़ की हिन्दी लिखते थे। दोनों में घनिष्ट मैत्री भी थी। 
शास्त्री जी 'अ.भा. संस्कृत साहित्य सम्मेलन” के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे। हिन्दी 
में, हिन्दी काव्यों की भी बहुत बढ़िया आलोचना लिखा करते थे। 'दुलारे दोहावली' 
के दोहों को खींचतान कर के 'सिलाकारी” जी ने अनेकार्थक बनाया, तो शास्त्री जी 
ने मनोरंजक लेख “विशाल भारत” में लिखा। ऐसा व्यंग्यपूर्ण लेख मैं ने आज तक 
दूसरा पढ़ा नहीं उस लेख के बाद “अनेकार्थ' की हवा एकदम दब गई। 

उक्त शास्त्री जी का अलंकार शास्त्र पर एक विवाद मिश्र जी से छिड़ गया 
था। मिश्र जी को हिन्दी-साहित्य की श्री पितृ-पितामह की परम्परा से वंशानुगत मिली 
है। मिश्र जी ने स्वयं अध्ययन में जन्म लगाया है और इस में सन्देह नहीं कि हिन्दी-काव्य 
समझने में पं. शालग्राम शास्त्री मिश्र जी के मुकाबले ठहर सकते थे । परन्तु अलंकार-शास्त्र 
तो दूसरी चीज है। मिश्र जी का अध्ययन भी कम नहीं; पर शास्त्री जी के मुकाबले 
में वे कुछ ढीले पड़ गए थे। यह सब मुझे मालूम था। 

फिर भी, एक दिन मिश्र जी ने “साहित्य दर्पण” की 'विमला' टीका की बड़ी 
प्रशंसा की। कहने लगे, आप के देखने योग्य चीज है। मिश्र जी के मुख से प्रशंसा 
सुन कर मैं ने कहा, आपके यहाँ हो, तो लेते आइएगा, देख लूँगा। कहा, “छुट्टी 
पर घर (सीतापुर) जाऊँगा, तो लेता आऊँगा। वहीं Sy छुट्टी पर मिश्र जी घर गए; 
पर पुस्तक लाना भूल गए। कहा, इस बार याद रख कर लेता आऊंगा। 

तब तक मैं काम में ऊब गया। संशोधन के लिए सामने पोथा रखा ही रहता 
था। दिन भर बैठे-बैठे ऊब जाता था, आँखें भी थक जाती थीं। अन्ततः अपने पुराने 
काम को ओर फिर रुचि मुड़ी। और लिखा-पढ़ी कर के गुरुकुल काँगड़ी चला आया। 
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यहाँ एक पं. ईश्वर चन्द्र जी अध्यापक थे। प्रौढ़ दार्शनिक हैं। पं पद्मसिंह Tu के 
कृपापात्र हैं। शर्मा जी के मित्र के ये सुयोग्य पुत्र हैं। इन के यहाँ मुझे 'साहित्यदर्पण' 
(“विमला टीका” सहित) मिल गया | ह छ 

घर ले जा कर पढ़ा। टीका के ग्रन्थ एकदम खुल गया है। संस्कृत ग्रन्थों पर 
ऐसी टीकाएँ चाहिए। मन खिल उठा; परन्तु एक चीज मुझे अच्छी न लगी । “विमला” 
में संस्कृत के पुराने आचायाँ के मतों का जहाँ जगह-जगह खण्डन है, वहा भाषा का 
संयत प्रयोग नहीं है। इस तरह झकझोर दिया है, जैसे कोई मास्टर छोटे बच्चों को 
डॉट-डपट रहा हो। महाकवि माघ के लिए तो बहुत ही हलके शब्दों का प्रयोग है। 
खण्डन स्वर्गीय साहित्यकारों की कृतियों का कीजिए, परं उन के लिए शब्द प्रयोग 
तो शिष्टजनोचित चाहिए। मैं इसी बात पर झल्ला उठा और सम्पूर्ण ग्रन्थ के वैसे 
agi पर एक लेख लिख कर “माधुरी” में छपने भेजा। लेख में मैं ने बदला चुकाया 
था। शास्त्री जी के प्रति भी मैं ने वैसे ही शब्दों का प्रयोग किया था। लेख वापस 
आया और मिश्र जी का एक लम्बा पत्र भी आया। लिखा था, “एक लेख में विषय 
की स्पष्टता असम्भव है। यदि आप विस्तार से लेखमाला के रूप में लिखेंगे, तो हम 
माधुरी” में सहर्ष छापेंगे। परन्तु एक निवेदन है कि भाषा संयत रखिए। शिष्ट भाषा 
में विषय की तर्क-युक्त आलोचना होगी, तो प्रभावोत्पादन करेगी।” 

मिश्र जी की सलाह मुझे बहुत अच्छी लगी। भाषा कैसी अच्छी समझी जाती ' | 
है, यह मुझे 'प्रेमी' जी से मालूम हुआ था और बड़े लोगों के लिए किसी ग्रन्थ की | 
आलोचना करते समय भाषा कैसी रखनी चाहिए, यह मिश्र जी के इस पत्र से समझा। 
पुराने साहित्यिकों के प्रति वैसे शब्दों का प्रयोग देख कर मैं शास्त्री जी से चिढ़ा था; 
पर उस fas में यह भूल गया कि शास्त्री जी भी तो मुझ से बड़े हैं। मिश्र जी ने 
मुझे यह बात समझाई। इस के लिए उन के प्रति मेरा आदर बढ़ गया। सम्पादक 
का काम किया। शास्त्री जी ने मिश्र जी को उस विवाद में जो झिड़कियाँ बताई थीं, 
में भूला न था। उस से मिश्र जी की इस सम्मति का मूल्य और भी बढ़ गया। 

कुछ ही दिनों में गुरुकुल वालों से मेरी अनबन धार्मिक मतभेद के कारण हो 
गई और में नौकरी छोड़ बीकानेर चला गया। वहाँ सेठ भैरोंदास सेठिया की जैन-संस्थाओं 
में विद्यालय भी चलता था। उसी में अध्यापक हो कर चला गया। वहीं से 'साहित्य-दर्पण' 
की 'विमला टीका” शीर्षक लेखमाला शुरू की, जो दस महीने तक बराबर, माधुरी में 
छपती रही। इसी लेखमाला के कारण विद्वानों का ध्यान मेरी ओर गया। पं. शालग्राम 
शास्त्री आचार्य द्विवेदी के भी घनिष्ट मित्रों में थे; पर इस में सन्देह नहीं कि द्विवेदी 
जी का मेरी ओर आकर्षण इसी लेखमाला के कारण हुआ; यद्यपि set ने ऐसा प्रकट 
नहीं किया। इस लेखमाला के उत्तर में दो-तीन लेख शास्त्री जी के भी, “माधुरी” में 
छपे थे, जिन का उत्तर फिर मैं ने दो-तीन लेखों में दिया था। यह बात सन्‌ 928-29 
की है। सन्‌ 930 Ñ द्विवेदी जी ने कहीं से मेरा पता-ठिकाना जान कर पहला कार्ड 
भेजा था, प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद दिया था। 
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इस लेखमाला के बाद एक दूसरी लेखमाला भी मैं ने लिखी छपाई-'विहारी 
सतसई और उस के टीकाकार' | इस का मुख्य लक्ष्य पं. पद्मसिंह शर्मा द्वारा उद्भावित 
(वि. सं. का) सुप्रसिद्ध “संजीवन wer था। यह लेखमाला पहले “माधुरी” में 
निकली-दो-तीन लेख निकले; इस के बाद तीन-चार लेख “गंगा” मासिक पत्रिका में 
निकले; पर पूरी न छप पाई। बीच में ही छपना बन्द कर दिया मैं ने। यह सब 
क्यों हुआ, अभी आगे मालूम हो जाएगा। इस लेखमाला का भी विद्वज्जनों पर वैसा 
ही प्रभाव पड़ा, जैसा कि उस (पहली) लेखमाला का पड़ा था। 'द्विबद्धं सुबद्धं भवति” 
प्रसिद्ध है। तब से फिर मुझे लोग भूले नहीं। 

यों मेरी साहित्यिक प्रतिष्ठा इन लेखमालाओं से खूब बढ़ी; परन्तु एक बड़ा घाटा 
भी हुआ! कुछ बड़े लोग मुझ से रुष्ट भी हो गए और यह रोष एक मण्डली में 
भीतर-ही-भीतर फैल गया! पहली लेखमाला से शास्त्री जी के साथ उन के कुछ घनिष्ट 
और लब्धप्रतिष्ठ मित्र भी मुझ से रुष्ट हो गए थे, जिन में मुख्य थे-पं. पद्मसिंह 
शर्मा! 

शर्मा जी के प्रति मेरे हृदय में अत्यधिक सम्मान था, अब भी वैसा ही है। 
उन के “संजीवन भाष्य” से ही मैं ने समझा था कि ब्रजभाषा-काव्य में भी वैसी 
खूबी है। शर्मा जी ही प्रधान साहित्य महारथियों में प्रथम थे, जिन के प्रत्यक्ष दर्शन 
मैं ने कनखल में ही किए, जब गुरुकुल-काँगड़ी में काम करता था। वे “सुधा” के 
विशेषांक के विशेष सम्पादक हो कर लखनऊ (एक विशेषांक का सम्पादन करने) 
जा रहे थे और पं. ईश्वरचन्द्र जी से area पर कोई लेख लिखवाने के लिए 
आए थे। वे अपने मित्रों के पुत्रों पर भी पुत्रवत्‌ स्नेह रखते थे और यथाशक्य . 
उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते थे। इस तरह के उन के विशेष स्नेहभाजन 
जनों की एक मण्डली-सी बन गई थी, जो अब भी चल रही है। उस मण्डली में 
पं. बनारसीदास चतुर्वेदी, पं. श्रीराम शर्मा (विशाल भारत” के “शिकारी” सम्पादक), 
मेरे मित्र पं. हरिदत्त शास्त्री एम.ए., “सप्ततीर्थ' पं. हरिशंकर शर्मा आदि प्रमुख हैं । 
शर्मा जी का स्नेह मेरे जैसे जनों पर भी रहता था, पर दूसरे दर्जे का। परन्तु ऐसा 
भी उनका स्नेह कम सौभाग्य की बात न थी। कनखल में ही दूसरे साहित्य-महारथी 
श्री रामदास गौड़ एम:ए. के दर्शन हुए, जब वे गुरुकुल काँगड़ी में विज्ञान-विभाग 
के अध्यक्ष हो कर आए थे। इन दोनों महान्‌ साहित्यकारों को सादगी, स्नेहशीलता 
तथा विद्वत्ता का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। गौड़ जी का तो प्रथम कोटि का स्नेह मुझे 
प्राप्त हुआ। ऐसे महान्‌ साहित्यिक गुरुजनों के संस्मरण पृथक्‌ विस्तार से लिखने 
का विचार है। 

मुझे यदि यह मालूम होता कि 'विमला' की आलोचना से पं. पद्मसिंह शर्मा 
मुझ से कुछ रुष्ट हो जाएँगे, तो कदाचित्‌ मैं उस काम में हाथ ही न लगाता। 
कम-से-कम सोचता तो जरूर ही कि क्या करना चाहिए। उनका स्नेह मेरी दृष्टि 
में साधारण चीज न था। यह भी सम्भव है कि वे मुझ से रुष्ट न हुए हों, केवल 
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अपने मित्र (पं. शालग्राम शास्त्री) के प्रति अपनी निष्ठा भर निबाही हो । “परन्तु 
मुझे ऐसा लगा कि वे मुझ से नाराज हो गए हैं। बीकानेर में उनका एकाध पत्र 
भी मुझे प्राप्त हुआ; पर कहीं कोई नाराजगी का चिह्न न दिखाई दिया। कुछ दिन 
बाद बीकानेर छोड़ मैं पुनः हरिद्वार आ गया और एक स्कूल में काम करने लगा। 
तब यहाँ मुझे पता लगा कि शर्मा जी ने मेरी लेखमाला का जवाब दिलाने के लिए 
यहाँ एक विद्वान्‌ को प्रेरित किया था। वे चाहते थे और पं. शालग्राम शास्त्री भी 
चाहते थे कि लेखमाला के जवाब में कोई दूसरा ही लिखे या जो कुछ लिखा जाए, 
वह किसी दूसरे के नाम से छपे। यह Ge उचित न जँचता था कि मेरे जैसे छोटे 
आग्मी को जवाब शास्त्री जी स्वयं दें-'अनुहुंकुरुते घनध्वनि नतु गोमायुरुस्तानि 
केसरी” | परन्तु शर्मा जी को इस काम में सफलता न मिली! जब शास्त्री जी ने 
स्वयं ही वे दो-तीन लेख लिख-छपा कर मुझे गौरवान्वित किया! 

यह सब जब मुझे मालूम हुआ, तो बुरा लगा। मन में आया, शर्मा जी को 
यह सब न करना था, मुझे ही पत्र लिख देना चाहिए था। उन के इस काम से 
मैं रुष्ट हो गया। उस समय मैं यह समझने में असमर्थ रहा कि सारस्वत प्रवाह को 
रोकना शर्मा जी ने कदाचित्‌ उचित न समझा हो, मेरे ऊपर स्नेह भी तदवस्थ हो 
और अपने विद्वान्‌ मित्र के प्रति कर्त्तव्य भी पूरा करना चाहा हो। दोनों बातें सम्भावित 
हैं। लड़का ही तो था, कुछ-का-कुछ समझ बैठा! इसी रोष का परिणाम यह दूसरी 
लेखमाला थी। सब खुलासा न हो, इस लिए नाम रखा था-'विहारी-सतसई और उस 
के टीकाकार'। आलोचना भी व्यापक थी; पर मुख्य लक्ष्य था वही “संजीवन भाष्य'। 

माधुरी” में इस दूसरी लेखमाला के कई लेख छपने के बाद वृन्दावन-गुरुकुल 
के उत्सव पर जब शर्मा जी से भेंट हुई, तो वे उसी प्रेम से मिले-मन जरा भी मैला 
नहीं। उस समय कविरत्न पं. हरिशंकर शर्मा भी साथ थे। उन प्रकाशित लेखों के 
कई अंशों पर Get ने कुछ चर्चा भी की और कहा कि “आप ने कहीं-कहीं अनुचित 
डंक मारा है! मैं ने कुछ अधिक स्पष्ट करने के लिए कहा, तो बोले, 'अब लेखमाला 
पूरी हो लेने दीजिए ।' 

परन्तु स्नेहपूर्ण व्यवहार उनका ज्यों-काःत्यों रहा। इसी समय शर्मा जी ने मुझे 
चाय पीना सिखा दिया! अब तक प्रातः नित्य उनका तर्पण उन्हीं के इस पेय से 
कर रहा हू-शायद आगे भी यह नित्य कर्म न छूटे। वृन्दावन से फिर साथ-साथ आगरे 
तक की यात्रा की थी। मथुरा में पं. क्षेत्रपाल शर्मा से उन्हं ने हम सबका परिचय 
कराया। पं. क्षेत्रपाल शर्मा बहुत पुराने साहित्यिक थे, फिर व्यापार में पड़ गए थे। 
तो भी सरसता न छूटी थी। शर्मा जी 'सैयाँ जी” की दुकान पर बैठ कर कविता सुनने 
लगे, तो गाड़ी का समय ही चूक गया। आगरे वे एक ग्रन्थ लिखने जा रहे थे, प्रयाग 
की हिन्दुस्तानी एकेडमी” लिखवा रही थी। सोचा था कि आगरे में कविरत्न पं. हरिशंकर 
शर्मा के यहाँ एकान्त में ठहर कर ग्रन्थ लिखेंगे; पर वहाँ एक ऐसी दुर्घटना सामने 
आ गई कि सब मनोरथ .धूमिल पड़ गए पहुँचे SoM 
i IAT पड़ गए। हम लोग आगरे पहुँचे ही थे कि कविरत्न 


j किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-4) 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


See, At किलो ee ऋ:- ५ 


ia >... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जी एक साइकिल-सवार की हवा से ही धड़ाग से गिर पड़े और भारी चोट खा गए। 
पीड़ा के मारे बड़े जोर से चिल्लाया करते थे! वैसी अवस्था से शर्मा जी क्या ग्रन्थ 
लिखते! 'कविरत्न' जी आखर तैमूर बन ही गए। 

सो, इन लेखमालाओं से मुझे प्रतिष्ठा का सुख तो मिला; किन्तु अपने बुजुर्गों 
का स्नेह कुछ कम होने की सम्भावना से दुःख भी हुआ। पर यह दूसरी लेखमाला 
पूरी न छप पाई। “माधुरी” में कई लेख निकले। इसी समय पं. कृष्ण विहारी मिश्र 
इस पत्रिका से अलग हो गए। तब मैं ने अपनी लेखमाला, एक रजिस्टरी कार्ड भेज 
कर, वापस मँगा ली। श्री प्रेमचन्द जी ने “माधुरी” में ही छपते रहने के लिए लिखा; 
पर में न माना। लेखमाला वापस AMT कर “गंगा” को भेज दी। “गंगा” में कई लेख 
निकले; पर इसी बीच शर्मा जी का स्वर्गवास हो गया। वज्रपात हुआ! मैं ने तार भेजकर 
“गंगा” में आगे उसे लेखमाला का कोई भी अंश न छापने का आदेश Pari और, 
श्रद्धांजलि के रूप में एक लेख लिखा, जो “गंगा में” छपने भेजा । बहुत लोगों ने आग्रह 
किया कि यह लेखमाला जारी रहनी चाहिए, अच्छी चीज है; पर मैं मान न सका। 
जब सुननेवाला ही न रहा, तो बात कहने का फल क्या! 

लेखमाला वापस मँगा कर फाड़ दी और इस के दो तीन मास बाद- 


“गंगा” को नोटिस देना पड़ा 


यह घटना कदाचित्‌ 93 की है; पर प्रसंगवश यहीं बतला दी गई। लेखमाला पर 
जो पारिश्रमिक ठहरा था, 'गंगा’ से अब तक न आया था। नाममात्र का पारिश्रमिक 
था, एक रुपया प्रति पृष्ठ, कुल इकतीस रुपए बैठते थे। पाण्डुलिपि भेजने से पहले 
ठहर गया था। सम्पादक जी ने लिखा था कि “गंगा” की स्थिति “माधुरी' जैसी नहीं 
है-एक रुपया प्रति पृष्ठ दे THT मैं ने स्वीकार कर लिया था। उस समय पारिश्रमिक 
की दर ऐसी ही कुछ थी; फिर इतनी लम्बी लेखमाला! मुझे पैसे की परवाह भी न 
थी। छोटा परिवार ati खाने योग्य पैसे अध्यापन-वृत्ति से आ ही जाते थे। परन्तु 
ठहराया हुआ पारिश्रमिक जब चार मास तक न आया और “सम्पादक जी दौरे पर 
| गए हैं” इस तरह की बातें सहायक सम्पादक जी लिखने लगे, जब मुझे गुस्सा आ 
गया! और सब काम चल रहे हैं और इस जरा से काम के लिए ये बातें! मैं ने 
रजिस्ट्री नोटिस दे दिया। लिख दिया कि 'एक सप्ताह के भीतर पारिश्रमिक न आ 
गया, तो अदालत में दावा कर दिया जाएगा और अदालती खर्च की जिम्मेवारी भी 
आप पर होगी ।” नोटिस पहुँचते ही पूरा पारिश्रमिक तार-मनीआर्डर से आ गया। पीछे-पीछे 
सम्पादक जी का पत्र भी आया कि आप को ऐसा उतावला मैं न समझता था। 'गंगा? 
का मेरे पास आना बन्द हो गया” पर जब इस का महत्वपूर्ण विशेषाडू--'गंगाड” निकला, 
तो मेरे पास 'सम्मत्यर्थ' भेजा गया। विशेषाङ्क बहुत अच्छी सम्मति के योग्य था ही। 
एक कार्ड पर सम्मति लिख भेजी और “गंगा” फिर आने लगी। परन्तु फिर कभी मैं 
ने “गंगा” से पारिश्रमिक न ठहराया, न लिया। 
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हाँ, प्रयाग की “सरस्वती” से भी पारिश्रमिक के ही प्रश्न पर उन दिनों मेरा 
झगड़ा हो गया था। बहुत दिन तक 'सरस्वती' का आना बन्द रहा और फिर जारी 
हुआ, फिर बन्द हुआ। ये सब पत्र-पत्रिकाओं के स्मरण यहाँ दे कर इधर-उधर भटकना 
ठीक नहीं है। इतना समझ लीजिए कि किस तरह मैं लोगों को नाराज करता रहा! 
इस 'प्रथम उन्मेष की एक घटना यह है कि- 


मैं “साहित्य-रत्न” बनने चला था! 


बात यह है कि बीकानेर में मेरे उस प्रथम पुत्र का शरीरान्त हो गया, जिसे गोद 
में ले कर हम लोग 'सुधा' तथा “चाँद” का अमृत पीने भटकते रहे! इस घटना का 
ऐसा मर्मान्तक प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा कि बीकानेर की वह अच्छी नौकरी छोड़ कर 
कितने ही दिनों तक इधर-उधर यों ही भटकता रहा! गृहिणी को उस के पितृ-गृह 
छोड़ आया था; यह ख्याल कर के कि वहाँ जी बहल जाएगा । मैं प्रयाग पहुँचा । यमुना 
के उस पार एकान्त स्थान में 'हिन्दी-विद्यापीठ' जा टिका। पेसे पास थे। आटा-दाल 
मोल मँगा लेता था, लकड़ी-ईधन इधर-उधर से इकट्ठा कर लेता था और अपने हाथों 
रोटी बना खा लेता था उस समय विद्यापीठ के आचार्य थे मेरे मित्र श्री रामाज्ञा द्विवेदी 
समीर” | छात्र परीक्षाओं के फार्म भर रहे थे। कुछ छात्र 'उत्तमा परीक्षा' के भी थे। 
वे मुझ से भी मदद लिया करते थे। मैं ने सोचा, यों ग्रन्थों का पारायण हो ही रहा 
है, तो मैं भी 'उत्तमा' में क्यों न बैठ जाऊँ! मन उलझ-बहल जाएगा, यह बड़ा लाभ। 
उन दिनों इस परीक्षा में शास्त्री-आचार्य आदि न बैठ सकते थे; क्यों कि इन परीक्षाओं 
में हिन्दी का प्रवेश ही न था। परन्तु मैं ने मध्यमा (विशारद!) परीक्षा पहले पास 
कर रखी थी। तब ‘omar में बहुत कम परीक्षार्थी बैठते थे, और केन्द्र केवल एक 
था-प्रयाग। SA’ जी से सलाह ली। Set ने भी कहा, ठीक है; फार्म भर दीजिए। 

'उत्तमा' का फार्म भर दिया। शुल्क भेज दिया। ग्रन्थ देखा गया। परन्तु परीक्षा 
होने के कोई डेढ़ मास पहले एक दिन “सम्मेलन'-कार्यालय से वापस आ कर 'समीर' 
जी ने कहा-“आप के मौखिक परीक्षक कौन नियत हुए हैं, जानते हैं?” मेरी जिज्ञासा 
पर Get ने कहा, “श्री आनन्दी प्रसाद श्रीवास्तव उत्तमा के मौखिक परीक्षक नियत 
हुए हैं। समीर” के इस झोंके ने मुझे उड़ा कर परीक्षा से बहुत दूर ले जा कर पटक 
दिया! R परीक्षक श्रीवास्तव जी! हद हो गई? यदि कापियाँ उन के पास जातीं, 
तो भी कदाचित्‌ सह लेता। परन्तु उन के सामने कैसे खड़ा होऊँगा! यह सोच कर 
सम्मेलन” पर जल-भुन गया। कार्यालय पहुँचा और देखने के लिए अपना फार्म माँगा | 
जान-पहचान थी ही। फार्म हाथ में आते ही मैं ने फाइ-फूड़ कर उस के टुकड़े-टुकड़े 
कर दिए और वे टुकड़े फेंक दिए। कार्यालय के कर्मचारी यह सब देखते रहे! 'तो 
क्या आप परीक्षा न देंगे? शुल्क वापस न मिलेगा | इस के उत्तर में मैं ने कहा- “शुल्क 
की चिन्ता नहीं, न fey मैं वापस विद्यापीठ पहुँचा, wiv जी से सब बतला 
दिया और कई समाचारपत्रों में भी छपा दिया कि 'उत्तमा' के परीक्षक श्री आनन्दी 
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प्रसाद श्रीवास्तव जैसे लोग होते हैं, तब इस की क्या इज्जत रहेगी? बस, फिर मैं 
ने कभी भी 'साहित्यरल' बनने की इच्छा न की। विद्यापीठ से ही मैं ने पत्र-व्यवहार 
हरिद्वार के स्कूल में आने के लिए किया और पुनः इस रमणीय स्थान में आ गया। 
जब मैं इस स्कूल में आया, केवल छठे दर्जे तक यह था। इस लिए वेतन बिलकुल 
कम था, 40) रुपऐ मासिक; जो प्रति वर्ष 2॥) रु. की वृद्धि से कुल 60) रुपए तक 
पहुँचना था। 'म्यूनि. ए.वी. स्कूल' । मुझे वेतन की चिन्ता न थी, हरिद्वार में रहने 
की इच्छा थी। सन्‌ 929 में इस स्कूल में आया और 30 में स्थाई हुआ; परन्तु इसी 
समय सत्याग्रह” या “सविनय अवज्ञा' आन्दोलन कांग्रेस ने छेड दिया। मैं भी कूद 
पड़ा, काम किया और सरकारी चेयरमैन मि. ह्यूम ने “आस्तीन का साँप” तथा 'जोरदार 
कांग्रेस-वर्क? के खिताब दे कर- 


बर्खास्त कर दिया! 


साथ ही वेतन भी उस मास का जब्त कर लिया! अब मैं खुल कर काम में लगा। 
साथ ही एक पुस्तक- 


“रस और अलंकार' 


इसी समय लिखी, जिस में आदि से अन्त तक, सब के सब उदाहरण ऐसे गढ़ कर 
रखे, जो प्रचलित आन्दोलन को उद्वेलित करने वाले थे। यहाँ तक कि “श्रृंगार तथा 
वीभत्स’ रस के उदाहरण भी राजनैतिक पुट के थे। यह पुस्तक “हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर 
कार्यालय” (बम्बई) में तुरन्त छपी और छपते ही बम्बई सरकार ने जब्त कर ली! फिर 
भी, ठहरा हुआ पारिश्रमिक मुझे 'प्रेमी' जी ने भेज fear तब “साहित्य की उपक्रमणिका' 
नाम की पुस्तक लिख कर भेजी और प्रेमी जी ने ही इसे भी प्रकाशित किया। 'रस 
और अलंकार” मैं ने- 


महर्षि मालवीय जी को समर्पित किया था 


जब इस पुस्तक की प्रति महर्षि को मैं ने भेंट की, तो पढ़ कर हँसते हुए बोले, 
“बड़ा तेज बघार लगाया है, fat का! जीरा आदि का बघार देते तो अच्छा Tear” 
मैं ने हाथ जोड़ कर कहा, “महाराज, भूतों को भगाने के लिए Prat की ही धूनी 
ठीक रहती है।” महर्षि मुस्कराने लगे। 


एक छात्र की आलोचना कर बैठा! 


इस उन्मेष में मुझे अपने एक लेख पर काफी अफसोस रहा! 'वियोगी हरि? जी की 
'वीर-सतसई? निकली थी। मैं वीररस का प्रेमी हूँ और उस समय वीर रस के जो 
दो मासिक पत्र निकलते थे-आगरे से “वीर सन्देश” और दिल्ली से 'महारथी'-उन 
में बराबर कुछ-न-कुछ लिखा करता था; प्रेम से, कुछ भी उन के लिए बिना! 'वीर-सतसई? 
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का विषय मेरे लिए प्रिय था; पर कविता की दृष्टि से वह मुझे अच्छी चीज न जँची 
थी। हाँ, कुछ दोहे जरूर अच्छे लगे। इसी समय पं. चन्द्रबली पाण्डेय का एक 
आलोचनात्मक लेख 'सरस्वती' में छपा। 'वीर-सतसई' के एक दोहे को, न समझ सकने 
के कारण, “पाण्डेय जी ने बहुत रही ठहराया था। शीर्षक था-'वीर सतसई' का एक 
दोहा” वस्तुतः इस सतसई के चार-छह सर्वोत्कृष्ट del में वह एक था, जिसे पाण्डेय 
जी ने सब से रही समझ लिया था! मुझे बुरा लगा और मैं ने एक लेख में उस 
दोहे की खूबियाँ समझाई, 'सरस्वती' में ही छपने भेज दिया। लेख में पाण्डेय जी को, 
काव्य न समझ कर गलत-सलत लिख डालने के कारण, कुछ डॉट बताई थी। मेरा 
यह लेख छपने के बाद “सरस्वती” सम्पादक (पं. देवीदत्त शुक्ल) से मालूम हुआ कि 
उक्त पाण्डेय जी तो एक छात्र हैं-हिन्दू विश्वविद्यालय में एम.ए. में पढ़ रहे हैं। 
मुझे यह जान कर बहुत दुःख हुआ। मन में आया कि यह होनहार छात्र कहीं हतोत्साह 
न हो जाए! मैं ने कभी भी अपने से छोटों को कोई कड़ा जवाब साहित्य में नहीं 
दिया है, केवल इस लेख को छोड़। सो, यह भी अनजाने गलती हुई । मैं ने स्वर्गीय 
साहित्यकारों पर भी कभी कोई बड़ी आलोचना नहीं की है और वर्तमान बुजुर्गों को 
भी बचा कर चला हूँ-कुछ अपवाद हैं पं. शालग्राम शास्त्री, पं. पद्मसिंह शर्मा, सेठ 
कन्हैयालाल पोद्दार और बाबू गुलाब राय एम.ए. | इनकी कृतियों की कड़ी आलोचनाएँ 
मैं ने की हैं; पर विशेष कारण से। दो के सम्बन्ध में कारणोल्लेख हो चुका है, शेष 
दो के सम्बन्ध में आगे बताया जाएगा, जब प्रसंग आएगा। 


उपसहार 


इस तरह यह प्रथम उन्मेष गया। सन्‌ i930 Ñ फिर मैं आगरे चला गया था, जहाँ 
Se pil श्रीकृष्णदत्त पालीवाल अपने प्रान्त में सब से तेज, आन्दोलन चला रहे थे। पालीवाल, 
` उस समय दूसरे TER पटेल” हो रहे थे। आप ने भी 'नारखी' में करबन्दी आन्दोलन 


| गरम योद्धा थे। उन के सम्बनध में मेरा एक 
है, जो 'तरंगिणी' में छपा था-- 


हरी तो मैं गजब की, बिजुरी पालीवाल! 
` गरम अति छनक में, जासों नैतीताल! 


उस समय 


मय प्रान्तीय अंग्रेजी-शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। 


जे की 
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द्वितीय उन्मेष 
(93-40) 


स्वाद बदलने के लिए सन्‌ 30-3. की कुछ मजेदार घटनाएँ लीजिए, जिन का सम्बन्ध 
साहित्य से तो नहीं, पर इस साहित्यिक से सीधा है। इन घटनाओं में एक लखनऊ-स्टेशन 
की है, जहाँ मुझे- 


एक बहुरूपिए ने तंग कर दिया था! 


किस्सा यों है। सन्‌ 93. का 'स्वतन्त्रता दिवस” आने वाला था। उस समय ‘A’ 
ने हमारी स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा भी जब्त कर ली थी, जो कुछ दिन पहले अपनी 
रावी नदी तट पर (लाहौर में) हम ने की थी और जिसे 'स्वतन्त्रता-दिवस' पर सामूहिक 
रूप से दुहराना था। प्रान्तीय कांग्रेस (लखनऊ) को उक्त प्रतिज्ञा की कुछ छपी हुई 
प्रतियों की जरूरत थी और पालीवाल के 'सैनिक-प्रेस' के अतिरिक्त अन्य कहीं छपना 
कठिन था। पालीवाल जी अपनी चार मास की सजा काट कर आ गए थे और बड़ी 
चतुराई से आन्दोलन का संचालन कर रहे थे। उस समय नजरबन्दी की बात न थी, 
दो-चार मास की जेल की सजा होती थी। लोग छूट कर आते थे, फिर जाते थे; यही 
तरीका था। 'खूब काम करो” मुख्य बात थी। 

पालीवाल जी ने छिप-छिपा कर प्रतिज्ञा की कोई पाँच सौ प्रतियाँ छपवा SRN | 
अब इन्हें ले कर लखनऊ कौन जाए! मैं भाई महेन्द्र जी के घर में नीचे के एक 
कमरे में रहता था। किराया वे कुछ न लेते थे। जो कुछ पास था, खा चुका था। 
कुछ कर्ज भी हो गया था। चि. मधुसूदन उस समय दो ढाई वर्ष का था और चि. 
सावित्री अपनी माँ के पेट में थी। प्रसवःप्रबन्ध के लिए चिन्ता थी। एक काम मिल 
गया। आगरे के 'प्रकाशक' “गया प्रसाद एण्ड सन्स! के यहाँ से भाई महेन्द्र के द्वारा 
एक पुस्तक लिख देने के लिए फर्माइश आई | रायल्टी 5% ठहरी और उस में पेशगी 
मैं ने कुल 50 रु. मँगा लिए, जो तुरन्त आ गए। मैं 'काव्य-प्रवेशिका' लिखने की 
तैयारी में था कि पालीवाल जी ने बुला कर कहा- “वाजपेयी जी, आप को लखनऊ 
जाना होगा। “स्वतन्त्रता को प्रतिज्ञा? प्रान्तीय कार्यालय में अवश्य पहुँचना है। जोखिम 
का काम है। मामूली आदमी से नहीं हो सकता।” नेता की आज्ञा थी। स्वीकार की। 
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फिर उन्हों ने समझाया-“देखिए, अमीनुद्दौला पार्क में प्रान्तीय कांग्रेस का दफ्तर है। 
वहाँ जा कर श्री मोहनलाल सक्सेना को ही बंडल दीजिएगा, और किसी को नहीं। 
वे मंत्री हैं।” 

तब पालीवाल जी ने लखनऊ जाने-आने का रेल-भाड़ा दिया और समझा दिया 
कि खद्दर के कपड़े मत पहन जाइएगा । प्रतिज्ञा पत्रों का बँधा हुआ बंडल मैं ने लिया 
और कपड़े में लपेट कर तकिया की तरह बना लिया। घर आ कर खूब अच्छी तरह 
हिफाजत से बिस्तर में बाँध लिया। गृहिणी को वे 50) रु. दे दिए और मैं लखनऊ 
चल पड़ा। लखनऊ का सब काम कर के मैं स्टेशन पर आया, गाड़ी की प्रतीक्षा में 
था, टिकट मिलने ही को थे कि एक सज्जन बेंत हिलाते हुए मेरी ओर आते दिखाई 
दिए। धोती, खाकी कमीज और सिर पर दुल्ली टोपी। पुलिस का सिपाही मैं ने समझा। 
मेरे पास ही आ कर आप बोले- 

“चलिए, आप को कोतवाल साहब बुला रहे हैं।' में ने समझा कि कुछ भेद 
खुल गया। बुरे मौके गिरफ्तार हुआ! प्रसव-काल निकल जाता, तो ठीक रहता। पर 
अपना बस क्या था! सोचा कि पूछूँ, बात क्या है। पूछा भी। उस ने कहा- “मुझे 
कुछ पता नहीं, आप जल्दी चलिए। न चलना हो, तो वैसा कहिए ।” उस समय प्रत्येक 
सिपाही बादशाह था! झगड़ा बढ़ाना वहाँ ठीक न समझा और चलने के लिए उठ खड़ा 
हुआ। त्यों ही उस ने झुक कर बड़े अदब से सलाम किया 'जय हो महाराज! अब 
दिमाग हलका हुआ। एक इकन्नी निकाल कर उस के सामने की, तो कहने लगा-“हुजूर, 
कितनी मुसीबत से बच गए और एक इकन्नी!” किसी तरह आफत टली! 


“दही-बड़े ” की बात 


एक दिन टाउन हाल' के सामने बहुत बड़ी सभा “भगतसिंह दिवस” मनाने के लिए. 
जमी। पुलिसवाले रिपोर्ट लेने आते थे, तो उन की रक्षा के लिए एक पूरा सशस्त्र 
दस्ता सुसज्जित रूप में साथ आता था। सभा में खूब व्याख्यान हुए। मैं भी बोला, 
वरन्‌ बोल ही रहा था कि एक जोर का धड़ाका हुआ! भगदड़ मच गई। पुलिसवालों 
ने कई भागनेवाले कांग्रेसियों को वहीं पकड़ लिया। सभा इसी भगदड़ में विसर्जित 
हो गई। पकड़े हुए व्यक्ति हवालात में बन्द कर दिए गए। बाद में जाँच-पड़ताल 
हुई, तो पता लगा कि वहाँ पक्के फर्श पर किसी ने पटाखा रख दिया था, जो दब 
कर फूट गया था! इस जाँच के बाद से सब 'क्रान्तिकारी' छोड़ दिए गए, जो पकड़ 


लिए गए थे! इस घटना के वर्णन में एक कविता मैं ने उसी जो 'सैनिक' 
में छपी थी। वह यों है-- 7 Os 


उरद को दारि दरि बीबी ने बनाए बरे, 


दही में सराए तौ कठौता भूरि भरि गो! 
भए पेट-भेंट मैं ने दाबि-दाबि भरे निरे, 
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गरे लौं गरीब पेट मसक सो भरि गो! 

हाय अधरातक अचरजु महान्‌ भयो, 
उमड़ि-घुमड़ि पौन भड़ दै निकरि गो! 

काहू ने रपोट करी, आयो कोतवाल धाय, 
पकरि के मोहिं कह्यो-बम्ब fed फटि गो? 


वह समय ही ऐसा था! फिर “भगतसिंह दिवस! 
फिर हरिद्वार वापस 


इसी समय 'गान्धी-इर्विन-पैक्ट' हुआ, जिस में एक शर्त यह भी थी कि जिन लोगों 
को आन्दोलन में भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, 
उन्हें वापस फिर (नौकरी में) ले लिया जाएगा। इस सुविधा का फल मुझे भी मिला। 
मैं पुनः हरिद्वार आया। श्रीमती जी अब चि0 सावित्री को गोद में लिए थीं। हरिद्वार 
आ कर मैं ने अपनी नौकरी से बचा हुआ समय साहित्य-सेवा में उतना न लगाकर 
समाज-सुधार के कामों में लगाना शुरू कर दिया। तीर्थ-सुधार के कुछ ऐसे काम किए 
कि तीर्थ-पुरोहित (पंडे) नाराज हो गए। हरिजन-उद्धार के लिए भी कुछ किया। आगे 
चल कर 'हरिजन-सेवक-संघ' की जिला कमेटी का दो वर्ष तक मंत्री भी रहा-जिस 
से कि यहाँ के 'अतिसनातनी' लोग अति नाराज हो गए। फिर सन्‌ 938 Ñ कुम्भ 
के महान्‌ मेले पर तो एक बहुत बड़ा काम मैं ने अपने सिर ले लिया। जिधर किसी 
ने कभी ध्यान ही न दिया था! 

साधुओं में एक फिरका “नागा” लोगों का भी है। नागा साधुओं के 'निरंजनी” “निर्वाणी” 
आदि अखाड़े करोड़ों की सम्पत्ति रखते हैं। इन के अखाड़ों का प्रबन्ध पंचायती 
(जन-तन्त्रात्मक) है, बड़ा सुन्दर। यह जनततन्त्र-प्रणाली इनकी बहुत पुरानी है, अंग्रेजों 
से सीखी हुई नहीं है। अखाड़ों का प्रबन्ध करने के लिए जो कोठारी -सेक्रेटी आदि 
(महन्त) पंचायत द्वारा नियुक्त होते हैं, उन्हें दस-दस या पन्द्रह-पन्द्रह रुपए मासिक 
जेब-खर्च के लिए मिलता है-जमा खर्च के काम लाखों के करते हैं। कोई चुरा-छिपा 
कर बचा ले, यह और बात है। परन्तु शिकायत होने पर पंच गुप्त जाँच कराता है 
और शिकायत सही होने पर अपराधी बुरी तरह निकाल दिया जाता है। यदि टट्टी फिर 
कर अपराधी आया है, तो निर्वासन की आज्ञा होते ही वह अखाड़े के बाहर जा कर 
हाथ धोएगा! फिर उसे अपने “आसन” पर भी नहीं जाने दिया जाता। मेरे सामने इस 
तरह के कई निर्वासन हुए हैं। नागा साधुओं में कितने ही शिक्षित भी हैं। आजाद साधुओं 
की अपेक्षा इन में कुप्रवृत्तियाँ भी कम हैं। परन्तु इनकी एक प्रवृत्ति मुझे बहुत भही लगी 
कि कुम्भ के मेले पर ये लोग कपड़े उतार कर एकदम 'दिगम्बर' हो जाते हैं और जमात 
के रूप में गाजे-बाजे के साथ स्नान करने जाते हैं। एक लंगोटी भी लगाए रहें, तो 
भी ठीक! 
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सन्‌ 938 का हरिद्वार कुम्भ आने को था। मैं ने नागा साधुओं की इस प्रथा 
का विरोध करने का निश्चय किया। चर्चा शुरू की। सनातनी नेता पं. गणेशदत्त गोस्वामी 
से जिक्र किया, तो वे कन्धा डाल गए! बोले, “यह सब ठीक तो नहीं, पर बहुत 
पुरानी प्रथा है। मिटाना भी ठीक नहीं।” 

आर्यसमाजियों से बात की, तो उन्हों ने कहा, “भाई यह तो सनातनी लोगों 
का अपना घरेलू काम है। हम लोग क्या करें!” 


यही नहीं, आगे जब मैं ने आन्दोलन चला कर इस प्रथा का घनघोर विरोध . 


किया, तो आर्यसमाज के पुराने नेता और हमारे हिन्दी-जगतू के महारथी पं. नरदेव 
शास्त्री वेदतीर्थ ने नागा साधुओं का तथा उन की इस प्रथा समर्थन किया। जिस से 
हमारे आन्दोलन को धक्का लगा और उन्हें बल मिला! 

मेरे इस आन्दोलन के समर्थन में राजर्षि टण्डन तथा पं. जवाहरलाल नेहरू आदि 
नेताओं ने पत्र लिख कर भेजे थे, जिन्हें में ने प्रकाशित करवा दिया ari इन पत्रों 
से मेरे काम को बल मिला। इतने जोर का आन्दोलन हुआ कि नागा साधुओं में 
नित्य ही इस पर विचार-विमर्श होने लगा। परन्तु अधिक संख्या उन की थी, जो 
किसी भी तरह अपनी यह प्रथा छोड़ने के पक्ष में न थे। सैनिक-प्रवृत्ति नागा साधुओं 
में आदि से ही है। तलवारें और भाले चमचमा रहे थे। 

इधर मैं ने सत्याग्रह करने की घोषणा कर दी थी। जनता में तरह-तरह की 
चचएँ फैल रही at) कांग्रेसी भाई बिलकुल तटस्थ थे; पर टण्डन-नेहरू आदि के 
पत्र प्रकाशित हो जाने से यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस यह सब करा रही है 
और लखनऊ से पाँच या दस हजार स्वयंसेवक सत्याग्रह करने आनेवाले हैं! प्रान्त 
zi कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल था और उस समय कुछ डर भी पैदा हो रहा था। यही कारण 
है कि मेरी जान बची रही। फिर भी, मुझे बहुत सावधान रहना पड़ता था। 

जैसे-जैसे मेला समीप आता जाता था, 'तीर्थ-पुरोहितों में बेचैनी फैल रही थी! 
मेला-आफिसर दफा 44 लगाने की सोच रहे थे। नित्य ही “भले” लोग मेरे पास 
आते थे और मेले पर सत्याग्रह न करने को कहते थे। नागा साधुओं में एक अच्छे 
सन्त हैं-स्वामी चन्द्रशेखर गिरि जी। संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ हैं, राष्ट्रीय प्रवृत्ति के 
हैं, बहुत कुछ काम भी किया है। किसी समय हम दोनों साथ-साथ रहे-पढ़े हैं। वे 
एक दिन आए और बोले, “मेरी बात आप मानिए। मेले में कोई सत्याग्रह जैसा काम 
न कोजिए । मेला तो खराब हो ही जाएगा, खून-खराबा भी हो सकता है । इतनी प्ररुढ़ 
क नहीं उड़ाई जा सकती हैं। वैसे कुछ लोग आपकी बात पर सोच-विचार 

P 

स्वामी जी की बात मैं ने मान ली। अखबारों में सूचना छपा मेले में 

सत्याग्रह न किया जाएगा, न और किसी तरह से विरोधःप्रदर्शन ae k सूचना 


से वातावरण एकदम शान्त हो गया मैं | 
T । मैं ने भी सुख की साँस ली। तरह-तरह की 
कल्पनाएँ प्रतिक्षण उठा करती थीं। E 
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मेला समाप्त हुआ। हरिद्वार म्यूनि. बोर्ड में अब तक चेयरमैन सरकारी आफिसर 
(रुड़की के सब डिवीजनल आफिसर) हुआ करते थे। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने निर्णय 
दिया कि बोर्ड में गैर-सरकारी चेयरमैन हो। कांग्रेस ने एक तीर्थ-पुरोहित (सरदार पं. 
रामरक्खा शर्मा) को टिकट दिया और वे बोर्ड के चेयरमैन हुए। सरदार साहब ने 
पद सँभालते ही एक परिपत्र” छपा कर प्रकट किया कि हम रिश्वत आदि बुराइयाँ 
हटाएँगे | 

मैं ने सोचा कि अपना मन्त्रिमण्डल और अपना बोर्ड, अपना चेयरमैन; बड़ा 
अच्छा अवसर है बुराइयाँ दूर करने के लिए। मैं ने मदद पहुँचाने का निश्चय किया। 
'क्रान्ति' नाम का एक छोटा-सा स्थानीय साप्ताहिक पत्र निकलवाया। मैं तो बोर्ड के 
हाई स्कूल में अध्यापक था; प्रत्यक्ष कुछ कर न सकता था; इस लिए नाम के सम्पादक 
बने पं. कल्याणदत्त शर्मा और काम सब मेरे जिम्मे। 'क्रान्ति' के द्वारा रिश्वतखोरी 
के विरुद्ध धुआँधार आन्दोलन मैं ने शुरू किया । रिश्वतखोर अधिकारी तथा मेम्बर तिलमिला 
उठे। अनेक मेम्बर चेयरमैन साहब की पार्टी के ही वैसे थे! चेयरमैन साहब ने मुझे 
बुला कर समझाया; परन्तु छोड़े हुए तीर को मैं वापस न ले सका! तब 'डिस ओबीडिएंट” 
कर के मुझे बर्खास्त कर दिया गया! 

कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल था, मैं ने अपील की। अपील नियमानुसार भेज दी गई। 
फिर में लखनऊ गया और सेक्रेटरिएट में श्री विजयलक्ष्मी पण्डित से भेंट की। उस 
समय आप स्वायत्त-शासन की मिनिस्टर थीं और खेर साहब आपके पालमिंटरी सेक्रेटरी 
थे। दोनों के कमरे बराबर-बराबर थे, बीच में एक पर्दा पड़ा था। श्रीमती पण्डित 
से मेरी बात-चीत यों हुई- 

“कहिए, क्या बात है?” 

“मैं हरिद्वार म्यूनि. बोर्ड के हाई स्कूल में अध्यापक था। बोर्ड में साधुओं का 
तथा तीर्थ पुरोहितों का जोर है। मैं ने कुछ समाज-सुधार के काम वहाँ किए; इस 
से वे लोग नाराज हो गए और मुझे नौकरी से अलग कर दिया |? 

-“तो आप समाज-सुधार के काम करते हैं, या बच्चों को पढ़ाते हैं?” 

“बच्चों को तो पढ़ता ही हूँ और इस काम में 99% सफलता परीक्षा-परिणाम 
बता देते हैं; पर अपने बचे हुए समय का उपयोग ट्यूशन आदि में न कर के कुछ 
समाज सुधार के कामों में लगाता हूँ।” 

“आप समाज-सुधार के काम करते ही क्यों हैं? किस ने कहा है?” 

“आप ही लोग वैसा कहते हैं कि अध्यापकों को समाज सुधार के कामों में 
मदद करनी चाहिए ।'” 

“मैं ने कब वैसा कहा है?” 

“आप ने तो नहीं, पर पं. जवाहरलाल नेहरू ने तो सैकड़ों बार वैसा कहा है।” 

“तो फिर उन्हीं के पास जाइए।” 

“उन के ही पास Vea, यदि वे प्रान्त के स्वायत्त-शासन-मंत्री होते |? 
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“अच्छा, तो कहिए, क्या काम आप ने समाज-सुधार के किए?” 

. “हरिजन-अभ्युत्यान आदि के काम करता रहता हुँ और सब से बड़ा काम पिछले 
हरिद्वार-कुम्भ मेले पर नागा साधुओं के बारे में आन्दोलन किया वे एकदम दिगम्बर हो 
कर न निकला करें, कम-से-कम एक लंगोटी तो जरूर लगाए रहा करें!” 

“ऐसा आप ने कया समझ कर किया?” 

“यह समझ कर कि हमारी नागरिक व्यवस्था के विपरीत वैसा प्रदर्शन पड़ता 
है और लोग उसे अच्छा नहीं समझते हैं।” 

“आप ने यह कैसे समझा कि नागा साधुओं के उस प्रदर्शन को लोग अच्छा 
नहीं समझते?” 

अब मैं जल-भुन गया। पं. जवाहरलाल नेहरू की बहन ने यह कहा! मैं ने 
आँखें तो नीचे कर ली और अत्यन्त गम्भीरता से निवेदन किया- 

“मैं ने पुरुष-वर्ग के तो सहस्रों व्यक्तियों से चर्चा की, सबने इस से असन्तो 
प्रकट किया। टण्डन जी ने तथा नेहरू जी ने भी वैसा ही कहा; परन्तु मैं ने स्त्रियों 
से नहीं पूछा कि वे उसे कैसा समझती हैं! हाँ, मेरी स्त्री तो वैसे प्रदर्शन को ठीक 
नहीं समझती है।” 

इतना कह कर मैं ने आँखे ऊपर कीं, तो देखा कि श्रीमती पण्डित का गौरवपूर्ण 
वदन एकदम अरुण हो गया और आँखों में भी वही रंग! बोलीं- 

आपसे मेरी कतई सहानुभूति नहीं है और आप को हर्गिज बहाल न किया 
जाएगा। 

अब और कुछ बोलना मैं ने बिलकुल ठीक न समझा। कुर्सी से उठा और हाथ 
जोड़ कर TART करता हुआ दरवाजे से बाहर चला आया। 

उस समय टण्डन जी बीमार थे। पुरी से जलवायु बदल कर तुरन्त वापस आए 
थे। लोग मिलने कम पाते थे। मेरा ध्यान उधर ही था। परन्तु 'शिमला-सम्मेलन' 
में मैं एक मामले में उन्हें बहुत तंग कर चुका था-नाराज हो गए थे वे! कई घण्टे 
झमेले में लग गए थे, मेरी एक वैधानिक जिद के कारण। पर और जाता भी कहाँ? 
गया, और सब हाल बताया, तो बहुत नाराज हुए! बोले, तुम वहाँ इस तरह गए 


क्यों? फिर अपने सेक्रेटरी से कहा, फोन पर खेर को बुलाओ। लठिया टेकते हुए 
आप फोन पर गए- 


हाँ, खेर हैं न!” 

“जी, प्रणाम ।? 

“आप झांसी म्यूनि. बोर्ड को छोड़ आए, तब से उसकी क्या दशा हो रही है! 
बहुत गड़बड़ है और देखिए, हरिद्वार से पण्डित किशोरीदास वाजपेयी का कोई केस 
आया है क्या? फाइल आप ने देखी?” 


“जी, फाइल देखी है। चेयरमैन, कमिशनर नह ने 
भी बुरा-हो-बुरा लिखा है।” तथा हमारे (गवर्नमेंट) सेक्रेटरी 
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“वह तो लिखेंगे ही; पर आप ने भी कुछ देखा?” 

“मैं तो कुछ सोच नहीं पाया हूँ; पर वाजपेयी जी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ 
आए थे और मिनिस्टर साहिबा से मिले थे। कुछ ऐसी बातें की, जिस से कि वे 
नाराज हो गई हैं।” 

“वाजपेयी तो जैसे बुद्धिमान हैं, हमें पता है; परन्तु विजयलक्ष्मी को आज 
क्या हो गया? क्‍या भांग पी कर आई हैं? जिस कुप्रथा के विरुद्ध आज तक कोई 
बोला न था, उसका इतना बड़ा विरोध जिस व्यक्ति ने किया, उसे शाबासी देनी 
चाहिए कि वैसी बातें करनी चाहिए? मैं समझता हूँ--विजयलक्ष्मी ने हँसी में वैसा 
कुछ कहा होगा, जिसे संस्कृत के पण्डित वाजपेयी न समझ सके होंगे और अपनी 
प्रकृति के अनुसार कुछ कह दिया होगा। 

खैर, देखिए, इस मामले की छान-बीन करनी चाहिए; क्यों कि यह साधारण 
केस नहीं है, राष्ट्रीयता का सवाल है। सच्चाई जान कर ही कोई निर्णय देना चाहिए ।” 

“ठीक है, अच्छी बात है।” 

फोन रख कर अपनी खाट पर आ बैठे, कुछ 'सम्मेलन' की बातें की और कहा 
कि “अब तुम हरिद्वार चले जाओ, यहाँ इस तरह बेकार घूमना-फिरना ठीक नहीं।” 

मैं हरिद्वार आ गया। तब तक 'हाई कमाण्ड' का हुक्म हो गया-“जरूरी काम 
निपटा कर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों को त्याग-पत्र दे देना चाहिए ।” “is 

इन जरूरी कामों में मेश केस भी आ गया। कुछ ही दिनों में सरकारी आदेश 
बोर्ड को आ गया और चेयरमैन साहब ने एक पर्चा भेज कर मुझे सूचना दी कि सरकार 
ने आपकी अपील मंजूर कर ली है; इस लिए अपना काम आ कर सँभाल लीजिए। 

मुझे दस महीने का वेतन देने के लिए भी बोर्ड को सरकारी आदेश था। अपील 
में दस महीने लग गए थे! सन्‌ i930 Ñ बर्खास्त करते समय जो वेतन मेरा जब्त 
कर लिया गया था, उसे भी लौटा देने का आदेश था। इस तरह मुझे काफी पैसा 
मिल गया। इस पैसे से मैं ने एक छोटा-सा प्रेस नीलाम में खरीद लिया, डेड़ सौ 
रुपए और मिलाने पड़े, कर्ज ले कर। मैं ने कागज में प्रेस की मालकिन अपनी स्त्री 
को बना दिया! अनेक झंझटों से बचने के लिए। आगे चल कर अनुभव हुआ कि 
अनुभव न हो, तो प्रेस प्रेत बनकर खाने लगता है! बाहरी काम के अभाव में ख़ुद 
ही कुछ लिख कर देने लगा और यों इस समय Ia की राज्य क्रान्ति” तथा 
2- 'लेखन-कला' ये दो पुस्तकें तैयार हो गई। 'द्वापर की राज्य-क्रान्ति' एक पौराणिक 
नाटक है, कल्पना-मधुर; पहले 'सुदामा” नाम से “गंगा पुस्तक-माला' में निकल चुका 
था। इस नाटक के सम्बन्ध में डॉ. माताप्रसाद गुप्त ने अपने 'पुस्तक-साहित्य” नाम 
के विवरण में यों लिखा है-'द्वारकावासी कृष्ण को ले कर केवल एक कलात्मक रचना 
इस काल में मिलती है, वह है पं. किशोरीदास वाजपेयी कृत “सुदामा? | यही “सुदामा” 
अपने प्रेस से 'द्वापर की राज्य क्रान्ति” नाम से मैं ने प्रकाशित कराया। 'सुदामा' 
नाम से वस्तु स्पष्ट न होती थी, इस लिए नाम नया दिया। 
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“लेखन कला” अपने विषय की हिन्दी में पहली ही पुस्तक प्रकाशित हुई। 
भाषा-परिष्कार इस का मुख्य विषय है। यद्यपि हिन्दी के नौनिहालों के लिए यह 
छोटी-सी पुस्तक लिखी गई थी; परन्तु बड़े-बड़े साहित्य-महारथियों ने इस से बहुत 
कुछ सीखा-समझा और यह उन्हों ने स्वतः स्वीकार कर के अपने औदार्य्य का परिचय 
दिया। आजकल के छोकरे 'डाक्टर' तो सब कुछ सीख-समझ कर डकार जाते हैं 
और क्लास में अपने छात्रों के सामने इस तरह उन्हीं बातों को प्रकट करते हैं 
जैसे कि get ने ही अनन्त मनन तप कर के इन चीजों को ge निकाला हो! 

लेखन कला” ऐसी चीज निकली कि 'सम्मेलन” परीक्षाओं की दुर्गम दुर्ग में 
भी पहुँच गई! इस के अतिरिक्त मेरी अन्य कोई पुस्तक आज तक 'सम्मेलन' की 
किसी भी परीक्षा में कभी नहीं चली। परन्तु जब दो बिल्लियों के मैं हूँ” या 'म्याऊँ-म्याऊँ 
के झगड़े में एक बन्दर आ बैठा, तब AGA कला” को धक्का मिल गया।! जो 
भी हो, प्रेस के आदमी खाली न बैठे रहें; इस लिए कुछ लिखना पड़ा और इस बेबसी 
के काम में 'लेखन कला' ऐसी चीज निकली कि जिस ने हिन्दी के शब्द-विश्लेषण 
क्षेत्र में एक युगान्तर उत्पन्न कर दिया। आगे “लेखन-कला' के प्रभाव से अनुप्राणित 
हो कर काशी के विद्वद्दर बाबू रामचन्द्र वर्मा ने 'अच्छी हिन्दी' लिखी, जिसके परिष्कार 
में 'अच्छी हिन्दी का नमूना” मैं ने लिखा। यह “नमूना” हिन्दी शब्दशास्त्र की बेजोड़ 
कृति है; क्यों कि हिन्दी प्रयोग के जटिल-से-जटिल विषय को सुलझाने का प्रयत्न 
इस में किया गया है। इस से पहले '्रजभाषा का व्याकरण” निकल चुका था, सनू 
943 में ही जिसके भूमिका-भाग ने हिन्दी-व्याकरण की धारा ही बदल दी! परन्तु 
ये सब बातें तो अगले उन्मेष में कहने की है, प्रसंगवश कुछ कहा गया | 


प्रेस बेचना पड़ा 


इन झंझटों में प्रेस मुझे बेंच देना पड़ा-प्रेस के कामों में अनभिज्ञता, कर्मचारियों पर 
और काम पर देखरेख न होने से घाटे पर घाटा, अंग्रेजी सरकार द्वारा तंग करने की 
नियत का बार-बार प्रकट होना! प्रेस पर पुलिस ने कई मुकदमें चला दिए, केवल 
मुझे तंग करने के लिए । मेरे प्रेस के मैनेजर पं. कल्याणदत्त शर्मा को पुलिस ने फोड़ 
ne और इनसे झूठी गवाही दिलवाई। उस समय उक्त शर्मा जी कनखल-कांग्रेस 
के मंत्री थे। कई बातों में इन्हों ने प्रेस को धोखा दिया! 'दापर की राज्य क्रान्ति' 
नाटक जब छपा, तो दो प्रतियाँ नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट को इन्हों ने नहीं भेंजी 
और मुझ से कह दिया कि भेज दी हैं। मैं ने पूछा, रजिस्ट्री पैकेट से भेजी हैं न? 
बोले, नहीं साधारण पैकेट से भेज दी हैं। मैं ने सोचा कदाचित्‌ डाक की गड़बड़ी 
से पैकेट न पहुँचा, या और कोई बात हो गई, तो मामला बन जाएगा! 'सरकार' 
तो हाथ धो कर पीछे पड़ी ही थी! सो, मैं ने चुपचाप उक्त पुस्तक की दो प्रतियाँ। 
TEE’ की ओर से सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट को रजिस्टरी पैकेट से भेज दीं। 
यह बात मैं ने ॥ चिव: से न कही। मैनेजर ने पुलिस को सूचना दे दी कि पुस्तक 
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छपी है और प्रतियाँ नहीं भेजी गई हैं। कई बार गड़बड़ें देख इस समय मैं ने मैनेजर 
को हटा दिया था। पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के प्रेस-विभाग में जाँच-पड़ताल भी न 
की और (जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से) प्रेस पर मामला चला दिया कि उक्त पुस्तक 
की दो प्रतियाँ नहीं भेजी गई हैं! जाँच-पड़ताल करने की जरूरत क्या, जब कि भेजनेवाला 
(मैनेजर) स्वयं ही कह रहा है कि प्रतियाँ नहीं भेजी गई हैं! इस मामले में कोई सात-आठ 
पेशियाँ पड़ीं। मजिस्ट्रेट जब दौरे पर होता था, तब तारीख रखवाई जाती थी कि मैं 
देहात में, जेठ की दुपहरी में, मारा-मारा फिरूँ! अन्ततः जिला-मजिस्ट्रेट के प्रेस-क्लर्क 
को मैं ने गवाह के रूप में तलब किया; पर वह न आया। कड़ाई करने पर अगली 
तारीख पर पेश हुआ, रजिस्टर साथ में लिए हुए और उस पुस्तक की प्रति भी लिए! 
तब मामला खारिज हुआ; पर मैं तो इन पेशियों में ही पिस गया था! विशेष मुसीबत 
यह कि यह इस समय मैं खाली बैठा था। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने ज्यों ही त्याग-पत्र 
दिया और उत्तर प्रदेश के स्वायत्त शासन-विभाग के 'एडवाइजर” डा. पन्नालाल हुए 
कि मुझे पुनः अध्यापको से बर्खास्त कर दिया गया! इस समय बोर्ड मुअत्तल, था, 
अपने कुकर्मा के कारण, और एडमिनिस्ट्रेटर, एक अंग्रेज आई.सी.एस. ar सो, इन्हीं 
सब झंझटों में प्रेस बेंच दिया और वह रुपया रोटी-दाल के काम में कुछ दिन तक 
लगता रहा। 


साहित्य-महारथियों के दर्शन 


इस द्वितीय उन्मेष में कई साहित्य-महारथियों के दर्शन हुए, जिन में बाबू श्यामसुन्दर 
दास, आचार्य द्विवेदी तथा बाबू जगन्नाथ प्रसाद 'भानु' मुख्य हैं। जब मैं सन्‌ 93] 
में आगरे रह कर कांग्रेसी हलचल में जुत रहा था, बाबू श्यामसुन्दर दास के दर्शन 
हो गए! एक दिन बाजार में देखा, बाबू हरिहर नाथ टण्डन एम.ए. जोर से लपके 
जा रहे हैं! 'नमस्ते' कर के झपाटे से आगे बढ़ने लगे, तो में ने रोक कर इस wash 
का कारण पूछा। बोले-“बाबू जी आए हैं। उन के लिए तमाखू लिए जा रहा हूँ"* 

“कौन बाबू?” मैं ने प्रश्‍न किया। 

“बाबू श्यामसुन्दर दास, मेरे गुरु हैं।” 

“ठीक! कब आए?” 

“कल आए। विश्वविद्यालय के मौखिक परीक्षक हैं। उसी सिलसिले में आए 
हैं। परीक्षा लेनी है।” 

“क्या तमाखू वे पीते हैं? 

“हाँ, बहुत पीते हैं। हरदम हुक्का गरम रहता है। दिन भर में सेर भर तमाखू 
पी जाते हैं। घर में रही नहीं हैं; सो लेने आया था। चलिए, मिल आइए न!” 

बाबू साहब के प्रति मैं पहले से ही श्रद्धावान्‌ था। उन की हिन्दी-सेवाओं 
से वृन्दाबन में ही (सन्‌ 935-i6 में) थोड़ा-बहुत परिचित हो चुका था; आगे तो 
बहुत कुछ जाना-समझा। दर्शन करने के लिए उत्सुकता स्वाभाविक थी; परन्तु एक 
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झिझक भी थी। इस से बहुत पहले ही उनका 'साहित्यालोचन” प्रकाशित हो चुका 
था और उसी समय उन के कला-वर्गीकरण पर मैं ने एक लेख लिख कर प्रकाशित 
कराया था। कला की उत्तमता का आधार Geet ने आधार की सूक्ष्मता बताया था। 
मैं ने इस का खण्डन कर के मनोभावों के उद्देलित करने की शक्ति को ही आधार 
ठहराया। और Set ने स्वर्णकारों को 'उपयोगी कला” बताया है, जिसे मैं ने अनुपयोगी 
(केवल रंजक) कला माना। काव्य को बाबू साहब ने उपयागी कलाओं में नहीं रखा 
था। मैं ने इस का भी खण्डन किया था और काव्य को परम उपयोगी कला बतलाया 
था। मेरे तर्क तथा विचार आज भी वैसे ही हैं। मेरे मन में आया कि मेरा वह 
लेख बाबू जी ने पढ़ा होगा, तो सम्भव है नाराज हों! तब वहाँ जाना ठीक नहीं। 
फिर सोचा कि पं. पद्मसिंह शर्मा के भी साहित्यिक विचारों की आलोचना मैं ने 
की है; पर इस से वे तो नाराज वैसे हुए नहीं, मन में चाहे कुछ वैसी बात थोड़ी-बहुत 
हो भी। बाबू जी भी पुराने महारथी हैं, वैसा ही वात्सल्य इन में भी होगा। यह 
भी सोचा कि सम्भव है, मेरा लेख पढ़ा ही न हो! और सोचा कि नाराज भी वे 
होंगे, तो क्या बात है! हिन्दी का असीम उपकार जिस व्यक्ति ने किया है, उसकी 
नाराजी सहने में भी सुख है-'कालागुरो हिं कटुताऽपि नितान्तरम्या।' काले अगर 
का Feit कुछ कड़वा होता है; परन्तु उस कड़वाहट में ही तो मजा है। यह सब 
लिखने में इतनी देर लगी; पर सोचने में एक सेकेंड लगा होगा। में टण्डन जी 
के साथ चल पड़ा। 

लम्बे-लम्बे डग टण्डन जी के पड़ रहे थे और मैं उन के साथ खिंचा चला 
जा रहा था! घर पहुँचा, जीने से ऊपर चढ़ा। कमरे में बाबू जी खाट पर लेटे हुए 
थे और उनका हुक्का कमरे के बाहर रखा था, जिस में रबर की बहुत लम्बी नली 
लगी थी, जो कुण्डलित हो-हो कर भीतर बाबू जी की खाट तक पहुँची थी। कमरे 
में पहुँचते ही में ने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और टण्डन जी ने मेरा नाम उन्हे 
बताया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। टण्डन जी उन की सुश्रूषा में लग गए। थोड़ी देर 
बैठा W जब बाबूजी ने मुझ से कोई बात न की, तब उन के आराम में दखल 
देना में ने उचित न समझा और उठ कर प्रणाम किया, कमरे से बाहर आया। मुझे 
पता नहीं कि बाबू जी की प्रकृति ही ऐसी थी, या कि वे मुझ से अप्रसन्न थे! सम्भव 
है, मेरी कोई चीज उन के सामने आई ही न हो और उन्हें यह भान ही न हो कि 
यह भी मेरे ही मेरे पद-चिहों का अनुगामी है-हिन्दी का ही एक पुर्जा है! जो भी 
हो, मैं कुछ विशेष निर्णय न कर पाया; परन्तु 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा” के प्राणों 
का दर्शन भी कया कुछ कम मेरे लिए था? 


बाबू जगन्नाथ प्रसाद “भानु' 


'भानु' जी के दर्शन भी मैं ने इसी उन्मेष में किए; यद्यपि आपकी रचनाओं से प्रभावित 
बहुत पहले हो चुका था। इस से पहले ही मैं ने और HAV जी ने अ.भा. हिन्दी 


38 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-4) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य सम्मेलन के सभापति-पद के लिए आप का नाम प्रस्तावित किया था, कुछ 
लिखा-पढ़ा भी था; परन्तु नक्कारखाने में तूती की आवाज कौन सुनता है! 

मध्यप्रदेश की सरकारी सर्विस में मेरे श्वसुर पं. कन्हैया लाल मिश्र थे और 
वे उस समय बिलासपुर बदल कर आए थे। मैं अपनी स्त्री को लॅने गया था। मालूम 
हुआ कि 'भानु' जी यहीं हैं, जिन की किरणों ने हिन्दी-जगत्‌ के छन्द-क्षेत्र के तम 
तोम को बहुत पहले नष्ट कर के सदा के लिए प्रकाश पैदा कर दिया है। 

“भानु प्रेस” पहुँचा और फिर “भानु-भवन' | ख़बर पहुँची और तुरन्त सामने आते 
हुए एक साहित्यिक ऋषि दिखाई दिए-सौम्य गौर वदन, सुन्दर शारीरिक गठन बुढ़ापे 
में भी संयम-दृढ़ स्वास्थ्य और सफेद वस्त्रों को छूती हुई उसी रंग में लम्बी घनी दाढ़ी। 
मैं ने समझ लिया-'भानु' जी ही हैं। आते ही प्रणाम किया, जिसके उत्तर में उन्हों 
ने भी हाथ जोड़ दिए। “कहाँ से आए हैं, नाम क्या है” प्रश्‍न हुआ। उत्तर के अक्षर 
सुनते ही “भानु' जी का सुशीतल वात्सल्य छलक पड़ा, जैसे हिमभानु की चाँदनी छिटक 
पड़ी हो। बड़े प्रेम से भीतर ले गए, अपने निजी कमरे में। पुस्तकों की ही सजावट 
थी। भानु जी पिङ्गल को अपना गुरु मानते थे, पर मैं समझता हूँ, आचार्य पिङ्गल 
की पिङ्गल छटा को अपने प्रभाव से भानु जी ने अतिशय शुभ्र कर दिया था। छन्द-शास्त्र 
में “भानु! जी ने हिन्दी की सेवा कर दी, सो कर दी। वह इतनी पूर्णता है कि आगे 
कुछ करना बाकी ही न रहा। उस समय गणित के मनोरंजनों से भानु जी मन बहलाया 
करते थे, कई पुस्तकें लिख कर प्रकाशित कराई थीं। जो स्नेह पूर्वक प्रसाद-रूप मुझे 
दीं। फिर अपनी छोटी-सी पौत्री को बुलाया और गीत गाने को कहा। उस नन्हीं बालिका 
ने तोतले कण्ठ से जो मधुर गीत गया, वह कदाचित्‌ “भानु' जी का ही बनाया हुआ 
था-'हाय हाय! नौकरी बुरी” से प्रारम्भ हुआ था और एक अद्‌भुत दैन्य का उस में 
चित्रण था। 'भानु' जी सरकारी नौकरी में थे और असि. सेटलमेंट कमिश्नर के पद 
से अवकाश ग्रहण किया था, कई सौ रुपए मासिक पेंशन पाते थे। “भानु' जी राष्ट्रीय 
विचार रखते थे, जो दबाकर रखने पड़े होंगे। असह्य पीड़ा! परन्तु राष्ट्रभाषा की सेवा 
जो उन्हों ने उस समय की, वह सब से बड़ी राष्ट्रसेवा थी। उस समय हिन्दी को 
पूछता कौन था! राय बहादुर पं. श्याम विहारी मिश्र, राय बहादुर पं. शुकदेव बिहारी 
मिश्र, और राय बहादुर बाबू जगन्नाथ प्रसाद “भानु' जैसे उच्च पदाधिकारियों ने जब 
हिन्दी का पक्ष उस निष्ठा से लिया, तब लोग कुछ-कुछ समझे कि हिन्दी भी कुछ 
है! इन के पीछे अंग्रेजी वालों की एक लम्बी कतार हिन्दी की ओर चल पड़ी। यह 
राष्ट्र की छोटी सेवा न थी! उस परिस्थिति में पड़ कर जो सेवा कर सकते थे, खूब 
की। 

बात चीत में 'काव्य प्रभाकर तथा उसकी आलोचना की चर्चा चली। “भानु' 
जी का 'छन्दःप्रभाकर' हिन्दी की बेजोड़ निधि है, पर Set ने अलंकार आदि पर 
भी एक बड़ा ग्रन्थ लिखा था-'काव्य-प्रभाकर'। इस का भी चलन खूब रहा, परन्तु 
आगे चल कर इस की गति कुंठित हो गई। इस ग्रन्थ पर सेठ कन्हैया लाल पोद्दार 
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ने एक प्रहार किया। सेठ जी ने इस विषय का अच्छा अध्ययन किया है, संस्कृतज्ञ 
भी है। 'भानु' जी में इस की कमी थी। तब तक सेठ जी से या उन की प्रकृति 
से में परिचित न था। 'भानु' जी ने कहा, “सेठ जी ब्राह्मण-सेवी हैं; इस लिए उन 
के सब काम सिद्ध हो जाते हैं।” इस का व्यंग्य मैं ने यह समझा कि सेठ जी कुछ 
थोड़ा-बहुत यह विषय जानते होंगे और विद्वानों की सेवा कर के बहुत कुछ लिख-लिखा 
लेते हैं। ag’ जी को उन्हों ने अलंकार-प्रकरण में काफी झकझोर दिया था, यह 
मुझे अच्छा न लगा था? क्यों कि “भानु, जी के प्रति मैं अतिशय श्रद्धावान्‌ था। मैं 
ने सेठ जी को बदला चुकाने का निश्चय कर लिया; यद्यपि “ay जी से इस पर 
कुछ न कहा। घर वापस आ कर मैं ने एक लम्बा लेख वर्तमान अलंकार ग्रन्थों पर 
लिखा, जिस में डा. रसाल आदि सभी प्रमुख जनों के ग्रन्थों की आलोचना की; साथ 
ही सेठ जी के 'काव्य-कल्पद्रुम' पर भी कलम-कुल्हाड़ा गिरा! अन्य सभी आधुनिक 
अलंकार ग्रन्थों की अपेक्षा इस ग्रन्थ की श्रेष्ठता मैं ने स्वीकार की; परन्तु अनेक 
गलतियाँ-्रुटियाँ भी दिखाई। साथ ही यह भी लिख दिया कि सेठ जी ब्राह्मणसेवी 
हैं; इस लिए इनका निखार खूब हो रहा है। 

सेठ जी ने मेरी आलोचना का उत्तर भी 'माधुरी” में ही छपवाया; परन्तु कुछ 
ही दिन बाद मुझे सप्रेम निमन्त्रित किया कि 'काव्य-कल्पद्रुम' अगला संस्करण निकलने 
वाला है; इस लिए छपने से पहले आप देख लें, तो ठीक रहे। छप जाने के बाद 
उस दृष्टि से देखना काम नहीं देता है! मुझे इतने लम्बे a से एकमात्र सेठ जी 
ही ऐसे उदार साहित्य-महारथी मिले, जिन्होंने वैसा कटु व्यंग्य सुन कर भी अपने आलोचक 
को यों बुला कर गौरवान्वित किया। इस से उनका गौरव तो बढ़ा ही। में यथावसर 
मथुरा गया और पन्द्रह दिन के लगभग वहाँ ठहरा। इस में सन्देह नहीं कि सेठ जी 
वस्तुतः ब्राह्मण-सेवी हैं; परन्तु “भानु जी के उस वाक्य से जो व्यंग्य मैं ने समझा 
था और जिसे मैं ने 'माधुरी' के उस लेख द्वारा प्रकट किया था, वह पूर्ण गलत निकला। 
सेठ जी संस्कृत साहित्य-शास्त्र के इतने बड़े विद्वान्‌ हैं, यह मैं न जानता था। पुस्तकों 
का बड़ा अच्छा संग्रह आप ने किया है। मुनीमों के बहीखातों से घिरे हुए भी सेठ 
जी “ध्वन्यालोक' आदि का चिन्तन उस समय करते रहते थे। 'काव्य-कल्पट्ु' के 
जिस स्थल पर मैं कोई सुझाव देता था, उसे वे यों ही नहीं मान लेते थे; खूब लम्बी 
बहस करते थे, ग्रन्थों के पन्ने उलटे-पलटे जाते थे” और फिर उन पर तुलनात्मक 
आलोचना चलती थी; तब जा कर कोई निर्णय मान्य-अमान्य होता था। इस समय 
मैं अपनी बुद्धि पर पछताया कि ay जी के उस वाक्य का वैसा व्यंग्य निकाला 
और फिर छपाया! 

जब मथुरा से मैं बिदा होने लगा, तो द्वार पर सेठ जी विदा करने आए। ताँगे 
पर बैठते समय मुझ से Sei ने संकोचपूर्वक कहा, “आप ने जो वह एक व्यंजन 
की थी, उस पर आप का क्या मत अब है?” मैं लज्जा का अनुभव कर रहा था। 
बोला, “वह बात तो एकदम गलत निकली!” 
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“तो फिर आप अपने इस नए अनुभव को प्रकट करेंगे, या नहीं!” 

-“अवश्य प्रकट करूँगा ।” मैं ने दृढता से कहा। घर आ कर मैं ने इस यात्रा 
का वर्णन किया कि किस तरह लखनऊ पहुँच कर श्री दुलारे लाल भार्गव के यहाँ 
मीठे खरबूजे खाते-खाते 'दुलारे-दोहावली' के दोहों का आनन्द लिया, द्विवेदी जी के 
गाँव (दौलत पुर) पहुँच कर क्या देखा-सुना और वहाँ से मथुरा क्यों कैसे पहुँचा, सेठ 
जी को कैसा पाया, इत्यादि इस लेख में मैं ने स्पष्ट ही अपनी भूल स्वीकार की थी 
और लिखा था कि 'भानु' जी के उस वाक्य से मैं ने जो धारणा बना ली थी, वह 
गलत निकली; आमने-सामने बैठ कर जब पन्द्रह दिन तक साहित्य-चर्चा हुई। 

तभी से सेठ जी के प्रति मेरे मन में कुछ अद्भुत सम्मान है। सेठ जी आचार्य 
द्विवेदी के उठते हुए युग की विभूति हैं। 'सरस्वती' में कुछ लिखते रहने के लिए 
द्विवेदी जी ने उन दिनों जिन साहित्यकारों को सप्रेम आमन्त्रित किया था, उन में 
एक सेठ जी भी हैं। 

कभी-कभी कैसी गलत-फहमी हो जाया करती है! 


आचार्य द्विवेदी 


आचार्य द्विवेदी ने इस जन को प्रथम कार्ड भेजकर द्वितीय उन्मेष के प्रारम्भ में ही 
प्रोत्साहित किया था। अपने साहित्यिक जीवन में इस कार्ड को मैं सर्वाधिक सम्मान 
समझता हूँ। इस के बाद तो लगभग सौ कार्ड-लिफाफे द्विवेदी जी के हाथ के लिखे 
हुए प्राप्त हुए। कितना बड़ा सौभाग्य मिला एक ऐसे व्यक्ति को, जिसे हिन्दी जगत्‌ 
ने आज तक बहिष्कृत कर रखा है-न कहीं नाम, न कहीं इस की लिखी पुस्तक! 
द्विवेदी जी वस्तुतः नीचे गिरे को ऊपर उठाने की प्रवृत्ति रखते थे। 

आगे चल कर प्रयाग में 'द्विवेदी-मेला' के नाम से बहुत बड़ा अभिनन्दन-समारोह 
हुआ, जिस का उद्‌घाटन महर्षि पं. मदनमोहन मालवीय ने किया था और सभापतित्व 
किया था अपने आप को द्विवेदी जी का 'हिन्दी-शिष्य” मान कर कृतज्ञतापूर्ण उदारता 
प्रकट करनेवाले पं. गंगानाथ झा ने, जो प्रयाग-विश्वविद्यालय के संस्मरणीय 
“वाइसचांसलर' थे और अन्तर-राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्कृत के महान्‌ विद्वान्‌ थे। इसी 
मेले में मैं ने पहली बार द्विवेदी जी के दर्शन किए। इस के बाद तो मैं दो बार 
उन के गाँव (दौलतपुर) गया। कई-कई दिन साथ रहा, साथ घूमा-फिरा, न जाने कितनी 
बातें हुईं! बहुत अधिक संस्मरण हैं। एक जीवनी द्विवेदी जी को लिखनी है। उसी 
में यथा प्रसंग जरूरी बातें आएँगी। यहाँ एक चीज पर प्रकाश डालना है। 

अपने साहित्यिक जीवन के इस द्वितीय उन्मेष में में ने एक इतना महत्त्वपूर्ण 
काम किया कि इस जन्म में यदि और कोई भी राष्ट्र का काम न करता, तो भी 
मेरी आत्मा (राष्ट्र के अनन्त ऋण से उऋण हो जाती। यह सौभाग्य की बात है कि 
भगवान्‌ ने इस जन के दारा वह उतना बड़ा काम कराया | वह काम है हिन्दी-जगत्‌ 
के आचार्य पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी के- 
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महत्त्वपूर्ण कागज-पत्रों का प्रकटीकरण 


इस बड़ी रोचक कथा का संक्षेप यहाँ देना जरूरी है। मैं ने इसे अपने साहित्यिक 
जीवन की सब से बड़ी सफलता समझता हूँ। नागा साधुओं के सम्बन्ध में वह सब 
से बड़ा आन्दोलन चला कर मैं ने अपनी जान खतरे में डाल दी थी; पर उस में 
सफलता न मिली। परन्तु साहित्य का यह सब से बड़ा काम मैं ने अपनी जान-जोखिम 
में डाले विना सफलता से सम्पन्न कर लिया; किन्तु अपने ऊपर एक बड़े संगठन का 
कोप तथा कुछ बहुत बड़े लोगों का बैर बढ़ा लिया! इस मूल्य पर भी सौदा सस्ता रहा। 

हिन्दी जगतू के परमाचार्य पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी को समय-समय पर उन 
के सहयोगी-साहित्यिकों ने जो पत्र लिखे थे, उन में से दो-चार भी आप को देखने 
को मिल जाएँ, तो कैसा रहे? आचार्य द्विवेदी को लिखे गए पत्रों में क्या होगा, इस 
की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। पात्र के अनुरूप ही चीज मिलती है। एक 
ही लेखक मुझे कुछ और लिखेगा और आचार्य द्विवेदी को उस ने कुछ और ही लिखा 
हो गा। दोनों तरह के पत्रों में उतना ही अन्तर हो सकता है, जितना इन पंक्तियों 
के लेखक में और आचार्य द्विवेदी में। उस समय किस-किस शब्द पर आपस में क्या-क्या 
विचार-विमर्श पत्र-व्यवहार द्वारा हुए थे; किस समय किस ने किसे क्या साहित्यिक 
परामर्श दिया था; उस समय की साहित्यिक ग्रन्थियों को सुलझाने के लिए किस ने 
किस से क्या सहयोग माँगा था; यह सब उन पत्रों से मालूम हो सकता है; जो एक-दूसरे 
को लिखे गए थे। परन्तु वे पत्र मिलें कहाँ? एक पत्र की भी खोज कर लेना मामूली 
काम नहीं है! ऐसी स्थिति में यदि इकट्ठे बहुत से पत्र आप को अनायास मिल जाएँ. 
तो केसा रहे? क्या कहना! और साथ ही उस समय के साहित्यिकों की पाण्डलिपियाँ 
मिल जाएँ, तो? 

तब तो चुपड़ी और दो-दो! देखने को मिले कि बाबू श्यामसुन्दर दास और | 
महाकवि 'हरिऔध' आदि किस तरह लिखते थे। महाकवि श्री मैथिली शरण गुप्त | 
की लिखी कविताओं का कहाँ क्या संशोधन द्विवेदी जी ने किया था; यह सब भी 
किसी पाण्डुलिपि में देखने को मिल जाए, तो एक नक्शा सामने आ जाए। द्विवेदी | 


जी अपने समकालीन लेखकों की रचनाओं में कैसा संशोधन करते थे, देखने की चीज | 
है। पर मिले कहाँ? | 


| 
द्विवेदी जी की एक बड़ी देन | 
| 
| 


आचार्य द्विवेदी ने हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य के लिए क्या किया, सब जानते 
हैं। यदि वे अपने संस्मरण लिख जाते, या अपने साहित्यिक जीवन का क्रमबद्ध वर्णन 
, F जाते-'आत्म कथा” लिख जाते, तो लगभग पचास वर्षों का हिन्दी-जगत्‌ मूर्तिमान 
जा । इस के लिए कई प्रकाशकों ने कई बार उन से प्रार्थना भी की-बड़ी-बड़ी 

भेट करने को कहा; पर वे तैयार न हुए! इस लिए तैयार न हुए कि वे अत्यन्त 
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उदात्त-वृत्ति के पुरुष थे। उन की आत्म कथा में जो कुछ आता, आप समझ सकते हैं। 
उन की उस समय हिन्दी में सर्वोच्च सत्ता थी। वह सब अपनी कलम से कैसे वे लिखते? 
परन्तु वैसा करने से हिन्दी को बड़ा घाटा रहता, जो नहीं रहा; क्यों कि उन्हों ने वह 
सब सामग्री संजो कर रखी, और उसे वे काशी नागरी प्रचारिणी सभा को भेंट कर गए 
हैं जो कि उन की 'आत्म-कथा' का ही दूसरा रूप है। 


“सभा” को दान 


आचार्य द्विवेदी ने “नागरी प्रचारिणी सभा काशी’ को अपनी जो चिर-संचित साहित्यिक 
सामग्री भेंट की, उसे तीन भागों में रख सकते हैं- 

l. पुस्तक संग्रह 

2. पत्र-व्यवहार तथा अन्य कागज-पत्र 

3. संशोधन-सहित पाण्डुलिपियाँ 

पुस्तक-संग्रह तो “सभा” को बहुत पहले ही दे दिया था। प्रदत्त सभी पुस्तकों 
पर द्विवेदी जी के हस्ताक्षर हैं। समालोचनार्थ प्राप्त पुस्तकों पर तारीख पड़ी है और 
जिस तारीख को जिस की समालोचना की गई, वह भी दी हुई है। कहीं-कहीं द्विवेदी 
जी ने हाशिए पर या नीचे-ऊपर अपने नोट दिए हैं। मैं ने एक 'हिन्दी-प्राइमर' भी 
उस पुस्तक-संग्रह में देखी-'वर्ण-बोध'। बच्चों की इस पुस्तक पर भी द्विवेदी जी ने 
जगह-जगह अपने मन्तव्य दिए हैं! नीवें लगा रहे थे न! जिस समय बाबू श्यामसुन्दर 
दास के गहन साहित्यिक लेखों का संशोधन कर रहे थे और श्री मैथिलीशरण गुप्त 
को कविता का पाठ पढ़ा कर जब राष्ट्रकवि बना रहे थे, उसी समय (हिन्दी-प्राइमर' 
का भी संशोधन कर रहे थे वे! ईट-पत्थर as करना, चूना-सीमेंट तैयार करना और 
फिर कन्नी हाथ में ले कर इमारत बनाना एक ही व्यक्ति का काम! कारीगर भी 
वे तैयार करते थे और उन से फिर काम लेते थे। 

सो, द्विवेदी जी का यह पुस्तक-संग्रह बड़े काम की चीज है-'रिसर्च' के लिए। 

दूसरे और तीसरे विभागों की चीजें अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं, जो संक्षेप में द्विवेदी 
जी के कागज-पत्र' कर के प्रसिद्ध हैं। द्विवेदी जी के एक विशेष ढंग से ये अपने 
महत्त्वपूर्ण कागज-पत्र 'सभा' को भेजे थे। 'सभा' के मंत्री को एक पत्र भेजा था आप 
ने, जिस में लिखा था कि मेरे संगृहीत कागज-पत्रों का संग्रह आगे इतिहास के लेखकों 
के काम आएगा। इसे देख कर लोग समझ सकेंगे कि आज के धुरन्धर साहित्यकार 
किसी समय किस तरह राह पर लाए गए थे। द्विवेदी जी ने इस पत्र में लिखा कि 
“सभा? को ही मैं इन कागज-पत्रों के पाने का अधिकारी समझता हूँ। Gel ने इसी 
पत्र में यह लिखा कि ये सब कागजःपत्र 'सेफ' में रखे जाएँ और ताली मंत्री जी 
स्वयं अपने पास रखें। Sat ने आज्ञा दी-मेरे मरने के बाद ही ये बंडल खोले जाएँ। 

इस पत्र के साथ वे सब कागज-पत्र द्विवेदी जी ने 'सभा' को भेज दिए। यह 
समाचार मैं ने किसी समाचारपत्र में पढ़ा था। इस के बाद मैं दो बार द्विवेदी जी 
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के दर्शन करने उन के गाँव (दोलतपुर) गया और कई-कई दिन वहाँ ठहरा। परन्तु 
उन कागज-पत्रों के बारे में कोई चर्चा मैं ने न चलाई। उचित न समझा; क्यों कि 
उस समाचार-पत्र में यह भी मैं ने पढ़ा था कि 'मेरे मरने के बाद ही ये बंडल खोले 
जाएँ' यह आज्ञा द्विवेदी जी ने दी है! तब उन के बारे में कैसे कुछ पूछता! न उन्हों 
ने ही कोई चर्चा की। 

द्विवेदी जी के दिवंगत को जाने के बाद यह जानने की इच्छा रही कि उन 
बंडलों में वे 'सभा' को जो कागज-पत्र दे गए हैं, उन में क्या है! कुछ दिन प्रतीक्षा 
में रहा कि “सभा” के अधिकारी बंडल खोलेंगे, तो सब विवरण प्रकाशित कराएँगे। 
परन्तु बहुत दिन बीत जाने पर भी कोई जानकारी न मिली। तब मैं ने एक कार्ड 
सभा” को भेजा और पूछा कि द्विवेदी जी के दिए हुए कागज-पत्रों के वे बंडल खोले 
गए कि नहीं? खोले गए, तो उन में क्या निकला? उत्तर न मिला, दूसरा पत्र भेजा। 
इस का भी कोई उत्तर न मिला! 


“सम्मेलन” का काशी-अधिवेशन 


कुछ दिन बाद सन्‌ i939 Ñ हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन काशी में हुआ। 
पं. अम्बिका प्रसाद वाजपेयी अध्यक्ष थे। बाबू श्यामसुन्दर दास भी उस समय वर्तमान 
थे। मैं भी काशी गया! 'सभा” के पीछे बड़ा भूमि भाग है; उसी में मण्डप बनाया 
गया था। प्रतिनिधियों को ठहराने का प्रबन्ध वहाँ से थोड़ी दूर था। “सम्मेलन' में 
जाते दोनों समय “सभा” के अधिकारियों से मैं मिलता और द्विवेदी जी के कागज-पत्रों 
के बारे में पूछता। परन्तु किसी ने कुछ भी न बताया। “सभा” के सहायक मंत्री से 
मिला। Set ने भी सिर हिला दिया--मुझे तो कुछ पता नहीं! इतनी बड़ी चीज 
औरं यों बे-पते! बहुत बुरा लगा! अधिवेशन का अन्तिम दिन था; कई प्रस्तावों में 
मेरी अभिरुचि थी; पर सब भूल गया। एक प्रस्ताव तैयार किया कि 'दिवेदी जी के 
दिए हुए वे कागज-पत्रों के बंडल इस समय खोले जाएँ; जिस से कि सम्मेलन के 
प्रतिनिधि भी देख सकें।' परन्तु 'सम्मेलन' के बड़े लोगों को यह प्रस्ताव पसन्द न 
आया; क्यों ae सभा! एक स्वतन्त्र संस्था है और उस के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव 
“सम्मेलन' में लाया जाए; यह ठीक नहीं। ऐसा समझ कर उन्हों ने प्रस्ताव रखना 
ठीक न समझा। मैं दूसरे की बात तो न मानता” पर राजर्षि टण्डन की बात मैं कैसे 
SISA? मान गया। प्रस्ताव फाड़ कर फेंक दिया और उठ कर एक प्रेस गया। आठ-दस 
3 > z की सोच ली; यद्यपि उन दिनों बहुत तंगी में था। सामने बैठ-बैठे 


लाल पर्चा छपवाया 


` यह पर्चा ला कर सम्मेलन-मण्डप में अपने हाथों मैं ने बाँट दिया । इस में यह लिखा 


' को जो कागज-पत्र कई बंडलों में बन्द कर के दिए 
£ / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-4) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


थे, वे इस अवसर पर खोले जाने चाहिए। इस पर्चे पर कुतूहल के साथ एक बवंडर 
उस समय पैदा कर दिया था! जगह-जगह कानाफूसी होने लगी। 'सभा-भवन” की 
दीवार से सटे बाबू श्यामसुन्दर दास जी कई साहित्यिकों से बातें कर रहे थे, जिन 
में श्री दुलारेलाल भार्गव भी थे। मैं सामने से निकला, तो भार्गव ने हँसते हुए मुझे 
बुला लिया। आगे बढ़ कर मैं नें 'बाबू जी' को अभिवादन किया। चर्चा जारी थी। 
बाबू साहब (बाबू श्यामसुन्दर दास) कह रहे थे कि, कुछ पत्रों के बंडल द्विवेदी जी 
ने भेजे तो थे, और वे उन्हीं (द्विवेदी जी) की आज्ञानुसार खोल कर एक साहित्यिक 
को दिखाए भी गए थे; परन्तु उस के बाद क्‍या हुआ, मुझे पता नहीं। बाबू साहब 
की इस बात से मुझे सन्तोष भी हुआ और आशंका भी हुई कि आगे क्या हुआ! 
बहुत पता लगाने पर भी कोई भेद न खुला। 
पत्रों में चर्चा 

काशी से लौट कर मैं ने विभिन्न पत्रों में द्विवेदी जी के उन कागज-पत्रों की चर्चा 
की और सभा से माँग की, उन बंडलों को खोल कर सब प्रकट करने की। इस के 
उत्तर में 'सभा' के अधिकारियों ने छपाया कि 'द्विवेदी जी के कोई बंडल तो सभा 
में नहीं है; हाँ, एक लिफाफे में कुछ नोट उन्हों ने अभिनन्दन-महोत्सव पर जरूर 
दिए थे, जो उन की आज्ञानुसार ही खर्च कर दिए गए थे!” 

“सभा? के इस नोट का जवाब मैं ने छपाया कि नोट तो द्विवेदी जी ने लिफाफे 
में दिए थे; पर अपने कागज-पत्र बड़े-बड़े बंडलों में दिए थे और में उन्हीं बंडलों 
की चर्चा कर रहा हूँ. भले ही बंडल को आप बड़ा लिफाफा' ही कह लें; परन्तु 
अभिनन्दन-उत्सव पर दिए नोटों के उस लिफाफे से इस का कोई मतलब नहीं है! 

मैं ने चर्चा जारी रखी, परन्तु पत्रःपत्रिकाओं ने मुझे सहयोग देना बन्द कर दिया! 
मालूम नहीं, 'सभा' ने निर्देश भेजा; या यों ही “सभा' को सच और मुझे झूठा समझ 
लिया! यही नहीं, कुछ पत्र साफ-साफ मुझे झूठा बतलाने लगे और 'सभा' का समर्थन 
करने लगे! आगरे के 'साहित्य-सन्देश' में बाबू गुलाब राय एम.ए. (सम्पादक) ने 


'लिफाफा-आन्दोलन' 


शीर्षक से एक सम्पादकीय टिप्पणी प्रकाशित की थी, जिस में मेरे विपक्ष 'सभा' का 
पक्ष जोरों से लिया गया था। मैं किकर्ततव्यःविमूढ़ हो गया! भाग्य की बात, इसी समय 
आगरे से 


“मराल” साहित्यिक पत्र 
निकला। इस के संचालक कनखल आए और मुझ से कहा कि “आप इस पत्र के 
प्रधान सम्पादक बनें, तो बहुत अच्छा हो; परन्तु मैं सेवा थोड़ी ही कर TAT मुझे 
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पत्र एक चाहिए ही था। कहा-“भाई, मैं आगरे न जाऊंगा; यहीं से सम्पादकीय लिख 
कर भेज दिया करूँगा। शेष सब काम दूसरे सम्पादक (डा. श्यामसुन्दर दीक्षित) करेंगे।” 
मैं ने खर्च के लिए यह कह दिया कि जो भी दोगे, ले लूँगा। 

बात पक्की हो गई। “मराल” में नियमित रूप से लगातार सब निकलने लगा | 
तब इलाहाबाद के 'देशदूत” ने 'सभा' का पक्ष लिया। इस पर मैं ने 'मराल' में केवल 
इतना लिखा कि “यह इंडियन प्रेस का पत्र है, जिसे “सभा” का प्रकाशन प्राप्त है, पुराने 
मधुर सम्बन्ध हैं। इस लिए अपने मालिक के इशारे पर सब लिखा गया होगा और 
ऐसी स्थिति में उत्तर देना आवश्यक है। बेचारे सम्पादकों को स्थिति हम समझते हैं।” 

“मराल? के इस नोट ने प्रयाग में आग लगा दी! लोग भड़के और देशदूत” 
के सम्पादक पं. ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल” तथा ठाकुर श्रीनाथ सिंह का एक संयुक्त 


अदालती नोटिस मुझे मिला 


लिखा था-आप ने हम लोगों का अपमान किया है; बल्कि 'मराल' की उस टिप्पणी 
से इंडियन प्रेस के मालिकों का भी अपमान हुआ है, इस लिए माफी माँगो अन्यथा 
अदालत में मानहानि का दावा किया जाएगा। 

नोटिस पढ़ कर उसी दिन जवाब लिख कर भेज दिया-''आप जरूर अदालत 
में मानहानि का दावा करें। मैं यही चाहता हूँ। वहीं सब बातें खुलेंगी।” 

परन्तु कौन दावा करता है! चुप हो गए। हाँ, इस के थोड़े ही दिन बाद आगरे 
से सेठ जी का पत्र आया-'मराल' आगे चलाने का इरादा नहीं है। बन्द किया जा 
रहा ह। झूठ समझा हो, या सच; समझा मैं यही उस समय कि “मराल” बन्द कराया 
गया है। 'मराल' के प्रकाशक एक पुस्तक-प्रकाशक हैं और इन के द्वारा प्रकाशित 
पुस्तके सरकारी परीक्षाओं में चलती रहती हैं। ऐसे आदमियों पर न जाने कहाँ-कहाँ 
से कैसा-कैसा प्रभाव डलवाया जा सकता है। यह भी सम्भव है कि लाला जी ने 'मराल' 


चलाना अपने आप बन्द किया हो! मतलब यह कि यह सुन्दर सन्देश-वाहक हाथ 
से जाता रहा। 


अब an किया जाए? 


सोचा, अब क्या किया जाए? कोई मेरी चीज छापता न था। सब बकवास समझते 
थे। उस समय सुदूर लाहोर से एक साप्ताहिक “विश्ववन्धु! निकलता था। उस को 
भेजने लगा। सम्पादक थे 'माधव; जी, सब छापने लगे। कुछ दिन बाद 'सभा' से 
एक पत्र 'विशववन्धु'-सम्पादक के नाम पहुँचा। लिखा था-आप को 'सभा' के विरुद्ध 
ऐसे कुप्रचार में योग न देना चाहिए। Peary के सम्पादक ने इस पत्र का उल्लेखं 


कर के कहा, 'सभा' को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए | वाजपेयी जी की तर्क-संगत 
चीज हम छापते हैं और 'सभा' का भी उचित उत्तर छापेंगे ।” 
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इस से मुझे बल मिला। परन्तु अब 'विश्‍वबन्धु' में भी बार-बार वे ही बातें 
घुमा-फिरा कर कहाँ तक लिखी जाएँ। 

इसी समय “सभा!” के प्रधान मंत्री पं. रामबहोरी लाल शुक्ल का पत्र आया। 
लिखा था, 'सभा' के रिकार्डो से मुझे द्विवेदी जी के कागज-पत्रों का कुछ भी पता 
नहीं चलता और सभा के पुराने अधिकारी कुछ बतला नहीं रहे हैं। 

यह पत्र अत्यन्त सौम्य था। परन्तु “सभा? के दूसरे प्रधान मंत्री पं. लल्ली प्रसाद 
पाण्डेय ने तो मेरे विरुद्ध युद्ध-घोषणा ही कर दी थी। यही नहीं, वे द्विवेदी जी के 
'कागज-पत्तर' लिख-लिख कर मजाक भी उड़ाने लगे। मैं उदास हो गया। 

इस समय मेरी उदासी पराकाष्ठा को पहुँच चुकी थी। दो वर्ष तक संघर्ष किया। 
किसी तरह कठिनाई से बाल-बच्चों को रूखी-सूखी रोटियों का प्रबन्ध कर रहा था; 
उस में भी बचा कर काफी पैसा इस ऋषि-श्राद्ध में लगा दिया था। उलझा ऐसा रहा 
कि और कोई काम भी गति का न कर पाया। लोगों में झूठा बना और बड़े लोगों 
की झिड़कियाँ खाई । “सभा? की देश में प्रतिष्ठा है और बड़ा फैलाव है। न जाने किस-किस 
ने बुरा माना! और इतने पर भी वे कागज-पत्र न बरामद हो पाए, जिन के लिए 
यह सब कुछ हुआ। 

बड़ी चिन्ता में रहता था कि क्या करूँ! एक दिन आलमारी से 'सरस्वती' का 
'दविवेदी स्मृति-अंक' निकाला। कई दिन तक उसे ही उलटता-पलटता रहा। आखिर 
माँ सरस्वती एक दिन प्रसन्न हो गई और मुझे एक बहुत बड़ी चीज उन की कृपा 
से मिल गई। निश्चय ही इस साहित्यिक युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए मुझे- 


ब्रह्मास्त्र मिल गया! 


“सरस्वती” के इस विशेषाङ्क में एक बंगाली सज्जन का एक लेख पढ़ा जो उन दिनों 
इण्डियन प्रेस (प्रयाग) की काशी शाखा के मैनेजर थे। इस लेख में Gel कागज-पत्रों 
का जिक्र था, जिन का अस्तित्व मनवाने के लिए “सभा? से मेरा लम्बा संघर्ष चला। 
लिखा था कि द्विवेदी जी के स्वर्गवासी हो जाने के बाद मैं एक दिन 'सभा” के कार्यालय 
में गया, तो देखा कि द्विवेदी जी के वे कागज-पत्र खोले देखे जा रहे हैं, जिन्हें वे 
कई बंडलों में बन्द कर के 'सभा' को दे गए थे। लेखक ने यह भी उस लेख में 
लिखा कि मेरे साथ मेरे एक मित्र भी उस समय थे और हम दोनों ने उन कागज-पत्रों 
में से कई पत्र उठा कर पढ़े भी। लेखक ने ,इन कागज पत्रों को बहुत महत्त्वपूर्ण 
बतला कर इन के सदुपयोग की अपील हिन्दी संसार से की थी। 

मैं हर्ष से उत्फुल्ल हो उठा। कई बार इस लेख को आदि से अन्त तक पढ़ा। 
पता लगाया, तो मालूम हुआ कि लेखक ने अपने जिस 'मित्र' का उल्लेख किया 
है, वे पं. लल्ली प्रसाद पाण्डेय हैं। पाण्डेय जी भी उन दिनों इं. प्रे. की काशी शाखा 
में ही काम करते थे। 'सरस्वती' का 'द्विवेदी स्मृति अंक' निकलने के बहुत दिन 
बाद मैं ने उन कागज-पत्रों के लिए वह चर्चा शुरू की थी और चर्चा काफी चल 
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चुकी थी, जब कि पाण्डेय जी “सभा” के प्रधान मंत्री चुने गए। प्रधानमंत्री के रूप 
में उन्हों ने द्विवेदी जी के कागज-पत्रों का “सभा? में अस्तित्व अस्वीकार किया था। 
बड़ी विचित्र बात थी! 

मैं तो दो मूठ पर खेल ही जाता था उस समय। यह लिखित मजबूत आधार 
मिल जाने पर मैं ने- 


“सभा” को अदालती नोटिस दे दिया 


लिखा कि अब पक्का सबूत मेरे हाथ लग गया है, यह साबित करने के लिए कि 
द्विवेदी जी ने 'सभाः को अपने महत्त्वपूर्ण कागज़ों के बंडल जो दिए थे, उन्हें 'सभा' 
के अधिकारियों ने (द्विवेदी जी का स्वर्गवास हो जाने के बाद) खोला था और पूरी 
देखभाल की थी। निश्चय ही वह सामग्री हिन्दी संसार की है, जो 'सभा' के पास 
एक अमानत के रूप में थी। मालूम नहीं क्यों 'सभा' ने उन कागज-पत्रों को नष्ट 
कर दिया है; ऐसा जान पड़ता है। अथवा, सभा उन्हें नष्ट करने का इरादा रखती 
है। निश्चय ही यह थाती नष्ट कर देने का संगीन मामला है और इस लिए मैं 'सभा” 
पर अदालती कार्रवाई शुरू करने जा रहा हूँ। वस्तु-स्थिति स्पष्ट करने के लिए पन्द्रह 
दिन की अवधि सभा” को दे रहा हूँ। 


अपने नोटिस में उपर्युक्त बातें लिख कर रजिस्टरी 'सभा” के प्रधान मंत्री के ' 


नाम भेज दिया। तीर की तरह इस नोटिस का असर हुआ और एक सप्ताह के भीतर 
ही जवाब आ गया कि 'सभा' में द्विवेदी जी के कागज-पत्र सुरक्षित हैं, जो wel 
ने कई बंडलों में भर कर दिए थे। कोई भी “सभा? में आ कर इन कागज-पत्रों को 
देख सकता है। इसी आशय का वक्तव्य 'सभा' के मंत्री ने समाचार-पत्रों में छपवा 
दिया। एक बड़ा यज्ञ इस तरह पूर्ण हुआ-सफल हुआ। 


मैं ने वह सामग्री देखी 


अब में काशी गया और अपनी आँखों से वह सब सामग्री देखी। ठहरने की सुविधा 
न थी, भोजन आदि का कोई प्रबन्ध न था। 'सभा' के एक चपरासी की कोठरी में 
बिस्तर और बाजार में भोजन! फिर भी चार-पाँच दिन मैं ने सामग्री देखने में लगाए। 
प्रति दिन चार-पाँच घण्टे लगातार बैठता था। सभा” के सहायक मंत्री अपने सामने 
बैठा कर देखने देते थे। रत्न कूड़े में डाल रखे गए थे! एक बड़े अधखुले बंडल को 
जोर से पटक कर धूल-धक्कड़ झाइने लगा, तो भीतर से छिपकली के अंडे निकल 
पड़े! ऐसी व्यवस्था उन कागज-पत्रों की, जिन्हें द्विवेदी जी ने उतने दिन संजोए रखा 
और फिर उस निर्देश के साथ 'सभा' को सुरक्षित रखने के लिए सौंपा था। 
समय परिमित था; इस लिए जल्दी-जल्दी में सब देखता जाता था। कभी-कभी 


पत्रका कोई अंश पढ़ लेता था, कभी कोई पत्र पूरा पढ़े बिना जी मानता न था। 
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संग्रह में उस समय के सभी साहित्यिकों के पत्र ne पं. मदन मोहन मालवीय, 
2- बाबू श्यामसुन्दर दास, 3- महाकवि 'हरिऔध', 4- श्री मैथिली शरण गुप्त, 5 
पं. पद्मसिंह शर्मा, 6- कविवर पं. नाथूराम 'शंकर', 7- पं. गौरी शंकर हीराचन्द्र ओझा, 
8- राजा रामपाल सिंह (काला काँकर) आदि महानुभावो के कुछ पत्र मैं ने पढ़े। 

महर्षि मालवीय ने उस समय 'अभ्युदय' निकाला था। उस में सहयोग देने के 
लिए द्विवेदी जी को जो लम्बा पत्र Set ने लिखा था, उस से उस समय की साहित्यिक 
तथा राजनैतिक गति-विधि पर पूरा प्रकाश पड़ता है। 

गुप्त जी का बड़ा लम्बा पत्र-व्यवहार है। 'हरिऔध' जी का जो पत्र मैं ने पढ़ा, 
उस से जान पड़ा कि शब्द-विमर्श में भी वे शक्ति रखते थे। एक शब्द प्रयोग पर 
चर्चा है। महाकवि ने अपने पक्ष में अच्छे तर्क दिए हैं और फिर अन्त में द्विवेदी 
जी का ही पक्ष सही मान लिया है। 

बाबू श्यामसुन्दर दास जी का एक पत्र पढ़ा, जिस से मालूम हुआ कि जब 
आप ने “साहित्यलोचन' लिखा, तो संशोधन कर देने के लिए आचार्य द्विवेदी से प्रार्थना 
की। द्विवेदी जी ने स्वीकार कर लिया और पुस्तक का काफी अंश देख कर संशोधित 
कर दिया। परन्तु इसी समय उन्हें किसी तरह यह खबर मिली कि बाबू साहब इधर-उधर 
कुछ दूसरी तरह की बातें करते हैं! द्विवेदी जी ने इस पर पुस्तक का संशोधन रोक 
दिया और बाबू साहब को पत्र लिखा। द्विवेदी जी के ऐसे ही किसी पत्र के उत्तर 
में बाबू साहब का यह पत्र है, जो मैं ने पढ़ा। इस में आप ने बड़ी ही विनम्रता 
से लिखा है कि आप को गलत सूचना दी गई है। अपनी श्रद्धा-भविति प्रकट कर 
के पुनः संशोधन करने की प्रार्थना बाबू साहब ने की है। 

एक पत्र मैं ने श्री खानखोजे महोदय का पढ़ा, जो अब विज्ञान के 'डाक्टर' 
हैं। पूरा नाम मैं भूल गया। ये सब संस्मरण मैं स्मरण के ही सहारे लिख रहा हूँ। 
यह पत्र अमरीका के किसी विश्वविद्यालय से लिखा गया था। पत्र बहुत लम्बा है, 
और बड़े काम का है। इस में यह भी लिखा है कि कृषि-विज्ञान आदि के पारिभाषिक 
शब्द हिन्दी में संस्कृत धातुओं से किस तरह बनाने चाहिए। पत्र के प्रारम्भ में स्वामी 
सत्यदेव जी का जिक्र है। लिखा है कि उन्हीं की प्रेरणा से मैं राष्ट्रभाषा हिन्दी की 
ओर झुका हूँ, वैसे मेरी मातृभाषा मराठी है। खानखोजे महोदय उस समय कृषि-विज्ञान 
के छात्र थे और इसी विषय पर कोई लेख 'सरस्वती' को आप ने भेजा था। पत्र में 
लिखा है कि “गरीब हूँ, किसी तरह श्रम से काम चला लेता हूँ। लेख को सचित्र 
करने के लिए चित्र कहाँ से लाऊँ! पुस्तकों से ही कुछ चित्र फाड़ कर भेज रहा 
हूँ-ब्लाक बनवाने के लिए।” 


बाबू रामलाल वर्मा 


द्विवेदी जी के कागज-पत्रों में कुछ ऐसी सामग्री भी एक जगह मिली, जिस से काशी 
के बाबू रामलाल वर्मा के बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ। उक्त वर्मा जी “साहित्यक 
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भी थे और 'प्रकाशक' भी; पुस्तक-विक्रेता भी। प्रायः उपन्यासों का काम करते थे। 

कभी-कभी बिना किसी के मँगाए ही वी.पी. भेज दिया करते थे! सौ वी.पी. भेजने 

पर पचीस भी छूट आएँ, तो नफा ही है। परन्तु एक बार बेचारे फैंस गए। 
पूरा किस्सा यों है, जो सामग्री से मालूम हुआ- 


Rad जी जिस मकान में जुही (कानपुर) में रहते थे, उसी के एक भाग में 
कोई पण्डित जी भी रहते थे। पण्डितं जी का एक नौकर था, जो कदाचित्‌ द्विवेदी 
जी की भी सेवा करता था। द्विवेदी जी प्रयाग गए हुए थे और वे पण्डित जी भी 
कहीं बाहर गए थे। केवल नौकर घर पर था। उसी समय पण्डित जी के नाम काशी 
के बाबू रामलाल वर्मा ने एक उपन्यास वी.पी. से भेज दिया। नौकर ने वी.पी. छुड़ा 
ली, यह समझ कर कि मालिक ने मँगाई होगी। कुल i=) की वी.पी. थी। 

जब पण्डित जी आए, तो वह वी.पी. उनको दी गई। खोलने पर एक उपन्यास 
निकला; सो भी, कुरुचि-पूर्ण! नौकर ने कह दिया कि मैं ने यह समझ कर वी.पी. 
छुड़ा ली कि आप ने Ame होगी। पण्डित जी बेचारे क्या करते? 

जब द्विवेदी जी आए, तो सब किस्सा उन के सामने रखा गया। द्विवेदी जी 
व्यवहार से बड़े खरे थे। Ge ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया और पुस्तक 
वी:पी. से बाबू रामलाल वर्मा के नाम काशी भेज दी। एक पत्र भी पृथक्‌ भेजा, जिस 
में लिखा कि आप गन्दे उपन्यासो से देश को गन्दा कर रहे हैं, और फिर बिना मंगाए 
ही वी.पी. भेज देते हैं! कितना बुरा काम है! Get ने लिखा कि मेरे पड़ोसी को आप 
ने ऐसी वी.पी. भेज दी है। सो, मेरी भेजी हुई वी.पी. कृपा कर छुड़ा लीजिएगा। द्विवेदी 
जी ने यह भी लिख दिया था कि वी.पी. फार्म पर जो कुछ छपा है, उसे पढ़ लीजिए। 
बिना मंगाए वी.पी. भेजना जुर्म है। 

बाबू रामलाल वर्मा ने वी.पी. लौटा दी। तब द्विवेदी जी ने इस विषय पर एक 
लेख लिख कर बम्बई के शश्रीवेंकटेश्वर-समाचार' में छपवाया, जिस में अपराधी का 
नाम-गाम छापे बिना उपर्युक्त घटना का उल्लेख किया। उन के लेख की कतरन मैं 
ने पढ़ी। द्विवेदी जी यहीं चुप न हो गए। उन्हों ने पोस्ट-मास्टर जनरल को लिखा। 
उक्त अधिकारी ने सब जाँच-पड़ताल कर के बाबू रामलाल वर्मा से w=) वसूल करवाए 
और द्विवेदी जी की ही मार्फत पण्डित जी को भिजवाए। पोस्ट-मास्टर जनरल ने एक 
Sarg का पत्र भी द्विवेदी जी को भेजा, जो सामग्री में मौजूद है। पत्र में लिखा 
है कि देश की ये बुराइयाँ अवश्य दूर हो जाएँ, यदि आप जैसे कर्मठ लोग कुछ इसी 
तरह आए। इस के बाद फिर उक्त वर्मा जी काशी छोड़ कर कलकत्ते चले गए और 
वहा 'आर.एल.वर्मन' के नाम से काम शुरू किया। फिर set ने वैसा काम कभी 
नहीं किया और खूब रुपया भी कमाया, पुस्तकों से और दवाओं से। 


व आचार्य दिवेदी ने जो अपना वसीयतनामा लिखा था, वह भी इस सामग्री में 
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सामग्री का उचित उपयोग 


इस प्राप्त सामग्री का उचित उपयोग यह है कि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कागज-पत्रों के 
ब्लाक बनवा कर छपाए जाएं। शेष महत्त्वपूर्ण सामग्री का साधारण प्रकाशन हो। 
पाण्डुलिपियों का संशोधन द्विवेदी जी ने कहाँ किस तरह किया है; इसे बताने के 
लिए एक-एक पृष्ठ का या उस के अंश का ब्लाक बनाना जरूरी है। इस तरह यह 
सामग्री नमूने के रूप में हिन्दी-संसार के सामने आ जाएगी। फिर जिन्हें अधिक छानबीन 
करनी होगी, वे 'सभा” में जा कर सब प्रत्यक्ष देखने का प्रयत्न करेंगे। 

खैर, कुछ भी हो, सामग्री प्रकट हो गई। इस काम में मेरा ऋषि-ऋण अवश्य 
हलका हुआ होगा। अब आगे 'सभा” जाने और हिन्दी-संसार जाने। 

कुछ दिन हुए, यह सामग्री 'सभा ने 'भारत कला-भवन' को दे दी और उस 
के साथ ही वह सब काशी-विश्वविद्यालय पहुँच गयी थी। परन्तु फिर 'सभा' के 
अधिकारियों ने कुछ सोचा, वह सब सामग्री वापस लाए और उसे सुरक्षित रखने के 
लिए सुन्दर 'सेफ' खरीदे। अब वह वहाँ सुरक्षित है। कभी उपयोग भी हो गा ही। 


“सम्मेलन” का अबोहर-अधिवेशन 


द्वितीय उन्मेष में ही मैं ने अ.भा. हिन्दी-साहित्य सम्मेलन का अबोहर-अधिवेशन देखा। 

“सम्मेलन” तथा 'कांग्रेस' से मैं अपने जीवन के प्रारम्भ में ही जुड़ गया था। इस 

समय तक बहुत से अधिवेशन देख चुका था और 'स्थाई समिति' में मुद्दत से काम 
| करने का सौभाग्य भी प्राप्त कर चुका था; परन्तु अबोहर-अधिवेशन का महत्त्व मेरी 
| दृष्टि में सर्वोपरि है। उसी अधिवेशन ने राष्ट्रभाषा की समस्या हल की। 
| यह बात हुई कि सन्‌ 930-34 के राष्ट्रीय आन्दोलन के बाद महात्मा गान्धी 
| “हिन्दुस्तानी” भाषा के समर्थक हो गए थे। 'हिनदुस्तानी' एक तरह की सरल उर्दू या 
| संस्कृत के प्रभाव से रहित हिन्दी समझिए, जिस में फारसी आदि के वे शब्द भी 
l सम्मिलित हैं, fre हिन्दी ने ग्रहण नहीं किया है। परन्तु भाषा के स्वरूप-भेद से 
| भी बढ़ कर बात यह थी कि दोनों (नागरी तथा अरबी) लिपियों को राष्ट्रीय लिपि' 
का पद दिया जा रहा था! महात्मा जी के कारण 'हिन्दुस्तानी' की चर्चा बहुत बढ़ 
गई थी; यहाँ तक कि श्री जैनेन्द्र कुमार जैसे लोग हिन्दुस्तानी” का समर्थन करने 
| लगे थे, जिन की 'अतिसंस्कृतमयी' हिन्दी का मजाक हम लोग उड़ाया करते थे। 
' जैनेद् जी के ग्रन्थों में भाषा का स्वरूप देखिए और फिर “सम्मेलन” के जयपुर अधिवेशन 
पर उन की दी हुई 'स्मीच' पढ़िए । जान पड़ेगा कि हिन्दी में दो जैनेन्द्र हुए हैं! परन्तु 
साहित्यिक जनों में “जैनेन्द्र अधिक न हुए। हाँ, राजनैतिक महत्त्वाकांक्षा रखनेवाले 
लुढ़क-पुढ़क गए थे। जन्म भर हिन्दी की सेवा जिन्होंने की, जिन का जीवन-व्रत था 
हिन्दी की सेवा करना, वे भी 'हिन्दुस्तानी की बात करने लगे थे। “सम्मेलन' के 
मंच को 'साम्प्रदायिक' कहा जाने लगा था। उस बड़े भारी तूफान में राजर्षि टण्डन 
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हिमालय की तरह अडिग रहे। बाबू सम्पूर्णानन्द ने भी इस समय अपना तेजस्वी रूप 
प्रकट किया और खुल कर हिन्दी का ऐसा समर्थन किया कि मिनिस्टरी भी दाँव पर 
लगा दी थी। प्रान्त में कांग्रेसी मंत्रि-मण्डल बनते ही हिन्दुस्तानी! आन्दोलन ने जोर 
पकड़ा था। 'हिन्दुस्तानी' पक्ष के प्रमुख सेनापति थे काका कालेलकर और श्री सुन्दर 
लाल जी। प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रमुख प्राध्यापक डा. ताराचन्द भी मैदान में आ 
कूदे थे और अंग्रेजी-उर्दू अखबारों में बराबर लेख लिख-लिख कर हिन्दुस्तानी” को 
ऐसा बल दे रहे थे कि देश के “शिक्षित? लोग हिन्दी के विरोधी बन जाते, यदि 
उसी विश्वविद्यालय के 'वाइस चांसलर' डा. अमरनाथ झा महोदय हिन्दी का पक्ष ले 
कर मैदान में न उतर आते। डा. झा महोदय के लेख जब हिन्दी के पक्ष में एक 
के बाद एक लेख बराबर छपने लगे, तब पाँसा फिर पलट गया। 'हिन्दुस्तानी' ने 
डॉ. ताराचन्द का जो नहला फेंका था, उस पर हिन्दी ने यह डॉ. झा के रूप में दहला 
मारा। विश्वविद्यालयों की बिगड़ती हुई हवा सँभल गई। यह अचरज की बात है 
कि इसी विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र वर्मा तथा संस्कृत 
विभाग के अध्यक्ष (और “सम्मेलन” के प्रमुख कार्यकर्ता) डॉ. बाबूराम सक्सेना जैसे 
लोग उस समय चुप रहे! इस तरह चुप हो जानेवाले हिन्दी-हितैषी लोग बहुत अधिक 
उस समय थे। कोई जानता न था कि क्या होगा! बाबू सम्पूर्णानन्द के अनन्तर 
हिन्दी-पक्ष में जिन का नाम लिया जा सकता है, वे हैं, श्री क.मा. मुंशी, जो इस 
समय हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। आप ने भी हिन्दी का अच्छा पक्ष लिया 
था। बाकी सब दब गए थे। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद तो हिन्दीमय हैं; परन्तु महात्मा 
जी के प्रति अनन्य श्रद्धावान्‌ होने के कारण वे भी 'हिन्दुस्तानी' दल में हो गए 
थे! डॉ. ताराचन्द जी को तो बहुत दिन बाद अपनी सेवाओं का पुरस्कार मिला, 
जब कि स्वराज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हमारे शिक्षा-मंत्री मौलाना अबुल कलाम 
आजाद ने उन्हें अपने विभाग के प्रमुख सचिव-पद पर बैठाया; परन्तु डॉ. अमरनाथ 
झा को हिन्दी-जगतू ने उसी समय सिर-माथे ले कर सर्वोपरि सम्मान दे दिया था; 
सम्मेलन” के अबोहर-अधिवेशन पर- 


डा. झा सभापति हुए 


इस का महत्त्व इस लिए बहुत बढ़ कर है कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को चुनाव में 
हरा कर डा. झा विजयी हुए थे। सच पूछो तो डा. प्रसाद पर डा. झा की यह 
विजय न थी, 'हिन्दुस्तानी' पर हिन्दी की विजय थी। इस से पहले डा. राजेन्द्र 
प्रसाद एक बार सम्मेलन! के और एक बार 'कांग्रेस' के अध्यक्ष हो चुके थे। हम 
लोगों का सम्मान उन के प्रति बराबर वैसा ही था; परन्तु हिन्दी को कैसे छोड 
सकते थे? नागरी के साथ अरबी लिपि को भी राष्ट्र के बच्चों पर सदा-सर्वदा के 
लिए थोप देना इष्ट न था। इस लिए, मेरे जैसे लोगों ने भी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 
के विरुद्ध डॉ. अमरनाथ झा का समर्थन किया। खूब धूमधाम से सम्मेलन हुआ | 
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हिन्दुस्तानी” के समर्थकों ने देख लिया कि राष्ट्र क्या चाहता है। उन की हिम्मत 
पस्त हो गई! अबोहर काका कालेलकर पहुँचे थे जरूर; परन्तु बहुत पहले अनमने। 
साथ में एक शिष्य और दो शिष्याएं । राजर्षि टण्डन और बाबू सम्पूर्णानन्द जी जिस 
कमरे में ठहरे थे, उस से अलग, दूसरी पंक्ति के एक सामने वाले कमरे में, वे 
ठहरे थे। “सम्मेलन' में कोई खास दिलचस्पी इस दल ने न ली। 

यों हिन्दी की विजय तो हुई; परन्तु काका जी ने अबोहर पहुँचने पर और उन 
की बातें सुनने पर मुझे ऐसा लगा कि 'सम्मेलन' में अभी एक टक्कर और होगी। 
मेरे मन में आया कि काका आदि हिन्दुस्तानी’ के समर्थक 'अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उ्ू' 
में क्यों नहीं जाते? उस प्लेटफार्म को ही हिन्दुस्तानी” के लिए क्यों नहीं अपनाते? 
“सम्मेलन” में रोज का cer अच्छा नहीं। मेरे मन में आया कि यदि हिन्दुस्तानी” 
का मंच एक तीसरा बन जाए, “सम्मेलन' तथा 'अंजुमन” के बीच में, तो बहुत अच्छा 
हो। परन्तु यह सलाह किसे दी जाए! कैसे दी जाए! 

घर वापस लौटते समय यही उधेड़-बुन रही। घर आ कर एक शिगूफा मैं ने 
छोड़ा। अखबारों में नीचे लिखे आशय का मजमून छपने भेज दिया- 


'हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा” की स्थापना 
वर्धा की एक चिट्ठी 


वर्धा से एक मित्र ने मुझे एक पत्र द्वारा सूचना दी है कि काका कालेलकर आदि 
राष्ट्रवादी विद्वान्‌-'हिन्दुस्तानी' का प्रचार तथा समर्थन करने के लिए बहुत जल्दी 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा” नाम से एक अखिल भारतीय संस्था बनाने वाले हैं, जो 'सम्मेलन' 
तथा 'अंजुमन' के मध्य में काम कर के दोनों को किसी समय आतमसात्‌ कर ले 
गी!” 

पता नहीं कि मेरा यह अंजुमन काका कालेलकर आदि ने पढ़ा, या मेरे साथ-साथ 
उन के मन में भी स्वतः वैसा विचार पहले ही पैदा हो चुका था; कोई डेढ़-दो मास 
के भीतर ही खबर छपी कि वर्धा में 'हिन्दुस्तानी प्रचार सभा” की स्थापना की गई 
है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि “सम्मेलन? एक झगड़े से बचा। 

सम्मेलन” में सदा ही गुटबन्दी रही है और कांग्रेस में तो गुटबन्दी ने 
घृणित-से-घृणित रूप समय-समय पर प्रकट किया है; परन्तु यह सब गन्दगी नाक 
दबाए सहता रहा, वहाँ काम करता रहा। राष्ट्रभाषा के लिए तथा राष्ट्रस्वातंत्र्य के 
लिए खुल कर सबसे आगे काम करनेवाली संस्थाएं इन के अतिरिक्त और थीं नहीं 
कि वहाँ चला जाता! परन्तु स्वराज्य मिलते ही कांगेस का और हिन्दी राष्ट्रभाषा बनते 
ही “सम्मेलन” को नमस्कार कर लिया! एक बोझ सिर से उतर गया। “सम्मेलन” के 


भी संस्मरण बड़े मनोरंजक हैं। कभी दिए जाएँगे। 
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“हिन्दुस्तान” की प्रतियाँ मैं ने जलाई 


साहित्य जीवन के इस उन्मेष का जब अन्तिम सिरा आया, तो एक काम मैं ने ऐसा 
किया, जिस के उल्लेख से इस जन की उहण्ड प्रकृति का पता आप को चल जाएगा। 
वह काम यही है कि दिल्ली के 'हिन्दुस्तान' अखबार की पाँच प्रतियाँ खरीद कर 
मैं ने जला दीं, राख को पाँवों से छितरा दिया और उस पर थूक भी दिया! इस पत्र 
पर मैं ने इतना रोष क्यों प्रकट किया? आज तक अन्य किसी भी पत्र-पत्रिका पर 
कभी भी इतना गुस्सा मेरे मन में आया नहीं हैं। मेरी जलन का कारण 'हिन्दुस्तान' 
का एक सम्पादकीय मन्तव्य था, प्रमुख 'सम्पादकीय' | शीर्षक था- 


“देशद्रोही सुभाष!” 


सम्पादकीय विचार क्या था, नौकरी का घिनौनापन था। इसी अखबार ने किसी समय 
श्री सुभाषचन्द्र बोस को राष्ट्रभक्ति के प्रति सिर झुकाया था, प्रशंसा के गीत गाये 
थे। नेताओं में मतभेद होने पर वे आपस में उलझें-सुलझें, अखबारों को अपना सन्तुलन 
न खो देना चाहिए। हमें तो यह देखना चाहिए कि कौन-सी नीति ठीक है। जो 
नीति अच्छी न जान पड़े, उसका विरोध करो; परन्तु नेता के प्रति सम्मान रख कर। 
ज जाने किस समय किस की जरूरत पड़ जाए। उस समय महात्मा गान्धी श्री सुभाषचन्द्र 
बोस की नीति का कड़ा विरोध कर रहे थे; और इसी लिए अखबार वाले बोस की 
उपेक्षा तक करने लगे थे; परन्तु उन्हें देशद्रोही? देश के किसी भी अन्य समाचारःपत्र 
ने न कहा था। 'हिन्दुस्तान' के प्रधान सम्पादक उस समय श्री सत्यदेव विद्यालंकार 
नाम के कोई सज्जन थे। शायद अपने मैनेजिंग डाइरेक्टर (महात्मा गान्धी के सुपुत्र) 
श्री देवदास गान्धी को प्रसन्न करने के लिए ही वह वैसा शीर्षक दिया हो और वह 
अनर्गल प्रलाप किया हो | मालूम नहीं, श्री गान्धी उन से प्रसन्न हुए, या अप्रसन्न! 
म यह भी नहीं कह सकता कि चाटुकारिता ही उस खेल का प्रयोजन था। सम्भव 
है, सम्पादक जी के अपने विचार ही उस समय वैसे हो गए हों। मन ही तो ठहरा! 
परन्तु में आपे से बाहर गया और यदि उस समय विद्यालंकार जी कनखल में होते, 
या मैं दिल्ली होता, तो जरूर हम दोनों में मारपीट तक हो जाती। मैं उबल पड़ा 
था। सो, उस अखबार की पाँच प्रतियाँ उस तरह जला कर ही शान्त हो गया और 
यह समाचार अखबारों में भी छपा दिया था। 

'हिन्दुस्तान' के उस सम्पादकीय लेख में श्री सुभाषचन्द्र बोस के उस विचारं 
को ही लक्ष्य बनाया गया था, जो Set ने बम्बई की एक सभा में शराब-बन्दी के 
सम्बन्ध में प्रकट किया था। बोस ने यही कहा था कि शराब-बन्दी के सम्बन्ध में 
जो नीति अपनाई जा रही है, उस में दूरदर्शिता का अभाव है और निश्चय ही किसी 


समय इसे वापस लेना 'पड़ेगा। बस बोस के 
> इतना कहने पर ही 'हिन्दुस्तान' उस 
तरह भड़क उठा था। ees 
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इस समय श्री सुभाषचन्द्र बोस को कांग्रेस-अध्यक्षता छोड़ देने के लिए विवश 
होना पड़ा था और उन्हों ने एक पृथक्‌ दल 'फार्वड ब्लाक” नाम से स्थापित कर लिया 
था, जिस की नीति को ले कर वे देश का दौरा कर रहे थे। आगे उन की बड़ी अवज्ञा 
कांग्रेस-संगठन में की गई, जिस से मेरे जैसे लोग अत्यन्त दुःखी हुए। इस से पहले 
जो इस संगठन में लोकमान्य तिलक की तथा लाला लाजपत राय आदि की उपेक्षा-दुर्दशा 
की गई थी, वह भी आँखों के सामने आई और महर्षि मालवीय को जो दूध को मक्खी 
की तरह निकाल बाहर किया गया था; वह सब आँखों देखी चीज थी। समझ में 
सब आ रहा था; परन्तु दुश्मन (अंग्रेज) सिर पर लदा था; इस लिए अपने एकमात्र 
इस राजनैतिक संगठन का विश्लेषण करना उस समय उचित न था--नं बुद्धिभेदं 
जनयेत।' स्वराज्य प्राप्त हो जाने पर मैं ने 'मि. ह्यूम को परम्परा” “स्वतन्त्र भारत 
के प्रथम राष्ट्रपति-श्री सुभाष चन्द्र बोस” तथा “कांग्रेस का संक्षित इतिहास” लिख 
कर वह सब भेद प्रकट जरूर किया। 


“इदं कविभ्यः पूर्वोभ्योः नमोवाकं प्रशास्महे' 
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तृतीय उन्मेश 
(94-50) 


वस्तुतः इसी तृतीय उन्मेष के उत्तरांश को मेरे साहित्यिक जीवन में निर्माण का श्रीगणेश 
समझना चाहिए; क्यों कि इस समय देश स्वतन्त्र और हिन्दी भी राष्ट्रभाषा उद्धोषित 
हो चुकी और मेरे साहित्यिक विचार भी परिपक्व हो चुके; तब मैं ने नमूने के रूप 
में कई छोटी-छोटी पुस्तकें लिख कर हिन्दी-जगत्‌ को भेंट की। सोचा, अब कांग्रेस” 
तथा “सम्मेलन' के काम से छुट्टी मिली और अब स्वकीय 'शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र 
चिन्ता प्रवर्तताम्‌' । मेरी इन चीजों की क्या स्थिति-गति हुई, यह बाद में बताया जाएगा; 
क्यों कि यथाक्रम चलना ही ठीक है। हाँ, स्वराज्य-प्राप्ति से पहले 'व्रजभाषा का व्याकरण! 
जरूर लिखा गया था, जो अपने विषय का आधारभूत ग्रन्थ है। इस की भी एक कहानी 
है। परन्तु इस से पहले की कुछ घटनाएँ उल्लेखनीय हैं। 


काश्मीर में हिन्दी प्रचार 


'अबोहर-सम्मेलन' में एक अच्छी खासी धनराशि काश्मीर में हिन्दी-प्रचारार्थ निकाली 
गई थी। मैं सरकारी नौकरी से अलग था ही और यथा-तथा घर-गृहस्थी का खर्च चला 
रहा था। राजर्षि टण्डन का ध्यान चारों ओर रहता है। मैं सम्मेलन? की ओर से काश्मीर 
में हिन्दी-प्रचार के लिए नियुक्त किया गया। गरमी के दिन थे; घर के खर्च से 
चिन्ता-रहित्य, हिन्दी की सेवा और काश्मीर की सैर! और चाहिए क्या? इधर-उधर 
बात करने से मालूम हुआ कि काश्‍मीर में बरसात के दिन अच्छे रहते है-खूब फल 
खाने को मिलते हैं। तब तक टण्डन जी की आज्ञा हुई कि पहले पंजाब में काम 
करो, तब काश्मीर जाओ। पंजाब में काम करने को यह दिया कि आर्यसमाज, 
सनातनधर्म-सभा तथा देव-समाज आदि के स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी कराया 
जाए। “लोकसेवक-मण्डल' (लाहौर) के श्री अचिन्त्यराम जी मुझे जानते थे; क्यों कि 
अबोहर-अधिवेशन' के तुरन्त बाद राजर्षि टण्डन के साथ मैं वहाँ गया था और कई 
दिन तक ठहरा था। फिर टण्डन जी ने एक परिचय-पत्र लिख दिया था, जिस में 


यह भी लिखा कि वाजपेयी के काम में पूरा योग-सहयोग देने की जरूरत है। टण्डन - 


इस संस्था के तब भी अध्यक्ष थे। 
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लाहौर पहुँच कर मैं ने उसी ऐतिहासिक कोठी के एक कमरे में डेरा लगाया, 
जो राष्ट्रीय दृष्टि से हमारा एक तीर्थ है; क्यों कि लाला लाजपत राय के रहने की 
वह कोठी है। जब लाला जी लाहौर में वकालत करते थे, तब इसी कोठी में रहा 
करते थे, जो डी.ए.वी. कालेज के सामने ही है। जब लाला जी ने 'लोकसेवक-मण्डल” 
की स्थापना की, तो यह कोठी उसी को दे दी थी। इसी कोठी से सटी हुई वह 
भव्य इमारत है, जो बाद में लाला जी की स्मृति में बनवाई गई थी। इसी इमारत 
में 'मण्डल' के सब कार्यालय आदि थे। जिस कोठी में उस समय मैं ठहरा, उसी 
में बैठ कर किसी समय सरदार भगतसिंह ने शिक्षा ग्रहण की थी। सन्‌ 20-24 
के आन्दोलन में या उस के बाद देश भर में कई बड़ी संस्थाएँ राष्ट्रीय पद्धति पर 
शिक्षा देने के लिए स्थापित हुई थीं-काशी-विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक-विद्यापीठ 
आदि | उसी समय लाला जी ने “नेशनल कालेज” की स्थापना की थी, जो व्यवहारतः 
एक विश्वविद्यालय के रूप में था। इस की अपनी परीक्षाएं होती थीं। “चाँद? के 
सुप्रसिद्ध सम्पादक पं. नन्द किशोर तिवारी इसी संस्था के 'बी.ए.' हैं। शायद इस 
कमरे में भी सरदार भगतसिंह बैठ कर कभी पढ़े हों, जिस में मैं रह रहा हूँ; यह 
अनुभव कर के सुख हो रहा था। 

अब हिन्दी का काम शुरू किया, जिस का पहले कभी अनुभव न था। उन 
स्कूल-कालेजों के संचालक बड़े-बड़े 'राय-बहादुर' आदि थे। मेरा उन पर कोई प्रभाव 
न पड़ता था । रंग-रूप, वेश-विन्यास, बोलचाल, सभी में भदरंग था । गोस्वामी पं. गणेशदत्त 
जी से बातचीत की; पर वहाँ भी दाल न गली। 'देवसमाजे' के केन्द्र में गया, तो 
उन्हों ने बहुत आशा दिलाई; पर इस समाज की संस्था बहुत न थीं। मैं बहुत निराश 
हुआ और पन्द्रह-बीस दिन में अनुभव कर लिया कि यह काम मुझ से होगा नहीं। 
तब काश्मीर की सैर में 'सम्मेलन' जैसी राष्ट्रीय संस्था का पैसा व्यर्थ क्यों खर्च किया 
जाए; सोचा। टण्डन जी को चिठ्ठी लिखी कि ge से यह काम न होगा” मेरा कोई 
प्रभाव नहीं पड़ रहा है-शरीर तथा रहन-सहन ऐसा नहीं कि 'राय-बहादुरों' पर कुछ 
प्रभाव पड़े। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा खर्च किया गया पेसा व्यर्थ जाएगा; 


इस लिए काश्मीर जाने की इच्छा नहीं है। मुझे वापस आने की आज्ञा दीजिए ।' | 


राजर्षि ने इस पत्र का उत्तर कुछ गुस्से में दिया, मुझे झिड़का भी और धैर्य 
से काम करने की सलाह दी। लिखा था-“मुझे विश्वास है, तुम्हारे दारा खर्च किया 
गया पैसा व्यर्थ न जाएगा। फल देर में ही निकलता है। तुम तो बीज डाल रहे हो, 
फल तुरन्त कैसे दिखाई देगा? काम करो।” प्रभाव के बारे में उनका कहना था-'मेरा 
शरीर क्या बहुत भारी भरकम है? क्या मेरा रहन-सहन तडक भडक का है? टण्डन 
जी ऋषि हैं और मैं एक साधारण व्यक्ति, इस भेद को समझाने के लिए मैं ने बहस 
का कोई उत्तर न दिया और कागज-पत्रों का बस्ता बाँध सम्मेलन वापस पहुचा | 
राजर्षि बहुत नाराज हुए। फिर दूसरा काम बताया, सम्मेलन” के अगले अधिवेशन 
के प्रबन्ध में मदद करने के लिए- 
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“भैणी साहब” जाओ 


“भैणी साहब” लुधियाना जिले के नामधारी सिक्खों का अत्यन्त प्रतिष्ठित गुरुद्वारा है, 
जहाँ से 'सम्मेलन' को अगले अधिवेशन के लिए अबोहर में निमन्त्रित किया गया 
था। निमंत्रण सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ था, यह सोच कर कि इस का प्रभाव 
सिख-समुदाय पर बहुत अच्छा पड़ेगा। साधारण सिख लोग उस समय उर्दू से प्रेम 
करते थे, हिन्दी से बिदकते थे। इस सम्बन्ध में एक अनुभव लायलपुर में हुआ-जब 


इस प्रचार-यात्रा में 'लाजपतराय-भवन? (लाहौर) से मैं दो दिन के लिए लायलपुर गया 


था। उस समय श्री हंसराज एम.ए. वहाँ गवर्नमेंट कालेज में अध्यापक थे और हिन्दी 
प्रचार का अच्छा काम कर रहे थे। प्रोफेसर साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा व्याख्यान 
कराया। सभा में हिन्दू-मुसलमान, सिख, ईसाई आदि सभी तरह के छात्र थे, कुछ प्रोफेसर 
भी। हिन्दी का समर्थन मैं ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से किया; परन्तु सिखों के सम्बन्ध 
में कुछ धार्मिक पुट भी दिया। मैं ने कहा, “सिख लोग हिन्दी नहीं पढ़ते हैं; इस 
लिए गुरुग्रन्थ साहब का अर्थ करना भी भूले जाते हैं; क्यों कि गुरुओं की वाणी अस्सी 
प्रतिशत हिन्दी है।” इस पर एक उच्च श्रेणी का छात्र खड़ा हो गया और बोला-““पण्डित 
जी, जबान का मजहब से क्या ताल्लुक?”” मैं ने कहा, बैठिए सरदार जी, सुनिए। 
देखिए, गुरुगोविन्द सिंह को यदि कोई “उस्ताद गोबिन्द सिंह” कहे, या 'गुरु-ग्रन्थ' 
को “उस्ताद” की किताब” या 'किताबे उस्ताद? आदि कुछ कहे, तो आप को कैसा 
लगेगा? 'अमृत' को 'आबेहयात” आप कहेंगे क्या, जिसे 'छक कर” सिख होते हैं?” 
इस पर उस नौजवान सिख का चेहरा उतर गया और उस ने हिन्दी का विवशतः 
मूक-समर्थन किया। यही बात आमतौर पर सिखों में थी, अब भी है। केवल नाम-धारी 
सिख कुछ हिन्दी की ओर आकर्षित हुए थे, राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ले कर। सिखों 
का यह वर्ग राष्ट्रीयता को ले कर ही प्रादुर्भूत हुआ था और इस देश में सब से पहले 
इन्ही (नामधारी) सिखों ने अपने गुरु के आदेश से प्रबलतम असहयोग अंग्रेजी राज 
से किया था। इसी परम्परा का प्रभाव था कि “भैणी साहब' में “सम्मेलन? निमन्त्रित 
हुआ था। परन्तु 'भेणी-साहव' एक छोटा-सा गाँव है-रेलवे स्टेशन (लुधियाना) से काफी 
दूर! वहाँ 'सम्मेलन' के विधि-विधान तथा इस की परम्पराओं की जानकारी किसी 
को थी नहीं इसी लिए श्रद्धेय टण्डन जी ने मुझे वहाँ भेजा था। 

“भैणी Wed का वातावरण एकदम सात्त्विक है। “गुरु का लंगर” चौबीसों घंटे 
जारी रहता है चाहे जो, चाहे जिस समय आए, भोजन उस के लिए तैयार मिलेगा। 

में वहा पहुंच कर काम शुरू भी न कर पाया था कि- 


सन्‌ 42 का आन्दोलन 


शुरू हो गया! अगस्त की o-0 तारीखों के अखबार तेज खबरों से धधक रहे थे। 
मेरा मन काबू से बाहर हो गया! कूद पड़ने को जी मचल पड़ा। गुरु जी ने कहा, 
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देखिए तो सही कि आगे होता क्या है? परन्तु तारीख ll तथा i2 को देश भर 
से गरम खबरें आईं। मैं ने गुरु जी से निवेदन किया कि इस समय अधिवेशन होना 
सम्भव नहीं है और हुआ भी तो निर्जीव होगा। और, मैं तो अब काम कर ही नहीं 
सकता। मेरा मन ही न लगेगा! मैं ने निवेदन किया कि काम रोक दो, फिर देखा 
जाएगा। Set ने कहा कि यदि ऐसी बात है, तो आप ही 'सम्मेलन' का एक पत्र 
लिख दीजिए, जिस पर मैं भी हस्ताक्षर कर दूँगा। 

गुरु जी की सलाह से 'सम्मेलन' को मैं ने पत्र लिखा कि “देश की वर्तमान 
स्थिति में 'सम्मेलन' के अधिवेशन की चर्चा जोर न पकड़ेगी, लोगों का ध्यान दूसरी 
ओर हो गया है, इस लिए कुछ दिनों की प्रतीक्षा आवश्यक समझ कर कार्य स्थगित 
करना स्वागत-समिति जरूरी समझती है। सूचनार्थ निवेदन है।” 

इस पत्र पर गुरु जी के हस्ताक्षर कराए और मैं ने कहा कि आज 3 तारीख 
है, पर डाक तो निकल चुकी है, इस लिए 4 तारीख डाल दीजिए। कल (4 तारीख 
को) राजिस्टरी लिफाफे में भेज दीजिएगा। गुरु जी ने अपने हस्ताक्षरों के नीचे तारीख 
डाल दी। फिर मैं ने हस्ताक्षर किए और 4 ता. डाल दी। लिफाफे पर पता लिख 
दिया। दूसरे दिन डाकखाने की तारीख मुहर्‌ भी लगी ही होगी। उस समय संध्या 
के 5 बजे थे। रात में एक ही गाड़ी पंजाब से हरिद्वार को चलती है, उसी के लिए 
मैं तुरन्त स्टेशन को चल पड़ा। हरिद्वार पहुँच कर मैं जिस बवंडर में फॅसा, उस से 
मुझे उस 3 तारीख' ने खूब बचाया, बड़ी मदद की। बात यह हुई कि- 


l4 अगस्त को हरिद्वार भड़क उठा! 


मैं सबेरे ही हरिद्वार पहुँचा। पलीता तयार था। दस बजते-बजते आग लग गई। 
वह सभी कुछ हुआ, जो देश में अन्यत्र हो रहा था! गोली भी चली और उस में 
ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज का एक छात्र तुरन्त ठंढा हो गया! इसी कालेज के 
छात्रों ने सब से तेज काम किए थे। दो दिन तक हरिद्वार कनखल तथा ज्वालाउुर 
में 'स्वराज' इस अर्थ में रहा कि अंग्रेजी राज समाप्त था! डाकखाने जले-भुने पड़े 
थे। सन्नाटा था। फिर फौज आई, आतंक बैठाया गया और गिरफ्तारियाँ हुई। इस 
समय मेरी गिरफ्तारी इस धूमधाम से हुई थी कि घरवाले घबरा गए थे! चारों ओर 
से घर को सशस्त्र पुलिस ने घेर लिया था और बड़े थानेदार खूब लैस हो कर 
“बड़ी सावधनी से' मेरे कमरे में घुसे थे। न जाने क्यों इतना डर समा गया था! 
थानेदार ठाकुर रामचन्द्र सिंह (जो इस समय सुपरिंटेण्डेंट हैं) मुझे बहुत पहले से 
जानते थे। वे जानते थे कि मैं अहिंसावादी कांग्रेसी नहीं हूँ, तिलक तथा सुभाष 
के मार्ग का समर्थक रहा हूँ परन्तु केवल सिद्धान्त की बात थी। व्यवहार में सदा 
ही मैं पीछे रहा-फाँसी के लिए तैयार न था! कुछ तो मेरे विचार और कुछ देश 
की तथा स्थानीय वैसी स्थिति; सो पुलिस को वैसी तैयारी करनी पड़ी! मेरे पास 
रखा ही क्या था! तलाशी हुई और कुछ नहीं! परन्तु श्रीमती जी, चि. मधुसूदन 
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तथा चि. सावित्री, ये तीनों ही इस समय घबरा गए थे, न जाने क्या होगा! परन्तु 
आँसू किसी ने भी नहीं निकाले, यह मेरे लिए गौरव की बात। चलते समय सँभलाने 
को था ही क्या? कह दिया कि मायके चली जाना। मुझे तो विश्वास था कि ता. 
l4 की घटनाओं से मेरा सम्बन्ध किसी तरह जोड़ा नहीं जा सकता; क्यों कि उस 
दिन मेरी उपस्थिति 'भेणी साहब” में प्रमाणित हो जाएगी! 

खैर, मुझे पहले तो सीधे जेल भेज दिया, जहाँ मैं अपने नजरबन्द साथियों के 
साथ लगभग एक सप्ताह रहा। 'हवालात में बन्द करते” 'यदि मुकदमा चलाना होता” 
यह सोच कर निश्‍चिन्त हो गया, परन्तु इधर पुलिसवाले मुकदमा तैयार कर रहे थे 
और घटना पर 'काम' करने वालों से पृथक्‌ मेरा मामला करना चाहते थे-प्रेरक होने 
का अपराध समझा! एक दिन पुलिस का दस्ता जेल के फाटक पर पहुँचा। जेलर 
ने मुझे बुला कर कहा, पुलिस तुम्हें ले जाने के लिए खड़ी है, तयार हो जाओ। यह 
सुनकर मेरे साथी भी चिन्ता में पड़ गए-सबके चेहरे उतर गए! परन्तु बस किसी 
का क्या था! फाटक पर पहुँचा, तो पुलिस के हवलदार ने कहा, 'दाहिना हाथ बाहर 
निकालो।' केवल एक हाथ में हथकड़ी पहनाई, परन्तु कलाई में वह बहुत ढीली बैठी; 
तब रस्से से मजबूती लाई गई और अब मुझे फाटक के बाहर किया गया! रुड़की 
ला कर उन हवालातियों के साथ बन्द कर दिया गया, जिन्हें 'काम' करते पकड़ा 
गया था। परन्तु मेरा मुकदमा उन से पृथक्‌ पहले ही पेश हो गया। पुलिस मामला 
साबित न कर सकी, तब एक अपराध रह गया। कहा गया कि 'गैर कांनूनी जमात 
(कांग्रेस) के ये डिक्टेटर Wr मजिस्ट्रेट ने इस पर मेरी सफाई माँगी, पर में ने स्वीकार 
कर लिया कि हरिद्वार यूनियन कांग्रेस का मैं डिक्टेटर बना था। स्वीकार करना ही 
ग LN प्रमाण था। मुझे अपने छूटने का कतई विश्वास न था। मुकदमा सुनने 

q हरिद्वार-कनखल की भीड़ जमा थी, उस में मेरा लड़का चि. मधुसूदन 
भी खड़ा था, जो मुझे हथकड़ी पहने देख कर न जाने कया सोच रहा होगा! 


मेरा अंग्रेजी-ज्ञान 


मेरी अंग्रेजी भाषा वैसी ही है, जैसी कि तांगेवालो की या रेल के कुलियों की होती 


है; परन्तु विश्वास इतना कि मुझे गलत कोई फँसा नहीं सकता-बात समझ में आ 


जाएगी। किन्तु कभी-कभी यह विश्वास धोखा दे जाता है। जिस मुकदमे का उल्लेख 


Eee उस में भी ऐसा ही हुआ। अंग्रेजी-ज्ञान की मेरी बात सुनकर अंग्रेज 
pr स इंस्पेक्टर ठाकुर रामचन्द्र सिंह और कोर्ट-इंस्पेक्टर ही नहीं, वहाँ FHS 
an T हँस पड़े! बात यह हुई कि जब और अपराध साबित न हो सके और 
न R रह गया (जिसे में समझता था; परन्तु अदालत ने बहुत हलका समझा) 
- Tet काफी सजा समझी गई। मजिस्ट्रेट और पुलिस के आदमी आपस में 
N Pr कर रहे थे कि कितना जुर्माना वसूल हो जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर 

बताई होगी और कहा कि पचास रुपए खाट-खटोलों से वसूल हो 
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जाएँगे। तलाशी में सब देख गए थे। घड़ी तथा मेज-कुर्सियाँ ध्यान में थीं, इस लिए 
पचास वसूल हो जाने की बात कही। मैं ने उन लोगों की बातचीत में 'फिफ्टी-फिफ्टी' 
जो बार-बार सुना तो यह समझा कि पुलिसवाले यहाँ भी शैतानी कर रहे हैं और 
मजिस्ट्रेट को यह बता रहे हैं कि 50 रु. मासिक वेतन मिलता था! पचास से ऊपर 
वाले को तब “बी” क्लास जेल में मजिस्ट्रेट की दी हुई मिलती थी। मैं ने समझा 
कि मुझे “सी” में डालने के लिए पुलिसवाले अंग्रेजी में मेरा 50 रु. मासिक वेतन 
बता रहे हैं! मैं गरम हो उठा और कड़क कर बोला, “फिफ्टी नहीं, सिक्सटी'! मेरी 
बात सुनकर मजिस्ट्रेट तथा पुलिसवाले चक्कर में पड़ गए। वे कुछ समझ न सके 
कि बात क्या है। मजिस्ट्रेट ने पुलिस-इंस्पेक्टर की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखा। 
वह क्या उत्तर देता! तब उस ने मुझ से पूछा कि आप ने क्या समझ कर 'फिफ्टी 
नहीं, सिक्सटी” कहा है? मैं ने कहा कि “आप अदालत को धोखा दे रहे हैं।” इस 
पर मजिस्ट्रेट का कुतूहल और भी बढ़ गया। उस ने समझा कि मुलजिम वस्तुतः 
सत्य और अहिंसा का पुजारी है, इस लिए कह रहा है कि 'सिक्सटी' वसूल हो सकता 
है। ठाकुर रामचन्द्र सिंह मेरी अंग्रेजी की योग्यता जानते थे। Set ने फिर पूछा, 'हम 
ने क्या धोखा अदालत को fear?’ 

“यही कि मेरा वेतन आप पचास रुपए बता रहे हैं। यह धोखा नहीं है क्या?” 

“वेतन की बात नहीं, Tat की बात है कि पचास रुपया वसूल हो सकते 
el” 

“हूं! यह बात है! जब जुर्माना तो एक कौड़ी भी वसूल न होगा।'” 

इस पर मजिस्ट्रेट तुरन्त बोला- 

“वो सब हो जाएगा। अदालत उठने तक तुम को कैद की भी सजा दी गई ॥? 

मुझे यों अदालत उठने तक वहीं बैठा रखा और पुलिस मेरा समान कुक करने 
चली गई। घर जा कर पुलिस तथा उस के सहायक लोगों ने मेरी स्त्री को समझाया 
कि पचास रुपए दे दो, तो वाजपेयी जी अभी छूट कर आ जाएँ। यह भी कहा कि 
रुपये न हों, तो हम दे दें; फिर वाजपेयी जी से हम लेते रहेंगे। परन्तु मेरी गृहिणी 
ने यह कुछ स्वीकार न किया। तब पुलिस मेरा सामान कुर्क कर ले गई, जो लगभग 
डेढ़ सौ का था। कनखल-हरिद्वार में किसी ने नीलाम पर 'बोली ही न बोली, तब 
वह सब रुड़की लद गया था। वहाँ नीलाम हुआ होगा। 

उधर अदालत उठने से पहिले ही मैं ने अपने लड़के (चि. मधुसूदन) से कहा 
कि “net आश्रम से एक झंडा जा कर मोल ले आओ और मकान पर लहराओ, 
में आ रहा हूँ!” उस समय तक गान्धी-आश्रम सरकारी प्रबन्ध में न गया था। मेरे 
घर पर जो तिरंगा झंडा लहरा रहा था, उसे गिरफ्तारी के समय ही पुलिसवाले उतार 
लाए थे: मैं छूट कर जब घर पहुँचा, तो झंडा लहराया जा रहा था, लोग खड़े देख 
रहे a) उस समय कनखल, हरिद्वार तथा ज्वालापुर में केवल एक ही झंडा हवा में 
लहराता था। लोग कौतूहल, भय तथा उत्साह से देखते थे। 


साहित्यिक जीवन क अनुभव और संस्मरण / 6l 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eo 52 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-4) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“सम्मेलन” का वह अधिवेशन? 


अब मुझे शान्ति थी, अपना भाग अदा हो चुका था। अब दूसरा काम सोचा । 'सम्मेलन' 
का अधिवेशन जरूर होना चाहिए। कुछ जागरण ही हो जाएगा। परन्तु जनता में एकदम 
सन्नाटा तब तक छा गया था। 'भेणी साहब” अधिवेशन न कर सका। तब लाहौर 
में 'प्रान्तीय सम्मेलन” वालों ने करना चाहा; किन्तु फिर वे भी आगे न बढ़ सके! 
तब लायलपुर के साहित्यिकों ने कहा कि यहाँ होगा; किन्तु आगे वे भी चुप हो गए। 
तब 'सम्मेलन' की कार्य-समिति ने तै किया कि यह अधिवेशन प्रयाग में ही कर 
लिया जाए। इस निश्चय पर 'स्थाई समिति” की मुहर लगनी थी, जिस की बैठक 
बुलाई गई। मैं भी इस बैठक के लिए प्रयाग पहुँचा और पं. दयाशंकर दुबे के यहाँ 
ठहरा! दुबेजी उस समय परीक्षा-मंत्री थे। आप प्रयाग-विश्वविद्यालय में अर्थ शास्त्र के 
प्राध्यापक हैं, गान्धी जी के पूर्ण भक्‍त और पूर्ण सनातनी हैं । दारागंज में बहुत बढ़िया 
और विशाल आप का मकान है। उसी के नीचे एक भाग में मेरे पुराने मित्र और 
रिश्तेदार पं. भगीरथ प्रसाद दीक्षित रहते थे और ऊपर एक कमरे में साधुमना श्री 
भगवान्‌ दास केला अपनी साधना में रहते थे। भोजन दुबे जी के यहाँ मैं ने किया, 
साथ में दीक्षित जी भी थे। बातचीत में 'सम्मेलन'-अधिवेशन की चर्चा आई दुबे 
जी ने कहा कि अब तो अधिवेशन प्रयाग में ही होगा। मैं ने कहा भाई, यह तो 
ठीक न हुआ कि 'सम्मेलन' की पूछ-पछोड़ करनेवाला कहीं कोई न मिला और यों 
उसे स्वयं ही अधिवेशन का प्रबन्ध प्रयाग में करना पड़ा! “और फिर गर्मी के दिन 
हैं। लोग भुन जाएँगे, जो बाहर से आएँगे।” दीक्षित जी ने कहा, मैं ने भी अनुभव 
किया । तब दुबे जी ने कहा कि हरिद्वार में अधिवेशन कर लो न! उन्हों ने मजाक 
में कहा होगा। दीक्षित जी ने अनुमोदन कर दिया। मैं ने भी मजाक-मजाक में कह 
दिया कि हरिद्वार में ही कर लो, क्या हर्ज है! परन्तु उन लोगों ने बात पकड़ ली 
और फिर मुझे इस के लिए प्रेरित किया। उत्साह तो मुझ में था ही, प्रेम भी था, 
परन्तु पहले से कोई चर्चा न थी, यहाँ किसी से कोई सलाह कर के न गया था! 
एक विश्वास था कि अधिवेशन पर रुपयों की कमी न पड़ने पाएगी, क्यों कि 
कनखल-हरिद्वार तथा ज्वालापुर में मेरी इतनी सामाजिक सेवाएँ हैं और ईमानदारी तथा 
सच्चाई की इतनी गहराई है कि किसी भी अच्छे काम के लिए मैं यहाँ की साधारण 
जनता से दस-पाँच हजार रुपए चाहे जब ले सकता हूँ--लकड़ी बेचनेवाला गरीब मजदूर 
भी प्रसन्नता से मेरी झोली में एक अठन्नी डाल देगा। यह विश्वास अनुभव कर कसा 
त | F fh ee साथियों का मुकदमा मैं ने हाई कोर्ट तक लड़ा था, 
बात भी न कर के अपने ae T ae es oer i 
'सरकार' के विरुद्ध 'बागी' लोगों की चला लिया था। Se वह ' 
त पयली मदद का सवाल था, जहाँ ‘ae? आदमी झाँक 
। सम्मेलन! के लिए तो मैं उन से भी ले सकता था और मुझे विश्वास 


है: 
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था कि कोई एक ही श्रद्धावान्‌ सम्पूर्ण खर्च कर सकता है, जैसा कि आगे मेरे विद्या-शिष्य | 
महन्त शान्तानन्दनाथ ने कर भी दिखाया। सो, अपने विश्वास पर मैं ने निमंत्रण दे । 
ही दिया। | 
मुझे पता न था कि “सम्मेलन” में पुस्तकव्यवसायियों के बल पर जो दलबन्दी | 
चलती रहती है, उसका सम्बन्ध अधिवेशन से भी है और दुबे जी भी किसी दल 
में हैं। जब “स्थाई समिति” में निमंत्रण पर चर्चा हुई, तब वह सब ज्ञात हुआ! 
दुबे जी के विरोधी अधिवेशन प्रयाग में ही करना चाहते थे और दुबे जी चाहते 
थे कि किसी तरह प्रयाग में न हो। मैं बीच में Ga गया। जब निमंत्रण दे ही 
दिया, तब पक्ष भी पड़ गया। बड़ी खींचतान हुई। मेरा भी बल था ही। अन्ततः 
एक मत अधिक मेरे पक्ष में रहा और हरिद्वार का निमंत्रण स्वीकार हो गया! 
हरिद्वार में अधिवेशन खूब धूम-धाम से हुआ, महन्त शान्तानन्द जी ने सब 

खर्च सँभाल लिया और प्रबन्ध भी खूब किया। “सम्मेलन” की स्वागत-समितियों में 
बदस्तूर जैसे झगड़े सर्वत्र होते रहे हैं, यहाँ भी हुए थे। ऐसे झगड़ों के कारण मुख्य ४ 
ये Sete की नियमावली में अधिवेशन की स्वागत-समिति के लिए कोई | 
विधि-नियम नहीं है, कोई निर्देश नहीं, नियन्त्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। 2-स्थानीय | 
जन अपनी-अपनी प्रसिद्धि तथा अन्यान्य स्वार्थो के लिए धमा-चौकड़ी मचाते हैं। 
3-सम्मेलन की गुटबन्दी स्वागत-समिति तक पहुँच जाती है और उसे भी विषाक्त 
कर देती है। 'सम्मेलन” में जो विविध दल लड़ते-झगड़ते रहे हैं, उन की जड़े वे इलाहाबादी 
पुस्तक-व्यवसायी हैं, जो बड़े-बड़े प्रेसों के मालिक तथा 'कोर्स' की पुस्तकों के 'प्रकाशक' 
हैं। सम्मेलन-परीक्षाओ में अपनी पुस्तकें लगवाने के लिए लोग कुछ साहित्यिक नौकर 
रखते हैं, 'सम्मेलन' में गुट बनाने के लिए। प्रकाशकों के पैसे पर ये लोग अधिवेशनों 
में जाते हैं, स्वागत-समितियों को प्रभावित करते हैं, सब कुछ करते हैं कि 'स्थाई 
समिति” पर अपना कब्जा रहे! ये ही उस भयंकर बीमारी की कीड़े हैं, जिसे 'सम्मेलन' 
का तपेदिक कहते हैं और आज जिस में वह जकड़ गया है। अन्यत्र विस्तार से इस 
की चर्चा की जाएगी। 

l हाँ, तो हरिद्वार-सम्मेलन खूब धूम-धाम से हुआ। मेरे सम्बन्ध में इतना समझिए 

| कि साहस, धैर्य, बुद्धि तथा सहिष्णुता का प्रयोग मैं ने इस यज्ञ में जितना किया 

| 

| 


और कभी भी, कहीं भी जन्म भर में नहीं किया! Dy तो अन्यत्र भी, परन्तु बुद्धि 
तथा सहिष्णुता का ऐसा उद्रेक मुझ में और कभी नहीं हुआ! 


| 
| ब्रजभाषा का व्याकरण 


“सम्मेलन? का अधिवेशन सुसम्पन्न हो जाने पर मैं प्रयाग गया, इस टोह में कि अब 
कुछ काम seat चाहिए रोटी का! जो कुछ था, समाप्त हो चुका था, कर्ज भी हो 
गया था और गृहिणी के जो दो-तीन गहने उस के पिता के दिए हुए थे, वे भी बेच 
खाए थे! उस समय 'सम्मेलन' के प्रधानमंत्री थे डॉ. रामप्रसाद त्रिपाठी, जो आजकल 
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सागर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। मैं त्रिपाठी जी से मिलने उन के बंगले 
पर गया। बात-चीत में त्रिपाठी जी ने स्वतः कहा-“आप सम्मेलन के लिए कुछ 
पुस्तकें लिख दें तो अच्छा रहे।” प्रश्न करने पर मैं नें निवेदन किया कि “रस, अलंकार 
तथा व्याकरण पर मैं मौलिक पुस्तकें लिख सकता हूँ और हिन्दी में इन विषयों की 
बड़ी ही दुर्गति है।” त्रिपाठी जी ने स्वीकार किया और मुझे एक पत्र लिख दिया, 
सम्मेलन के साहित्य-मन्त्री के नाम। साहित्य-मन्त्री उस समय थे-श्री रामचन्द्र टण्डन 
जी, 'हिन्दुस्तानी एकेडमी” के वैतनिक अधिकारी थे। वहीं मैं उन से मिलने गया। 
मेरे साथ पं. भगीरथ प्रसाद दीक्षित भी थे। जा कर नमस्ते आदि हुई और तब मैं 
ने उन्हें प्रधानमंत्री का वह पत्र दिया। उन्हों ने पूछा-“तो, पहले आप किस विषय 
पर लिखना चाहेंगे?” . 

“पहले तो व्याकरण ही लिखना ठीक रहेगा, तब अलंकार और रस यही 
क्रम ठीक RTI” 

“व्याकरण पर आप क्या मौलिक चीजें देंगे! व्याकरण तो पं. कामता प्रसाद 
गुरु का है ही।” 

में उन व्याकरणों को जानता हूँ, तभी तो कहता हूँ कि हिन्दी में एक 
व्याकरण-ग्रन्य की जरूरत है। 'गुरु जी का वह व्याकरण तो एकदम गलत आधार 
पर बना है और उसी के आधार पर बने ये शतशः-सहस्रशः व्याकरण जो देश भर 
में चल रहे हैं, एकदम कूड़ा-कर्कट हैं! अज्ञान फैला रहे हैं।” 

- क्‍या सभी व्याकरण गलत हैं? आप तो बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं!” 

SH हाँ, हिन्दी के सभी प्रचलित व्याकरण गलत हैं। वस्तुतः हिन्दी का व्याकरण 
अभी तक बना ही नहीं है!” 

टण्डन जी ने मेरी ये बातें इस तरह सुनी, जैसे कि कोई सनकी कुछ कह 
रहा हो और एक विज्ञ-श्रोता सुन रहा हो। वे बोले- 

“जहाँ तक रस अलंकार की बात है, आप को मैं 'अथारिटी” मान सकता हूँ। 
परन्तु व्याकरण तो ऐसी चीज नहीं। इस में क्या बदलेगा? पर आप जब कहते हैं, 
तो ठीक! पहले आप इस व्याकरण-विषय पर हिन्दी के विद्वानों से परामर्श कर लें, 
तब आगे बात चले।” 

“वे कौन से विद्वान्‌ हैं, जिन से व्याकरण के विषय में मैं परामर्श करूँ?” 

¬ये ही विद्वान्‌-डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, डॉ. IRA सक्सेना आदि।” 

परन्तु मेरे तत्त्व तो मौलिक हैं। कहीं ऐसा न हो कि मैं परामर्श करूँ और 
ay कोई ले उड़े! मैं पुस्तक लिखने में लगा रहूँ और मेरी मौलिक चीजें पहले 

ई किसी लेख में कहीं प्रकाशित करा दे, तब मैं क्या करूँगा? यदि ऐसा न॑ 
a oe और पुस्तक मैं ने लिख भी दी, तो भूमिका में आप प्रकाशक की हैसियत 
दे 2 ee विद्वानों के परामर्श से यह पुस्तक लिखी गई है! इतना 

। एक क्लर्क भर हिन्दी-जगत्‌ में समझा जाऊँगा।” 


[I 
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उन “डाक्टर” विभागाध्यक्षों से में दब जाऊँ गा। इस लिए में वैसा परामर्श किसी 
से न करूँ गा। 

-“तो फिर व्याकरण पर आप से कुछ लिखवाना वैसा ठीक नहीं है सभी व्याकरणों 
को उलट कर आप कोई चीज लिखना चाहते हैं और फिर किसी का परामर्श भी | 
नहीं!” 


-“जिनसे परामर्श लेने के लिए आप कह रहे हैं, उन के ग्रन्थों का भी निराकरण | 
सम्भावित है।” | 

-“ हो सकता है। परन्तु तब आप से हमारा (सम्मेलन, का) काम न चलेगा!” | 

इस पर मैं उठ खड़ा हुआ, दीक्षित जी भी चुपचाप खड़े हो गए। मैं सम्मेलन-भवन | 
(सत्यानारायण-कुटीर) जा कर सोच में पड़ गया; क्या करना चाहिए! परन्तु निश्चय 
कर लिया और श्री 'रामनारायणलाल' के यहाँ (कटरा) जा कर 'लेखन-कला' बेचने | 
की चर्चा की। Get ने तुरन्त नगद पाँच सौ रुपए दे दिए। मैं ने वे रुपए लिए। | 
उन में दो सौ घर भेज दिए, पचास अपने खर्च के लिए रखे और ढाई सौ कागज | 
खरीदने के लिए 'हिन्दी-प्रेस' के मालिक को दे दिए। 'ब्रजभाषा का व्याकरण” लिखने | 
लगा और वह साथ-साथ छपने लगा। सम्पूर्ण व्याकरण लिख जाने पर अपने एक | 
रिश्तेदार साहित्यिक (लखनऊ के पं. गिरिजा प्रसाद द्विवेदी) से पता चला कि डॉ. 
| धीरेन्द्र वर्मा का भी एक ब्रजभाषा-व्याकरण है! मैं यह सुन कर कुछ घबराया! कहीं 
| से पिष्ट-पेषण तो नहीं कर गया! जब मैं छोटा था, तभी से ब्रजभाषा-व्याकरण की 
| माँग सुनता आ रहा था। इसी लिए श्रम किया था। मुझे मालूम होता कि डॉ. वर्मा 
| ब्रजभाषा का व्याकरण लिख चुके हैं, तो मैं क्यों उधर मरता! खैर, पुस्तक प्राप्त की, 
| तो वह कर्कट का ढेर निकली! तब परिशिष्ट में उसका परिचय दिया! भूमिका में 


qe आदि के व्याकरणों की ऐसी आलोचना की, जिस से कि एक भूचाल आ 
गया-उथल-पुथल मच गई! तब से वाच्य-परिवर्तन कराने के प्रश्न आने बन्द हो गए 
और हिन्दी के नए व्याकरण की माँग होने लगी। 

'ब्रजभाषा का व्याकरण' हिन्दी-जगतू के लिए एक युग परिवर्तनकारी चीज के 
रूप में प्रसिद्ध है; इस लिए इस पर कुछ अधिक कहना व्यर्थ है। 


TER जी का अभिनन्दन 


सेठ कन्हैयालाल पोदार का अभिनन्दन 'ब्रजसाहित्य-मण्डल' के तत्त्वावधान में, मथुरा 
में सम्पन्न हुआ, जिस में मैं भी गया था। 'मण्डल' के सम्बन्ध में जो कुछ कहना 
है, इकट्टे कहूँगा, जब 'सभा? 'सम्मेलन' “एकेडमी? तथा 'हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा” आदि 
संस्थाओं के संस्मरण कभी लिखूँगा। इस अभिनन्दन-उत्सव पर घटित एक घटना का 
उल्लेख करना है। 

इस अभिनन्दन-उत्सव की अध्यक्षता पं. श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ने की थी, जिन 
के साथ श्री महावीर त्यागी भी वहाँ उपस्थित हुए थे। पालीवाल जी को मैं “साहित्यिक 


| 

| . 
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भी समझता हूँ, इसी लिए उत्सव में सम्मिलित होना मैं ने अस्वीकार नहीं किया। 
यदि कोई 'केवल राजनैतिक' नेता अध्यक्ष होते, तो मैं कभी भी वहाँ न जाता। कारण, 
मैं ने बहुत पहले समझ लिया था कि राजनैतिक नेता लोग कभी भी साहित्यिक का 
वैसा मान इस देश में नहीं चाहते, जो उन से बढ़ कर जनता की आँखों में समाए। 
बहुत पहले काशी के साहित्यकारों ने श्री मैथिलीशरण गुप्त के सम्मान का एक आयोजन 
किया था, जिस में उन्हें अभिनन्दन-पत्र समर्पित करना था। उस समय देश के एक 
सर्वमान्य पूज्य नेता वहाँ पहुँचे हुए थे। लोगों ने सोचा कि इन के हाथों यदि 
अभिनन्दन-पत्र समर्पित कराया जाए, तो सोने में सुगन्ध पैदा हो जाए। निवेदन स्वीकार 
हुआ और सभा-मंच पर जब महान्‌ नेता ने आशीर्वाद देना शुरू किया, तो पहले यही 
कहा-“ऐसे समरोह तो मृत्यु के बाद ही अच्छे लगते हैं!” मैं उस समय उस समारोह 
में न था, समाचार-पत्रों में यह पढ़ा था। दिल को चोट इस लिए लगी कि राजनैतिक 
नेताओं के सम्मान में एक-से-एक बढ़ कर आयोजन तब होते रहते थे और जिन 
पूज्यवर ने वे शब्द कहे थे, उन के अभिनन्दन तो बहुत धूमधाम से होते थे। गुप्त 
जी का तो वह एक प्रासंगिक या नैमित्तिक अभिनन्दन था! यह बात मुझे याद थी। 

परन्तु उत्सव में एक ऐसी घटना घट गई, जिस ने मुझे उत्तेजित कर ही तो 
दिया। बात यह हुई कि उत्सव के प्रारम्भ में ही संयोजक महोदय ने बधाई के तार-पत्र 
आदि जो पढ़े, उन में हमारे राज्य (उत्तर प्रदेश) के मुख्य मंत्री का भी एक तार था, 
जो उन की ओर से उन के प्राइवेट सेक्रेटरी ने भेजा था। बधाई थी । प्राइवेट सेक्रेटरी 
ने मुख्य मंत्री की ओर से तार भेजा है, यह सुन कर मुझे गुस्सा आ गया। मैं पन्त 
जी के शील-सौजन्यं से परिचित हूँ। सन्‌ 93i में जब गान्धी-इर्विन tee के अनुसार 
पुनः उसी जगह 'सर्विस’ में जाने का मुझे अवसर मिला, तो एक राष्ट्रीय विजय समझ 
कर मैं ने इसे ग्रहण किया था और 'सरकारी' अधिकारियों ने अपनी पराजय समझी 
थी, जिन्होंने पहले “आस्तीन का diy कह कर बर्खास्त किया था। उन्हों ने मुझे 
पुनः सर्विस में लेने से इनकार कर दिया था। यद्यपि मुझे आगरे के डी.ए.वी. हाई 
स्कूल में अच्छी जगह मिल रही थी; पर मैं ने हरिद्वार पहुंचना ही उचित समझा, विशेषतः 
तब, जब hg उस अधिकारी ने मना कर दिया। मैं ने वायसराय, प्रान्त के गवर्नर, 
अ.भा. कांग्रेस कमेटी, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी तथा महात्मा जी को सूचित किया कि 
गाँधी इर्विन पैक्ट' ek क्या दुर्दशा सरकारी अधिकारी कर रहे हैं। मेरी यह चिट्ठी 
श्री महेन्द्र जी ने अंग्रेजी में टाइप की थी, 'सैनिक'-कार्यालय में, जहाँ वे उस समय 


काम करते थे। कुछ दिन बाद प्रान्तीय कांग्रेस से उत्तर आया कि आप का मामला 


पं. गोविन्द वल्लभ पन्त को सौंपा गया है, उन्हीं से आप : जलरी 
करें। मैं पन्त जी को पत्र लिख N हल्द्वानी” के पते पर पत्र-व्यवहार 


न भी न पाया था कि उन के हाथ का लिखा हिन्दी 
में सुन्दर कार्ड मुझे मिला, अत्यन्त आत्मीयतापूर्ण c 
नव यतापूर्ण। लिखा था कि “एक पत्र आप 


-परसों मैं नैनीताल जा रहा हूँ। वहाँ गवर्नमेंट-हाउस 
री हाँ गवर्नमेंट-हाउ 
आपकी चर्चा करूँगा। काम बहुत जल्दी ठीक हो a 
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वह सब उसी तरह हुआ था। कहने का मतलब यह कि मुझे व्यक्तिगत रूप 
से तो पन्त जी पर श्रद्धा; परन्तु इस तार-प्रकरण से मैं चिढ़ गया। क्या उन्हें तार 
पर हस्ताक्षर करने की भी फुर्सत नहीं! क्या रोज-रोज पोद्दार जी का अभिनन्दन होता 
है? क्‍या पोद्दार जी की सेवाएँ इस योग्य हैं कि प्राइवेट सेक्रेटरी एक चलतू रिवाज 
पूरा कर दें? जल-भुन गया और जब पालीवाल जी ने मेरा नाम बोलने के लिए लिया, 
तो उठ कर इसी प्रकरण पर पहले आध घण्टे तक मैं बोला। पालीवाल जी उस समय 
“सर्व त्यज कांग्रेसं भज’ की दीक्षा देश को दे रहे थे और “मण्डल” वाले सरकारी दान 
की आशा में थे; इस लिए मेरे भाषाण पर कुड़मुड़ा रहे थे; पर करते क्या? मैं ने 
कहा कि ऐसे राजनैतिक नेताओं के सन्देश मँगाए ही क्यों जाएं, तो साहित्यिक को 
पहचानते नहीं! यदि भूल से मँगाया गया, तो इस तरह सेक्रेटरी का भेजा हुआ देख 
कर फाड़ क्यों न दिया गया? सभा में सुनाया क्यों गया? सुनाया गया और हमें जलाया 
गया, तो फिर सुनने को भी तैयार रहना ही चाहिए। 

वहाँ तो कोई नहीं बोला; परन्तु सभा विसर्जित होने पर हम लोग जब आवास 
पहुँचे, तो पालीवाल जी बिगड़ उठे और हम दोनों में खासी झड़प हो गई। परन्तु 
पालीवाल जी ने मेरे कथन का औचित्य स्वीकार किया। वे केवल यह कह रहे थे 
कि आप ने सभा में ही वैसे नेता को वैसे शब्द कहे, यह ठीक नहीं किया। मेरा 
कहना यह था कि सभा में ही जब पोहार के रूप में सम्पूर्ण साहित्यिक जगत्‌ की 
वैसी स्थिति प्रकट हुई, तब वहाँ वह सब कहना ठीक था और वहीं कहना ठीक था। 

अस्तु, इस प्रकरण से भी मैं ने बहुत से अपने विरोधी ही बनाए। समझा गया 
कि 'मण्डल' की प्रगति में ऐसे भाषण बाधा डालते हैं। 


एक और पुस्तक 


ब्रजभाषा का व्याकरण लिख कर मैं ने जबर्दस्त अपने विरोधी बना ही लिए थे, जो 
अपने शिष्य-प्रशिष्यों के सहित देश भर के विश्वविद्यालयों पर तथा 'सम्मेलनों” के 
परीक्षा विभाग पर अनन्त काल के लिए काबिज हैं; अब एक और पुस्तक लिख कर 
मैं ने एक बहुत बड़ी शक्ति को तथा हिन्दू जाति के एक शक्तिशाली वर्ग को अपने 
विरुद्ध सदा के लिए कर लिया! यह पुस्तक 'साहित्यिक' नहीं कही जा सकती, सामाजिक 
समझिए। मैं ने कभी इस तरह की कोई चीज न इस से पहले लिखी थी, न इस 
के बाद लिखी। वह उसी तरह की एक पुस्तक की वञ्रम्रतिक्रिया थी। इन दोनों 
पुस्तकों के नाम-रूप एक हैं, जिन की याद भुला देना ही अच्छा है। वह सब भुला 
देने के लिए ही मेरा वह वज़-प्रहार था। अब सब ठीक है। वह क्षणिक विकृति दब 
गई। यदि न दबाई जाती, तो समाज में बहुत खराबी पैदा करती। काम तो इस देश 
का हुआ; परन्तु एक शक्तिशाली वर्ग मुझ से बुरा मान बैठा। कुछ किस्मत ही ऐसे 
ले कर उतरा हूं! 
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सभापति-निर्वाचन में झमेला 


“सम्मेलन? की अतिथिशाला में ठहरा हुआ जब मैं अपना 'ब्रजभाषा का व्याकरण” छपवा 
रहा था, तो वहाँ एक अद्भुत घटना घटी। सम्मेलन के इतिहास मे इस घटना का 
जोड नहीं और इस तरह जीती मक्खी कभी पहले निगली नहीं गई थी। 'सम्मेलन' 
के अगले (जयपुर में होनेवाले) अधिवेशन के सभापति का चुनाव हुआ। श्रद्धेय टण्डन 
जी तब तक जेल से छूटे न थे। चुनाव में जो मत-पत्र प्राप्त हुए, उन की गिनती 
के लिए जो सज्जन नियुक्त हुए, उन में से एक भदन्त आनन्द कौसल्यायन भी थे, 
जो मेरे साथ ही अतिथिशाला में ठहरे हुए थे। इन के अतिरिक्त पं. रमाशंकर शुक्ल 
“रसाल” तथा पं. वाचस्पति पाठक 'गणक' भी थे। मैं गणना-स्थल से कुछ हट कर, 
सामने की एक कुर्सी पर बैठा, यों ही देख रहा था-कुतूहल था। गिनती करने पर 
दिल्ली के श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति को सर्वाधिक मत मिले; स्पष्ट हुए। इस परिणाम 
पर कुहराम मच गया! 'सम्मेलन' की बागडोर जिस 'दल' के हाथ में थी, उसी के 
एक प्रमुख नेता चुनाव में हार गए, यह था असली कारण उस कुहराम का। यानी 
श्री इन्द्र का विरोध नहीं, प्रत्युत एक दूसरे पक्ष के प्रति पक्षपात जो था, उस ने गड़बड़ 
डाल दी। उसी समय लोग भागे-दौड़े और घोषणा कर दी गई कि चुनाव का ढंग अनियमित 
था; इस लिए चुनाव अनियमित करार दिया जाता है; फिर चुनाव होगा! चुनाव इस 
लिए अनियमित; क्यों कि जिस नियम तथा पद्धति का अनुसरण हुआ है, वह गलत 
है। परन्तु उस नियम को बनाया था स्वयं “सम्मेलन” ने और उसी निमय से तथा 
उसी पद्धति पर आळ-दस वर्षों से चुनाव होते चले आ रहे थे। किन्तु समर्थ क्या 
नहीं कर सकता? 

“सम्मेलन' में यह गड़बड़ी जो हुई, कांग्रेस की काली छाया मात्र थी। कुछ दिन 
पहले कांग्रेस ने अपने निर्वाचित अध्यक्ष (श्री सुभाषचन्द्र बोस) को उखाड़ फेंका था। 
उसी से वैसे लोगों को बल मिला-अनीति करने का साहस बढ़ा। जो विद्वान्‌ चुनाव 
में हारे थे, वे “सम्मेलन” के कामों में एक मुद्दत से योग देते आ रहे थे, भले ही 
किसी दल में हों। यही नहीं, उन के विद्वान्‌ पिता ने भी बहुत दिन तक सम्मेलन 
की प्रमुख सेवाएं की हैं। विद्वत्ता में वे उत्तर-राष्ट्रीय ख्याति का महत्त्व रखते हैं और 
साहित्यिकों में बन्युत्व का स्नेह रखते हैं। इधर श्री इन्द्र जी भी एक महानू राष्ट्रीय 
नेता के सुपुत्र हैं, जिन्होंने हिन्दी का अमित उपकार किया है। स्वयं इन्द्र जी ने 
भी हिन्दी का बहुत काम किया है; पर 'सम्मेलन' से वे प्रायः अलग ही सदा रहे 
हैं-कभी कोई पद-भार सौंप दिया गया, तो उसे जरूर निभा दिया है। साहित्यिक 
जनों से इन का बर्ताव भी सरस आत्मीयतापूर्ण वैसा नहीं है। फिर भी, मुझे वह गड़बड़ी 
खली, इस लिए कि इतने बड़े निर्वाचक-मण्डल से तथा 'सम्मेलन' की नियमावली 
से खिलवाड़ की गई! स्पष्ट ही मैं ने श्री इन्द्र के विरुद्ध उन के प्रबल veel 
को अपना मत दिया था और मेरा पक्ष हार गया था। परन्तु वह धाँधागर्दी मुझे बहुत 
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बुरी लगी। मैं ने उसका खुल कर विरोध किया और इस विरोध में स्थाई समिति 
से त्याग-पत्र दे दिया। यह सब मैं ने समाचार पत्रों में छपवा भी दिया था। इस 
तरह का विरोध करने वाला या पहाड़ से सिर टकराने वाला मैं अकेला ही था; यद्यपि 
बुरा बहुतों को लगा था। मेरे इस विरोध को लोगों ने अधिक बैर में ग्रहण नहीं किया, 
क्यों कि सब सदा जानते रहे हैं कि में कभी भी किसी दल के दलदल में नहीं रहा। 
इस से मेरा बिगाड़ इतना ही लोग कर सके कि कभी मेरी लिखी पुस्तकें सम्मेलन” 
में नहीं छपने दीं और अन्यत्र छपी पुस्तकें परीक्षाओं में नहीं लगने दीं। 'लेखनकला' 
उतने दिन तक इस लिए 'विशारद' में लगी रही; क्यों कि उस के प्रकाशक इलाहाबाद 
के ही एक पुस्तक-व्यवसायी हैं। 

आखिर दुबारा चुनाव हुआ। वे प्रतिष्ठित विद्वान्‌ तो फिर न खड़े हुए, जिन 
का जिक्र ऊपर मैं ने किया है; परन्तु श्री इन्द्र जी पुनः खड़े हुए। इस बार इन्द्र 
जी फिर जीत जाते; पर चुनाव से पहले ही एक गलती हो गई। “वीर अर्जुन में 
चुनाव आन्दोलन कुछ आर्य-समाजी ढंग का महीनों चला! इस से पक्ष में कुछ हलकापन 
आ गया और दूसरी ओर सनातनी अखाड़ा भी ताल ठोंकने लगा। सच तो यह है 
कि श्री गणेश दत्त गोस्वामी को इसी लिए लोगों ने खड़ा कर दिया कि सनातनी 
लोग इकतरफा वोट दें। मैं ने तब तक कभी भी 'सम्मेलनों' में वैसा साम्प्रदायिक 
वातावरण चुनाव में न देखा था। गोस्वामी जी का समर्थन कुछ दूसरे लोगों ने इस 
मृगमरीचिका के आकर्षण से भी किया था कि वे रुपया माँगने में सिद्धहस्त हैं और 
“सम्मेलन' का खजाना ठसाठस भर देंगे। ऐसे लोग बाद में खूब पछताए। कुछ भी 
हो, गोस्वामी श्री गणेशदत्त चुनाव में जीत गए और श्री इन्द्र जी हार गए। प्रयाग 
के उस दल के लिए इतना ही बहुत था कि इन्द्र जी को न होने दिया सभापति! 

मुझे कुछ दिन बाद ही मना लिया गया था, त्यागपत्र वापस लेने के लिए। 
में करता भी क्या, जब चारों ओर सन्नाटा था! इन्द्र जी तो हैं ही क्या, जब कि 
श्री सुभाषचन्द्र बोस को उस तरह उलट देना भी देश ने चुपचाप सह लिया था, और 
राजर्षि टण्डन को तो अभी कल ही शक्तिशालियों ने सिंहासन से गिरा कर ही सॉस 
ली; केवल वह मृगमरीचिका दिखा कर कि इस से संगठन में तथा जनता में मनोवैज्ञानिक 
परिवर्तन होंगे। किसी ने तब से पूछा कि कौन-कौन से परिवर्तन हुए ह? हाँ, 
साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन जरूर मिला है। ये सब प्रसंगान्तर को चर्चाएं हैं, केवल 
उदाहरणार्थ ध्यान गया। 


काँग्रेसवाले भी भड़क उठे! 


देश को विभाजन-पूर्वक स्वातन्त्र्य प्राप्त करने पर स्थानीय कांग्रेसी भी मुझ से भइक 
उठे और ऐसे भड़के कि मुझे एक बार फिर छह मास के उबली हुई रोटियाँ तसले 
में खानी पड़ीं। बात यह हुई कि पंजाबी तथा सरहद्दी निर्वासित भाइयों का एक बहुत 
बड़ा पहला रेला हरिद्वार आया, तो धर्मशालाएं, लाजिंग हाउस, देव-मन्दिर तथा अन्य 
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इसी तरह के सब मकान ठसाठस भर गए। उस समय साधुओं के बड़े-बड़े आश्रम 
भी खूब काम आए, जो किसी समय इन्हीं लोगों के पैसे से बने थे, जो आज 'बेचारे 
गरीब” कहे जाते थे। उस समय तक कांग्रेसियों को कोई आदेश ऊपर से आए न 
थे, न कोई किसी का 'कैम्प' ही तव तक लगा था। जंगल में भी खुले आकाश के 
नीचे लोग पड़े थे। 

इन के इस प्रकार के आगमन से यहाँ (हरिद्वार) के कुछ लोग बहुत भड़के 

और अफवाहें फैलानी शुरू कीं कि ये लोग किसी भी समय शान्ति भंग कर सकते 
हैं; इस लिए सावधान रहना चाहिए। इस तरह की बातें सभाओं में कही जाने लगीं 
और इन लोगों से नगर की शान्ति-रक्षा करने के लिए 'अमन सभा” संगठित की 
गई | 

मेरे हृदय में ये सब बातें तीर की तरह चुभ रही थीं। मेरे पास ऐसी कोई 

चीज न थी, जिस से मैं अपने इन दुःखी भाइयों की मदद कर सकता; यह दुःख 
बराबर सताता था। ऊपर से ये 'अमन-सभा' वाले तंग कर रहे थे। 'अमन-सभा' 
में जो कई वर्ग थे, उन में से मुख्य ये हैं- 

L कांग्रेसवाले, जिन्हें डर था कि ये लोग यहाँ बस गए, तो चुनाव में हमें वोट 
न देंगे और इन्हों ने कोई ऐसी अशान्ति फैलाई कि मुसलमान भाग गए, तो 
दुगना घाटा उठाना पड़ेगा। 

2. मुसलमान इस लिए चिन्तित थे कि ये लोग यहाँ रहे, तो किसी भी समय 
आग भड़का सकते हैं और हमें मुसीबत में डाल सकते हैं। 

3. बनिज-व्यापार करने वाले इस घबराहट में थे कि ये लोग यहाँ बस गए, तो 
हमारी रोटी में हिस्सेदार बन जाएंगे। 

4. जिन लोगों का गुजारा यात्रियों पर ही है, वे इस लिए इनसे ऊब रहे थे कि 
यदि इन्हों ने धर्मशालाएँ आदि न खाली की, तो यात्री आ कर कहाँ ठहरेंगे! 
यात्री आने कम हो गए, तो हम क्या करेंगे! 

सो, चारों ओर से चार समुदाय इक्ट्ठे हो गए और 'अमन-सभा' के द्वारा उन 

a के प्रति ऐसे भाव प्रकट करने लगे! जैसे वे लोग जरायम-पेशा या पेशेवर बदमाश 
एक दिन कनखल के चौक में “अमन-सभा” का जलसा हुआ। उस के सभापति 

थे पं. हीरावल्लभ त्रिपाठी, जो अब 'एम.पी.' हैं। त्रिपाठी जी ने सभा का प्रारम्भ करते 
हुए कहा-“ये हमारे मेहमान हैं। मेहमान को आश्रय देना हमारा फर्ज है। परन्तु 
अमन रखना जरूरी है। अमन में हम गड़बड़ी न पड़ने देंगे।” मुट्ठी बाँध कर उन्हों 
ने कहा, 'अगर अमन में खलल पड़ा, तो हम उसका मुकाबला सख्ती से करेंगे हमारे 
पास ताकत 5 ! त्रिपाठी जी की ये बातें मुझे अच्छी न लगीं, क्यों कि वे बेचारे जिस 
ठत समय थे, सहानुभूति के शब्द चाहते थे। मुझे जब बोलने के लिए 
कहा, तो मैं ने अपना भाषण यों प्रारम्भ किया, “भाइयों, जिन के बारे 
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में यह सभा हो रही है, वे हमारे मेहमान नहीं हैं, भाई हैं, और इस घर में, देश में, 
उनका बराबरी का हिस्सा है। हमें देना होगा, बिना अहसान प्रकट किए। और, वे 
लोग पूर्ण शान्ति से रह रहे हैं, तब “अपडर' से उन के प्रति वैसी भावना प्रकट करना 
और शक्ति के द्वारा दबाने की बात कह कर उन के दुःखी मन को और भी दुखाना 
इस समय उचित नहीं है।'-इतना ही मैं कह पाया था कि सभापति ने आगे बोलने 
ही न दिया, बैठ जाने को कहा। मैं चाहता, तो सभापति की आज्ञा की उपेक्षा कर 
देता और उस सभा से कुछ दूर अलग जा कर बोलने लगता, तो वह सम्पूर्ण सभा 
उखड़ कर मेरे पास पहुँच जाती कांग्रेस आन्दोलन के दिनों में अनेक बार अंग्रेजी-सहायक 
'अमन-सभा' के बड़े-बड़े जलसों को तथा 'रेडीकल पार्ट” आदि की सभाओं को इसी 
तरह बात-की-बात में यहीं (हरिद्वाःकनखल में) उखाड़ देता था। जनता मेरी बात 
सुनती है। परन्तु सभापति की आज्ञा मैं ने इस लिए मान ली कि उन के सभापतित्व 
का प्रस्ताव मैं ने ही किया था। 

चुपचाप उठ कर घर चला आया और उस 'अमन-सभा' की हरकतों का मुकाबला 
करने के लिए, निर्वासित भाइयों का पक्ष-समर्थन करने के लिए, दूसरे ही दिन मैं 
ने 'नगर-शान्ति-सभा” का गठन किया, जिस का मंत्री में स्वयं बना। इस 'सभा' के 
द्वारा उस 'अमन-सभा' को मैं ने जड़ मूल से उखाड़ दिया-कलई खोल दी। तब 
यह माँग रखी गई कि इन (निर्वासित जनों) से शस्त्रों के लाइसेंस वापस ले-लेने चाहिए | 
मैं ने अपनी सभी की ओर से इस का भी विरोध किया और कहा कि इन के पास 
अखिल भारतीय लाइसेंस हैं, जंगल में पड़े हुए हैं और अपने शस्त्रों का इन्हों ने कोई 
दुरुपयोग नहीं किया है; तब लाइसेंस छीनने की सिफारिश करना ईमानदारी की बात 
नहीं है। लाइसेंस की वापसी की माँग भी दबी। 

कुछ दिनों में कांग्रेसियों को ऊपर से आज्ञा मिली कि निर्वासितों की मदद 
करो। इधर मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी (कलकत्ता) तथा बिरला-वन्धुओं ने भी सहायता 
केम्प लगा दिए। काम ठीक चलने लगा और 'अमन-सभा' के साथ “नगर-शान्ति-सभा' 
भी समाप्त हो गई। 

परन्तु कांग्रेसी लोग मुझ से बेतरह चिढ़ गए। ज्वालापुर के मुसलमान तो मुझे 
शत्रु की-सी बुरी निगाह से देखने लगे। कहते थे मुल्क के वाशिन्दों के खिलाफ 
गैरमुल्कियों की तरफदारी कर के यह बर्बादी ला देगा।' 

ज्वालापुर हरिद्वार म्यूनिः के भीतर है और हरिद्वार कनखल की सम्मिलित 
जनसंख्या से दुगुनी वहाँ की जनसंख्या थी, अब भी है। उस समय वहाँ मुसलमानों 
की आबादी आधी थी, आधे में शेष सब थे। परन्तु जोर उनका इतना था कि कस्बे 
में लोग “रामलीला” तक न कर सकते थे। वहाँ के कसाईखाने में नित्य गो-हिंसा 
होती थी ओर कसाई लोग खुले आम कभी-कभी प्रदर्शन कर के तीर्थ-पुरोहितों को 
तंग किया करते थे। मैं इन बातों से जलता था; पर स्वराज्य की राह देख रहा था, 
सब सह रहा था। में ज्चालापुर से कई मील दूर कनखल में बसा; यह भी अच्छा 
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ही हुआ। परन्तु इस समय मुझे ज्वालापुर के इन लोगों की ae बहुत खलने लगीं। 
मैं ने व्यक्तिगत रूप से एक प्रार्थना निकाली-छपवा कर बँटवाई | बँटवाई क्‍या स्वयं 
जा कर बाँटी; क्यों कि ज्वालापुर में यह पर्चा बाँटना, किसी ने भी स्वीकार न किया। 
उस में यही लिखा था कि कसाईखाने में गोहिंसा अब बन्द कर देनी चाहिए; क्यों 
कि यह कस्बा हरिद्वार तीर्थ का ही एक अङ्ग है, लोगों के दिल बहुत दुःखी होते 
हैं। और “रामलीला” होने देना चाहिए, इस में रुकावट डालना ठीक नहीं है। यह 
भी छापा था कि हम लोग आप लोगों का दिल दुःखाने का कोई काम नहीं करते, 
तो आप को भी वही बर्ताव करना चाहिए। 
मेरी इस प्रार्थना से कांग्रेसी लोग तथा मुसलमान लोग बहुत नाराज हो गए 
और जिला-मजिस्ट्रेट से जा कर शिकायत की कि वाजपेयी ने रिफ्यूजियों को भड़का 
कर दंगा करा देने की नियत से यह काम शुरू किया है-एऐसे पर्चे निकालने लगा 
है। मजिस्ट्रेट ने मुझे बुलाया और कहा-“यह पर्चा आप ने उपद्रव कराने की नियत 
से छपवाया है; यह ठीक नहीं है।” मैं ने उत्तर में बड़े अदब से निवेदन किया-“मैं 
तो उपद्रव की जड़ ही हटा देना चाहता हूँ. उसी के लिए वह पर्चा है। उपद्रव का 
कारण दूर करना चाहिए। तब कोई उपद्रव कैसे होगा? मजिस्ट्रेट को मेरी बातों से 
सन्तोष न हुआ और उस ने क्रोध में कहा-'तो फिर कानून अपना रास्ता TEST 
“अवश्य कानून को अपना काम करना चाहिए।” कह कर मैं चलता बना। जिले 
के अधिकारियों ने अब तक अनुभव कर लिया था कि अदालत में इसे फॉस लेना 
बहुत सरल नहीं है। सो, उस समय सब चुप हो गए। 
कुछ दिन बाद बड़ा भारी जन-संमर्द हो गया और उस में सैकड़ों आदमी मारे 
गए! मुसलमान भाग गए और पंजाबी लोगों को जगह मिल गई। उस दंगे में मुझे 
फंसाने की चेष्टा की गई; पर न मैं ने कभी लाठी उठाई, न दंगे के ओर मुंह ही 
किया। यह अवसर भी चूक गया। 
परन्तु जब महात्मा जी पर किसी 'पागल' ने गोली चला दी, तब देश भर से 
जो दस-बारह हजार हिन्दू-महासभा वाले तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ वाले पकड़ कर 
7 था, न संघ का, न इन संगठनों से कोई दूर का ही सम्बन्ध 
था। परन्तु जेल में जो अभियोग-पत्र मुझे मिला, उस में लिखा था-'संघ का कार्य 
करता है। कार्यकर्ता ती 'कार्य करता? पुलिस वालों ने हिन्दी में लिखा था। यों 
ot Is ने दूसरी ओर धकेल दिया। फिर, जेल से छूटने के बाद 
E ees संघ” की ओर आकर्षण प्रकट किया, जो कि स्वाभाविक-रक्षा के 
उ भी जरूरी था। परन्तु तो भी, आज तक मैं इन संगठनों में से किसी का भी 


सदस्य नहीं बना हूँ। हाँ, इन संगठनों a= Bee ee 
क्यों छिपाऊँ? Teal की कई बातें मुझे अच्छी लगती हैं, यह मैं 
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मजिस्ट्रेट Ga गए 


इस बार मैं जेल से कैसे छूटा, यह बड़ा मनोरंजक किस्सा है। चार-साढ़े चार मास 
जब जेल में नजरबन्दी काटते हो गये और अन्याय-संशोधन की आशा एकदम जाती 
रही, तब जिला-मजिस्ट्रेट की मार्फत मैं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक लम्बी 
चिट्ठी लिखी, जिस में अनशन की सूचना थी। वह चिट्ठी जेल के रजिस्टर में चढ़कर 
मजिस्ट्रेट के पास गई। मजिस्ट्रेट थे श्री रामेश्‍वर दयाल जी, जो बाद में दिल्ली के 
डिप्टी कमिश्नर हुए और अब रिटायर हो गए हैं। चिट्टी में लिखा था- 

“माननीय मुख्यमन्त्री जी, मैं इस समय सहारनपुर-जेल में पड़ा सड़ रहा 
हूं-अकारण! काम मैं ने जन्म भर वे ही किए हैं, जो आप ने किए हैं; परन्तु आप 
के बाल-बच्चों को भूखों मरने की नौबत न आई होगी। मेरे जैसे कांग्रेसियों के सामने 
यह भी आया। पर स्वराज्य में आप शासक हैं और मैं जेल में हूं। इस का कारण 
यह है कि एक काम मैं ने ज्यादा किया है। जब 'मुस्लिम लीग” का “डाइरेक्ट ऐक्शन' 
शुरू हुआ और उसकी लपटों ने देश भर को झुलसाना शुरू किया, तब महात्मा जी 
ने तथा सरदार पटेल (गृहमंत्री) ने छपा कर कहा कि-'जनता को अब अपने पैरों 
खड़ा होना चाहिए, केन्द्रीय सरकार इस समय पंगु है! इस आज्ञा को जिन लोगों 
ने शिरोधार्य कर के अपने आप को जोखिम में डाला और गुण्डों का मुकाबला कर 
के उन्हें ठण्डा किया, उन की प्रशंसा मैं ने खुल कर की-छपवा कर उन्हें बधाई दी। 
इस तरह “अपने पैरों खड़े” होने वालों में निःसन्देह उन की संख्या अधिक थी, जिन्हें 
“साम्प्रदायिक' कहा जाता है। परन्तु काँटे से काँटा निकाला गया। अब उस काटे 
को भी तोड़ कर फेंक देने का अवसर आया, महात्मा जी के कारण। अब उन 
“साम्प्रदायिकः लोगों के साथ मुझे भी पकड़ लिया गया, इस लिए कि उन की पीठ 
मैं ने ठोंकी थी। अवश्य मैं ने यह अपराध किया है; परन्तु अपने नेताओं के कहने 
पर, जिन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने को कहा। लेकिन अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं 
कि इस तरह ऐसे नेताओं के कहने में कभी न आऊँगा और इस लिए मुझे जेल 
से छोड़ देना चाहिए। यदि इतने पर भी न छोड़ेगे, तो पन्द्रह दिन तक राह देख 
कर मैं सोलहवें दिन से अनशन प्रारम्भ कर ET 

मुझे पता नहीं कि मजिस्ट्रेट ने यह पत्र आगे बढ़ाया, या अपने ही पास रोक 
लिया। परन्तु सोलहवें दिन जब दुपहर को मैं ने भोजन न लिया, तो गड़बड़ी मची। 
जेलर तथा जिला मजिस्ट्रेट ने टेलीफोन पर बातचीत की। मुझ से जेलर ने आ कर 
कहा कि साहब कह रहे हैं कि जमानतःमुचलके दे दो, छोड़ दिए जाओगे ।” मैं पुराना 
कांग्रेसी, जमानत-मुचलके के नाम से fae! तब यह कहा गया, “जमानत मुचलके 
लिए बिना आप को छोड़ दिया जाएगा। आप की बात रह जाएगी। फिर एक सप्ताह 
मे, बाहर से, जमानत मुचलके का प्रबन्ध इस लिए कर दीजिएगा कि सरकारी कागज़ों 
की ख़ानापूर्ती हो जाए।” मैं ने यह बात मान ली और जेल से बाहर आ कर शहर 
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गया, चाय पी तथा घर के लिए साग-भाजी खरीदी। रेल-खर्च जेल से मिल ही गया 
था, कुछ अपने पैसे जमा थे, वे सब खर्च कर दिए। 

घर पहुँच कर आराम से रहने लगा। जेल में रहते समय हिन्दी के शब्द-शास्त्र 
पर बहुत कुछ सोचा था, जिसे कागज पर उतारने का ढॉचा बनाने लगा। इसी समय 
सप्ताह समाप्त हो गया और एक दिन जिला-मजिस्ट्रेट का हुक्म या चेतावनी ले कर 
पुलिस का आदमी आ धमका। लिखा था-“एक सप्ताह समाप्त हो गया है। यदि 
तीन दिन के भीतर जमानत-मुचलके न दिए, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी | 

मैं ने कागज ले कर लिखा-'उधर देखिए।' और उसी कागज की पीठ पर यों 
लिखा-“महोदय, इस हुक्म पर मुझे इतना निवेदन करना है कि कोई बुरा काम मैं 
ने न किया है, न करने का इरादा है। जब वैसा काम करूँ, तो पकड़वा लीजिएगा। 
इस लिए जमानत-मुचलके की बात ठीक नहीं है। फिर भी, यदि वैसा करना जरूरी 
आप समझें, तो निवेदन है कि मैं जमानत-मुचलके देने को तैयार नहीं हूँ। और घर 
का प्रबन्ध कर दिया है-फिर छह मास जेल में रहने को तैयार हूँ। परन्तु इस बार 
मैं हाईकोर्ट में हैबियस कार्पस उपस्थित कराऊँगा। सम्भव है, हाईकोर्ट मुझे न छोड़े; 
परन्तु फैसले में यह जरूर लिखा जाएगा कि “देश में एक जिला-मजिस्ट्रेट ऐसा भी 
है, जो कैदियों को पहले छोड़ देता है और बाद में जमानत-मुचलके माँगता है।” 
तब आप की क्या स्थिति हो गी, समझ सकते हैं। इस लिए, यह आपके लिए ही 
अच्छा होगा कि अब ये कागज 'दाखिल-दफ्तर? कर दिए जाएँ-जमानत-मुचलके की 
चर्चा न उठाई जाए।” 

कागज वापस गया और सब 'दाखिल-दफ्तर”! इस घटना से यहाँ के कांग्रेसी 
चिढ़े, कहने लगे-मजिस्ट्रेट ने विश्वास कर लिया, उसे धोखा देना संस्कृत के पण्डितों 
का काम है! मैं ने कहा-'यदि कभी हमारी पार्टी का शासन आया, तो इस मजिस्ट्रेट 


को तुरन्त बर्खास्त कराऊँगा। कैदियों पर विश्वास! ऐसे शासक तो देश को डुबो देंगे!” 
चुप हो गए। 


साहित्य-निर्माण 


अब मैं साहित्य-निर्माण में लग गया। मैं ने सोचा कि जो-जो इमारतें मैं बना सकता 
& उन सबके नमूने (माइल) सामने रख दूँ; लोग देखें, और फिर देश जिस नमूने 
को पसन्द कर के जो इमारत बनवाना चाहेगा, उसी में लग जाऊँगा। अपने आप 
वैसा उतना बड़ा काम में न करूँगा, यह भी सोच लिया। मैं जिन विषयों पर कुछ 
अच्छा लिख सकता हूँ, वे ये हैं-।-काव्य के तत्त्व, रस, अलंकार, शब्द-शक्ति आदि; 
Me का व्याकरण, 3-निरुक्त, 4-हिन्दी साहित्य का इतिहास, 5-बहुविज्ञापित 
o र ear ous युग का राजनैतिक इतिहास, 7-धर्म-विज्ञान, 
-शेब्द- : इन स ष्‌ नमूने मैं = पर 
अवलम्बित है कि मुझ से कोई काम आगे ले या ५ ठी WE 
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उन नमूनों को लोगों ने कैसा समझा है; पसन्द किया है या नापसन्द किया 
है; सब जानते हैं। इस लिए यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है। परन्तु इतना निश्चय 
है कि किसी भी नमूने की बड़ी इमारत तब तक नहीं बनाई जा सकती, जब तक 
उसकी माँग न हो, कोई बनवाने वाला सामने न हो। 
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चतुर्थ उन्मेश 
(95. से आगे) 


मेरे साहित्यिक जीवन का यही असली और परिपक्व उन्मेष है। जो भी विचार हैं, 
परिपक्व हो चुके हैं और लिख सकने की शक्ति शरीर में भी है। बैठ सकता हूँ; 
जमकर दो-चार घण्टे रोज और आँखें भी अभी वैसी कमजोर नहीं हुई हैं। परन्तु 
इस के आगे यह बात न रहेगी। चिन्ताग्रस्त मन का असर शुष्क आहार से बने 
शरीर पर जल्दी पड़ता है। उम्र का तकाजा भी वैसा ही समझिए। सो, दस वर्ष 
के भीतर-भीतर काम कर लेने के क्षण हैं, यदि कोई विशेष बाधा न आ पड़े। इस 
के बाद कुछ नहीं। जिन विषयों पर मैं कुछ लिख सकता हूँ, उन पर न लिख 
सक, तो राष्ट्र या राष्ट्रभाषा के प्रति यह मेरा अपराध न होगा। इस अपराध के 
अपराधी वे लोग हैं, जो बाधाओं की दीवार खड़ी कर के उसे मजबूत करते रहते 
हैं। मैं किस्से-कहानी नहीं लिखता हूँ, जिन की 'जनरल' बिक्री हो जाए। मेरी कोई 
पुस्तक निकलते ही तीन-चार सौ प्रतियाँ उसकी तुरन्त बिक जाती हैं, और फिर 
सन्नाटा! क प्रतियाँ प्रायः पुस्तक-विक्रेताओं की मार्फत हिन्दी के बड़े-बड़े प्राध्यापक 
(प्रोफेसर) मँगाते हैं और घर में चुपचाप बैठ कर पढ़ते हैं। फिर क्लास में पहुँच 
कर छात्रों के सामने उन पढ़ी हुई बातों को इस तरह प्रकट करते हैं, जैसे इन्हों 
ने ही मनन कर के सब सोचा-निकाला हो। मेरी पुस्तकों का या मेरा नाम ले दें, 
तो प्रतिष्ठा में कमी आ जाए। ये ही लोग विविध परीक्षाओं के विधाता हैं, जहाँ 
लगे बिना कोई गम्भीर चीज प्रसार नहीं पा सकती। ये ही लोग उत्कृष्ट साहित्य 
के नव-निर्माण में प्रमुख बाधक हैं। इन में से कितने ही चोरी भी करते हैं-मेरी 
पुस्तकों के अश चुरा कर अपनी पुस्तकों में चुपचाप रख लिए हैं, जिन में बड़े-बड़े 
विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित तथा पुराने प्राध्यापक भी हैं। इन में से कई पकड़े 
भी गए हैं, जो अर्थ-दण्ड भुगतने तथा माफी माँगने पर ही छोड़े गए हैं। इन के 
लिखित माफीनामे हमारे पास हैं। व्याकरण पर लिखने वाला कोई भी 'डाक्टर' ऐसा 
नहीं, जिस ने कुछ-न-कुछ मेरी पुस्तकों से न न लिया हो। परन्तु थोडा-बहुत ले भागनेवाले 
का पीछा नहीं किया जाता। किस के-किस के पीछे दौड़ो! परन्तु जिसे पकड़ लिया, 
lai वह छूट नहीं सकता। इन लोगों की लम्बी सूची मैं दे सकता हूँ; परन्तु उसे 
कुछ दिन बाद ही दूँगा। वह इस लिए कि भविष्य में आनेवाली पीढ़ी को इस युग 
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की वस्तु-स्थिति मालूम हो जाए; कोई मुझे गाली न दे कि वह इस विषय पर लिख 
सकता था; पर कम्बख्त साथ ही सब ले कर मर गया! 


खण्डन का इलजाम 


मैं साहित्य-निर्माण में आगे नहीं बढ़ने पा रहा हूँ; इस में मेरी खण्डनात्मक शैली को 
भी दोषी ठहराया जाता है! बन्धुवर डॉ. बाबूराम सक्सेना ने झुँझला कर एक पत्र में 
साफ-साफ लिखा था-“आप ने सभी बड़े-बड़े लोगों की पगड़ियाँ उछाली हैं।” सक्सेना 
जी आर्यसमाजी हैं। मैं ने उन्हें लिखा कि स्वामी दयानन्द सरस्वती से ज्यादा मैं ने 
बड़े लोगों की पगड़ियाँ नहीं उछाली हैं! 

और, खण्डन किए बिना साहित्य का अन्धकार मिटेगा कैसे? महान्‌ दार्शनिक 
शंकर-रामानुज आदि ने भी पूर्व पक्षों का खण्डन किया है। व्यास तथा जैमिनि ने 
भी दूसरों का खण्डन किया है। अभी कल तक आचार्य पं. रामचन्द्र शुक्ल आदि 
ने भी दूसरों के मत निराकृत किए हैं। सो सब ठीक, केवल यह वाजपेयी बुरा! 
इस लिए यह काशी-प्रयाग में रहता नहीं है, किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नहीं 
है, 'डॉक्टर' नहीं है, साधारण 'एम.ए.” तक नहीं है। इसी लिए बुरा। 


गर्वीला स्वभाव 


इधर लोग यह भी कहेने लगे हैं कि यह गर्व बहुत करता है-ऐसी गर्वोक्तियाँ करता 
है कि दूसरों को बहुत बुरी लगती हैं। यह भी प्रगति में बाधा! परन्तु निवेदन यह 
है कि इस में मेरा दोष नहीं। गर्व की भावना प्रकृति या भगवान ने पैदा की है। 
देखना यह होता है कि गर्व करने योग्य कोई चीज है भी कि नहीं और गर्व उचित 
अवसर पर, उचित Bt से, उचित मात्रा में प्रकट किया मन है कि नहीं। गर्व का 
एकदम अभाव या तो वीतराग योगी में हो सकता है या फिर गधे में। मनुष्य में 
तो गर्व की भावना है और वह प्रकट भी होती है। गोस्वामी तुलसीदास तक गर्व करते 
देखे गए हैं। जब उन की सरस कृतियों का भी मजाक उड़ाया गया, तब काशी के 
उन “विद्वान लोगों को लक्ष्य कर के. sei ने कहा है-जो 'बिनु काम दाहिनेहु बाएँ' 
हो कर बाधा पहुँचाते थे, जिन्हें वे 'भूत' कहा करते थे 

खल उपहास होहि हित मोरा, 

काक कहहिं कलकंठ कठोरा। 

यहाँ तुलसी अपनी वाणी को मीठी काकली नहीं बतला रहे हैं क्या? यह गर्व 


नहीं है क्या? peed कीची : 

इसी तरह की उपेक्षा पर सन्त कबीर ने भी वैसी गर्वोक्तियाँ की हैं। शाहजहाँ 
के समय में पण्डितराज जगन्नाथ दिल्ली में रहते थे, जिन के पाण्डित्यःप्रभाव से देश 
भर के पण्डित हतप्रभ हो गए थे। परन्तु स्थानं प्रधानं के कारण काशी के पण्डितों 
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ने उन की उपेक्षा की। उस समय काशी में सर्व-श्रेष्ठ पण्डित थे श्री अप्पय दीक्षित | 


पण्डितराज जगन्नाथ ने उस समय जो तात्त्विक गर्वोक्तियाँ प्रकट की हैं, बड़े रस के 
साथ पढ़ी जाती हैं। और श्री अप्पय दीक्षित को तो पण्डितराज ने साहित्य-शास्त्र में 
ऐसा रगड़ दिया है कि क्या कहा जाए! 
सो, गर्व तो स्वतः प्रकट होनेवाली चीज है। उसे कैसे रोका जाए? देखिए यह 
कि गर्व के लायक चीज है या नहीं और गर्व करने के कारण (परिस्थिति आदि) 
हैं, या अकाण्डताण्डव किया गया है। 
में क्या गर्व करूँ! गर्व प्रकट करने योग्य चीजें तो मैं अभी तक दे ही नहीं 
पाया š- 
सोचा मैं ने उषः काल में, 
मा का भवन सजाऊँ। 
अभिनव अर्थ उपार्जित कर के, 
मैं भी भेंट चढ़ाऊँ। 
किन्तु भक्त-पद-प्रक्षेपों से, 
धूल यहाँ भर आई। 
रहा बुहार उसी को तब से, 
यों सब उम्र गँवाई! 


परन्तु तो भी, इतना तो कहा ही जा सकता है कि हिन्दी A 
तद्‌ दृष्टं यन्न केनाऽपि, तद्‌ दत्तं यन्न केनचित्‌ । 


a T के साथ यह भी कि यह सब काम करने के लिए लोहे के चने चबाने 


“भुक्तं चाष्भुक्तमन्येन' ! 


के Aa जी भर गया है और दिल भर आया है। अब उस दिशा को छोड़ रहा 
हू खना अब छोड़ रहा & इस का मतलब यही है कि दिशा बदल रहा हूँ। 


के संस्मरण, आचार्य द्विवेदी तथा राजर्षि टण्डन विभूतियों संस्कृत 
oe ण्डन आदि के जीवनवृत्त, संस्कृत 
के प्राचीन तथा अर्वाचीन असाधारण विद्वानों के जीवन-संस्मरण, नागरिक जीवन, 


| लिखी चीजें “कोर्स 
बतलाने के लिए ही यह 
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मेरी सफाई या वसीयतनामा भी आप समझ सकते हैं। पिछले एक लम्बे युग में मैं 
ने क्या किया, क्या न कर सका; इन सब बातों का लेखा-जोखा राष्ट्र को देना ही 
चाहिए। ऐसा न करने से भ्रम रहता। लोग समझ न पाते कि वाजपेयी के 'असफल' 
रहने का कारण क्या है। इस से समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति का झगड़ालूपन 
ही वैसी असफलता का कारण है। कितने झगड़े! ऐसे व्यक्ति को, इस युग में, कैसे 
वैसी सफलता मिले! ऐसे मार्ग से बचना चाहिए। 
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भूमिका 


आचार्य द्विवेदी के जो लेख यहाँ दिए जा रहे हैं, उन से उस समय की 'सभा” का 
चित्र सामने आ जाता है। तब वही (काशी नागरी प्रचारिणी सभा) हिन्दी की एक 
मात्र संस्था थी। तब तक हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का जन्म न हुआ था। 

द्विवेदी जी ने जैसे भाषा का परिष्कार किया, साहित्य को नव-जीवन दिया और 
कविता को परिधान ही नहीं, रूप भी A दिया, उसी तरह संस्थासंशोधन भी किया। 
इस के लिए उन्हें बड़े-से-बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। Gel ने सामना किया 
और महावीर सिद्ध हुए, विजयी हुए। 'सभा” ठीक रास्ते पर आ गई।. 

इस के साथ-ही-साथ उन्हों ने एक और बहुत बड़ा काम किया, जो अभी तक 
सबके सामने नहीं है। 

उस युग के साहित्य का एक मनोरंजक इतिहास है, जीता-जागता। साहित्यिकों 
के पत्रों का महत्त्व वे समझते थे। वे जानते थे कि युग-इतिहास के बोलते हुए ये 
चित्र अन्यत्र दुर्लभ हैं। इसी लिए wet ने ग्यारह सौ पत्रों का संग्रह किया। इन 
पत्रों को अत्यन्त सुरक्षित रूप में Gel ने रखा। जिस पत्र का जो उत्तर दिया था, 
नह भी यथास्थान संक्षेप में नोट कर दिया। देश-विदेश के जो हिन्दी-प्रेमी और साहित्यिक 
उस समय आचार्य द्विवेदी जी और उन की “सरस्वती” से सम्बन्धित थे, उन सबके 
जो पत्र आया करते थे, उन्हीं का यह उत्तम संग्रह है। 

आचार्य द्विवेदी जी ने अपने जीवन काल में ही इन पत्रों का समुचित सम्पादन 
किया और कई बंडलों में रख कर बन्द कर दिया, सील-मुहर कर दी। इन महत्त्वपूर्ण 
बंडलों को उन्हों ने, अपने समस्त पुस्तक-संग्रह के साथ, काशीनागरी प्रचारिणी सभा 
को भेंट कर दिया। और यह हिदायत कर दी कि मेरी मृत्यु के बाद ये बंडल खोले 
जाएँ। 

द्विवेदी जी ने यह सामग्री भेंट करते हुए 'सभा' को जो पत्र लिखा था, उस 
में बड़े ही मार्मिक शब्द हैं। Set ने लिखा था-सभा के साथ मेरा पुराना सम्बन्ध 
है; अतएव इस सब सामग्री के प्राप्त करने का अधिकार एकमात्र उसे ही है; ऐसा 
मैं समझता हूँ। सो, सब उस को भेंट है। 'सभा' के अधिकारी इस सब सामग्री को 
चाहे सुरक्षित रखें, या नष्ट कर दें। 
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इस से स्पष्ट है कि 'सभा” के कुछ अधिकारियों पर उन्हें सन्देह था कि वे 
इस सामग्री को या इस के कुछ अंश को नष्ट न कर दें! फिर भी, उन्हों ने सभा 
को ही सब दिया। 

थोड़े दिन बाद हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन काशी में हुआ, पं. अम्बिका 
प्रसाद वाजपेयी के सभापतित्व में। मैं भी गया। द्विवेदी जी के उन बंडलों के सम्बन्ध 
में 'सभा” के अधिकारियों से बातचीत की; परन्तु किसी ने कोई स्पष्ट उत्तर न दिया। 
तब मैं ने इस सम्बन्ध में पहली बार एक पर्चा छपवा कर बँटवाया, जिस से एक 
हलचल मच गई; पर फल कुछ नहीं। उसी समय आगरे के 'मराल' मासिक पत्र का 
सम्पादन भार मेरे ऊपर आया। इस पत्र द्वारा द्विवेदी जी के उन बंडलों के बारे में 
मैं ने आन्दोलन शुरू किया । तब 'सभा' की नींद टूटी। कहा गया-बंडल नहीं, लिफाफा 
द्विवेदी जी ने दिया ari मैं ने कहा, कोई बात नहीं। बड़े लिफाफे को भी लोग बंडल 
कह देते हैं! शायद ऐसा ही हो। पर उस लिफाफे में क्या है, यह मैं ने पूछा इस 
के उत्तर में 'सभा” के अधिकारियों ने कहा कि कुछ रुपए एक लिफाफे में द्विवेदी 
जी ने दिए थे, जो खर्च कर दिए गए थे, उन की इच्छा के अनुसार। 

यों 'सभा' के अधिकारियों ने मुझे बरगलाना चाहा। परन्तु वह रुपए (नोटों) 
वाला लिफाफा तो द्विवेदी जी ने अभिनन्दन उत्सव पर 'सभा” को दिया था। उन 
बंडलों की बात तो काफी पहले की है। यह सब लिख कर मैं ने स्पष्ट किया। एक 
पत्र खास तौर पर 'सभा' के प्रधान-मंत्री जी के पास भेजा, जिस का उत्तर यह मिला 
कि सभा में द्विवेदी जी के कोई कागज-पत्र नहीं हैं। रिकार्ड से कुछ पता नहीं चलता 
और पुराने अधिकारी इस सम्बन्ध में कुछ बताते नहीं हैं। यह पत्र मेरे पास पं. राम 


aa शुक्ल एम.ए. का लिखा हुआ आया। आप A उस समय 'सभा? के प्रधानमंत्री 
] 


इस के बाद 'मराल' बन्द हो गया, बन्द करा दिया गया । आन्दोलन समाप्त 

हो गया । तब मैं ने सभा को एक अदालती नोटिस दिया कि सभा एक स्वर्गीय साहित्यिक 

की अमानत नष्ट कर रही है। इस का जवाब अदालत में देना होगा । मेरे इस नोटिस 
के उत्तर में सभा के प्रधानमंत्री ने तुरन्त यह स्वीकार कर लिया कि हाँ, सभा में... 
द्विवेदी जी ग्यारह सौ पत्र सुरक्षित हैं, चाहे जो देख सकता है। एक अध्याय समाप्त। । 
अब मैं ने 'सभा” को लिखा कि इन ग्यारह सौ पत्रों को प्रकाशित करना चाहिए। | 
उत्तर आया, सभा के पास ऐसे फालतू कामों के लिए पैसा नहीं है। उसे और बहुत 
| जरूरी काम करने हैं। तब मैं ने निवेदन किया कि इन पत्रों के प्रकाशन में जितना 
| खर्च लगेगा, मैं दे दूँगा, द्विवेदी जी के किसी भकत से दिलवा दूँगा। तब सभा की 

Í चिट्ठी आई कि ये. पत्र प्रकाशित करने योग्य हैं ही नहीं। 

शिर बस, यह मामला अब तक यहाँ तक पहुँचा है। यह हाल हिन्दी का है। उर्दू 
में अभी हजरत 'सागर” ने एक पत्र-संग्रह प्रकाशित कराया है, जो उर्दू साहित्य पर | 
बड़े चाव से गृहीत हुआ है। अंग्रेजी साहित्य में तो कोई-कोई लेखक एक ही पत्र | 
Í 
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| प्रकाशित करा देने से अमर हो गए हैं। यहाँ ग्यारह सौ पत्र! उस के विभिन्न साहित्यिकों | 
के! संग्रह किया आचार्य द्विवेदी ने! वे पड़े 'सभा' में सड़ रहे हैं। यही 'सभा” स्वर्गीय | 
साहित्यिकों की स्मृति-रक्षा के लिए प्रयत्न करती है! । 
द्विवेदी जी को रुपयों की थैलियाँ मिलती थीं कि अपनी जीवनी, आत्म कथा । 
लिख दो। उन्हों ने स्पष्ट इनकार कर दिया! परन्तु इन पत्रों में उन की असली जीवनी | 
भी मिलेगी। उस समय कौन उन्हें क्या समझता था, यह सब जान पड़ेगा। उस समय 
की गुत्थियाँ, साहित्यिक उलझनें, दिक्कतें आदि क्या थीं; उन्हें कैसे हल किया गया, 
यह साहित्य की आधी शताब्दी का उत्तम इतिहास उन बंडलों में है। 'सभा” ने अपनी 
रजत-जयन्ती पर भी द्विवेदी जी की सामग्री का कोई भी अंश प्रदर्शित नहीं किया। 
तहखाने में सब बन्द! 
द्विवेदी जी के जो दो लेख यहाँ इस रूप में दे दिए जा रहे हैं, उन से स्पष्ट 
है कि ‘wr के अधिकारी क्यों उन से fae और उन के स्वर्गवासी हो जाने पर 
भी वैसी प्रवृत्ति बनाए हुए हैं। यह हिन्दी संसार है। 


कनखल (हरिद्वार) 
फाल्गुन 2000 वि. -किशोरीदास वाजपेयी 
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“सभा” और 'सरस्वती' 


आक्टोबर की “सरस्वती” में नागरी-प्रचारिणी-सभा के “खोज की रिपोर्ट” की आलोचना 
छपी। उसे पढ़ कर सभा का आसन डोल उठा। समालोचना निकलते ही “पायनियर' 
में एक लेख प्रकाशित हुआ। वही लेख इलाहाबाद 'इण्डियन पीपुल? और लखनऊ 
के 'ऐडवोकेट' और 'इण्डियन स्टूडेंट नामक एक सद्यप्रसूत मासिक पुस्तक में भी 
छपा। इस लेख में सभा के खोज-सम्बन्धी काम की बेहद तारीफ़ की गई। लिखा 
गया कि सभा ने कोई 500 पुस्तकें ढूँढ़ निकाली हैं, जिन में कुछ पुस्तकें प्रायः अप्राप्य 
थीं। महाराज बनारस के यहाँ की रामायण की बात फिर से दुहराई गई और लिखा 
गया कि सभा ने बहुत रुपया खर्च कर के बड़ी खूबसूरती से उसे छपाया। इस के 
आगे ग्रिफिथ, हार्नली, बार्थ, आर.सी. दत्त और पण्डित आदित्यराम भट्टाचार्य के भेजे 
हुए प्रशंसापूर्ण पत्रों की नक़ल दी गई। नहीं मालूम, यह लेख किसका लिखा हुआ 
है! सभा के कार्यकर्ताओं में से किसी का 2 हुआ यह कदापि नहीं हो सकता। 
वे अपने मुँह से अपने काम की तारीफ़ कभी न करेंगे। वे यह जरूर जानते होंगे 
कि अपने मुँह अपनी तारीफ़ करना मानो अपने गौरव को घटाना है। किसी ने ठीक 
ही कहा है- 
इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैर्गुणैः 


इसी से हम फिर भी यह कहते हैं कि 'पायनियर” में जो लेख निकला है, 
वह सभा के किसी कार्यकर्त्ता या स्वयं मंत्री या सुपर्रिटंडेंट महाशय का लिखा हुआ 
नहीं। वह किसी और ही का लिखा हुआ है, परन्तु वह ऐसे पुरुष का लिखा हुआ 
है, जो नागरी-प्रचारिणी-सभा के दफ्तर की कुंजी अपने पास रखता oe जिसे 
सभा या खोज के सुपरिटेंडेंट के काग़ज़-पत्र देखने के मिलते हैं; या मॉगने पर उसे 
मिल सकते हैं। क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो खोज के काम की तारीफ़ से भरे 
हुए पत्र, जो सभा के दफ्तर या सुपरिटेंडेंट के घर पर होने चाहिए, उसे क्योंकर मिलते 
और वह क्योंकर उन्हें अखबारों में छपा सकता? यदि हमारी यह सम्भावना गलत 
हो, तो सभा यह दया कर के बतलावे कि वे पत्र 'पायनियर' तक कैसे पहुँचे? 'पायनियर' 
में छपे हुए लेख से एक बात यह साबित होती है कि सभा जैसे हिन्दी के पत्रों 
और पुस्तकों के कर्त्ताओं को खोज की रीपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं समझती, वैसे ही 


सभा और सरस्वती / 87 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


__--र्‍प्फ्स्फदेकाक्य्यायाब्सससस्क्स्स्या्ा्ााशकिशनिनिशिनशिॉसॅसिसननिनशिशलश शशि. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खोज के काम की तरीफ़ भी वह उन्हीं नहीं सुनाना चाहती। तभी तो 'पायनियर' 
के लेखक को अंग्रेजी अखबारों की शरण लेनी पड़ी । परन्तु हमारी प्रार्थना है कि ग्रिफ़िथ, 
हार्नली और दत्त की चलाई सभा. नहीं चलती। सभा सभासदों के समूह का नाम है। 
उन्हीं की सभा है और उन्हीं के चन्दे से वह चलती है। जो मकान सभा ने बनवाया 
है, उस के लिए भी हिन्दुस्तानियों ने ही चन्दा दिया है-न 'पायनियर' ही ने दिया; 
न वार्थ साहब ही ने एक कौड़ी फ्रांस से भेजी। इस लिए उचित तो यह है कि 
हिन्दुस्तान अखवारों, हिन्दुस्तानी सभासदों और हिन्दुस्तानी धनवानों ही को वह प्रसन्न 
रखने की चेष्टा करे और उन्हीं से यह प्रशंसा-पत्र भी इकट्ठे करे। 
सम्भव है, 'पायनियर' के लेखक ने हमारी समालोचना से सभा का कुछ अनिष्ट 
समझा। इस लिए उस ने खोज के काम की इतनी तारीफ़ की। लेखक ने समझा 
होगा कि उस तारीफ़ के पढ़ने पर हमारी समालोचना का कुछ भी असर गवर्नमेंट 
पर न पड़ेगा। परन्तु उसका डर व्यर्थ है। उसे याद रखना चाहिए कि डरता वही 
है, जिस का काम ठीक नहीं होता। यदि खोज का काम यथोचित रीति पर हो रहा 
है, तो ऐसी हज़ार समालोचनाओं से भी सभा को हानि नहीं पहुँच सकती । और हमारी 
यह कदापि इच्छा भी नहीं कि सभा को हानि पहुँचे। यदि हमारी यह इच्छा होती, 
तो हमें अपनी समालोचना का अंग्रेज़ी-अनुवाद गवर्नमेंट तक पहुँचाने और पायनियर 
वाले लेख के अभिप्राय को व्यर्थ कर देने में बहुत अधिक प्रयास न पड़ता। परन्तु 
हमको यह अभीष्ट नहीं। फिर, सरस्वती की समालोचना को गवर्नमेंट पढ़ने ही क्यों 
लगी । और यदि पढ़े भी, तो पायनियरवाले लेख से क्या उसका खण्डन हो सकता 
6? उस लेख में सभा के खोज-सम्बन्धी साधारण काम की प्रशंसा है। और जो प्रशंसा-पत्र 
है, वे 900 ईसवी की रिपोर्ट से सम्बन्ध रखते हैं। परन्तु हमारी समालोचना 90! 
इस्वी की रिपोर्ट की है। अतएव गवर्नमेंट ऐसी वेवकूफ़ भी नहीं, जो यह समझ ले 
कि पायनियरवाले लेख से सरस्वती की समालोचना का खण्डन हो गया। 
an रिपोर्ट की समालोचना निकलने पर एक बात तो यह हुई कि पूर्वोक्त प्रशंसा-पत्र 
अंग्रेजी अखबारों Ta प्रकाशित हुए। दूसरी बात यह हुई कि उस के साथ ही, बनारस 
वासी बाबू अमीरसिंह और मिर्जापुर-निवासी पण्डित केदारनाथ पाठक-ऐसे एक बाबू 
और एक पण्डित-मिलकर दो सज्जन-सभा की तरफ़ से बुन्देलखण्ड में पुस्तकें खोजने 
के लिए नियुक्त हुए और पाठक जी रवाना भी कर दिये गये। इस बात से शायद 
किसी-किसी की यह धारणा होगी कि हमारी समालोचना से सभा ने कुछ लाभ भी 
प्रूफ तक अच्छी तरह नहीं जाँचे गए ae Ti i दस नत 
अधिवेशन में बाबू ठाकुरप्रसाद पर nE T NA 
तीर अप्रसन्नता प्रकट की गई और अपना काम ठीक 
तौर पर ie करने के कारण उनसे कैफियत माँगी गई। इससे यह सूचित होता हैं 
कि हमारी उस समालोचना से सभा ने ज़रूर लाभ उठाया। परन्तु सभा ने हमको न 
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उसी दफे कुछ लिखा और न इसी दफ़े। इसे और कोई चाहे अकृतज्ञता समझे; परन्तु 
हम तो यही कहेंगे कि बहुत करके, सभा ने ये काम हमारी समालोचना से प्रेरित 
होकर नहीं किए; अपने आप ही किए। अतएव उसे हमसे कुछ कहने की क्या ज़रूरत? 

दो बातों का ज़िक्र ऊपर हो गया। रिपोर्ट की समालोचना निकलने पर तीसरी 
बात जो हुई, वह बहुत बड़ी हुई। वह एक पत्र है, जिसे सभा के मंत्री ने इण्डियन 
प्रेस के मालिक को लिखा है और उसे सरस्वती में प्रकाशित कराना चाहा है। हमारी 
कदापि यह इच्छा न थी कि इस खोज के विषय में हम और कुछ लिखें। परन्तु सभा 
के इस पत्र ने हमें यह लेख लिखने को विवश किया। सभा इस पत्र को प्रकाशित 
हुआ देखने के लिए इतनी अधीर हो रही है कि नवम्बर की सरस्वती में उसे न देख 
कर उसकी याद दिलाने के लिए उसे एक और पत्र लिखना पड़ा। इस पत्र की हूबहू 
नक़ल नीचे दी जाती है। इसमें पाराग्राफों के सूचक जो नम्बर हैं, वे हमने अपनी 
तरफ़ से लगा दिए हैं। और सब यथा-तथ्य है- 


नं. 778/2 नागरी प्रचारिणी सभा 
बनारस सिटी, 5. नवम्बर 904 

बाबू चिन्तामणि घोश (ष) 

इण्डियन प्रेस 

इलाहाबाद 


महाशय 

L सरस्वती में प्रकाशित 'किताबों के खोज की रिपोर्ट” शीर्षक व्यंङ्गपूर्ण लेख देख 
कर सभा को बड़ा खेद हुआ है । 

2. सरस्वती और सभा का सम्बन्ध ऐसा है कि उसमें सभा के विषय में 
अटकल-पच्चू कुछ लिखना सर्वथा अनुचित था । जिस संदिग्ध विषय का निर्णय 
एक पत्र से हो सकता था, उसे प्रकाशित करके सभा पर व्यर्थ आक्षेप किया 
गया है। सम्पादक महाशय ने इतना तो कष्ट उठाया कि 3) रुपए व्यय करके 
एक पुस्तक मँगाई, परन्तु एक पत्र लिख कर पूछने की कृपा नहीं की कि 
उनका सन्देह दूर हो जाता | 

3. गवर्नमेंट सभा को जो रुपया देती है, वह a पुस्तकों की खोज के लिए 
है। उसकी रिपोर्ट वह अपनी ओर से छापती है। उसका मूल्य रखना और उसे 
समालोचना के लिए बाँटना, यह गवर्नमेंट के स्वाधीन है । सभा को इसमें कोई 
अधिकार नहीं है। सभा को जो तीस प्रतियाँ मिलती हैं, उनकी कुछ कापी 
तो सभा रख लेती है, कुछ उन लोगों को दी जाती हैं, जो इस खोज में सहायता 
देते हैं और कुछ खोज के सुपरिन्टेण्डेण्ट को मिलती हैं, जिन्हें बाँटना उन 
की इच्छा पर है। 
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५. हिन्दी के लिए गवर्नमेंट की सहायता अब सभा के उद्योग से मिलने लगी 
है। परन्तु संस्कृत के लिए सन्‌ i868 À WAR प्रान्त की गवर्नमेंट उद्योग 
करती है और बंडल की एशियाटिक सुसाइटी को भी इसी काम के लिए बहुत 
बड़ी सहायता प्रतिवर्ष मिलती है। और इस काम में सुपरिन्टेण्डेण्टों को एजेण्ट 
भेजकर पुस्तकों की खोज तथा दूसरे व्ययों के सिवाय उनके परिश्रम का पुरस्कार 
भी मिलता है। परन्तु सभा के सुपरिन्टेण्डेण्ट को कुछ नहीं देना पड़ता, वे 
कृपा करके यह काम अवैतनिक करते हैं। इस काम को करने के योग्य एजेण्ट 
भेजने में या बाहर के प्रतिष्ठित सज्जनों के द्वारा जो व्यय पड़ता है, वह तथा 
क्लार्क आदि का जो व्यय पड़ता है, पैसा-पैसा सभा के हिसाब में लिखा जाता 
है। और आडिटर द्वारा जाँचा जाता है। इधर का हिसाब गवर्नमेंट ने सभा 
से माँगा था और उसे देख कर उसने ग्रन्यमाला के लिए 300) रुपए वार्षिक 
सहायता बढ़ा दी है। कभी-कभी सुपरिन्टेण्डेण्ट को भी विशेष पुस्तकों को देखने 
के लिए बाहर जाना पड़ता है। मलिहाबाद की रामायण के लिए सुपरिन्टेण्डेण्ट 
को $ बार लखनऊ जाना पड़ा था; परन्तु बहुत से बड़े अफसरों की सहायता 
मिलने पर भी इस पुस्तक की नोटिस न हो सकी। ऐसे-ऐसे कितने ही उद्योग 
व्यर्थ जाते हैं। 

- पुस्तकों की आलोचना का मूल्य सम्पादक महाशय ने बड़ी उदारता से निर्धारित 
किया है। कवि बिहारीलाल के दोहों के पुरस्कार देने के समय यदि वे होते, 
तो अक्षरों पीछे क्या परता बैठता है, इस का अच्छा हिसाब महाराज जयसिंह 
को सुझा देते। 

- विशेष खेद की बात यह है कि सम्पादक महाशक ने रिपोर्ट के पन्ने गिनने 
और पुस्तकों की संख्या तथा मूल्य निश्चय करने में इतना परिश्रम उठाया, 
परन्तु दो-चार शब्दों में भी उन्हें इस की आलोचना करने का अवकाश नहीं 

a कि इस रिपोर्ट से हिन्दी के साहित्य और इतिहास को क्या लाभ हुआ 

l 

7. अस्तु, ऊपर लिखी बातों के जानने पर आशा है कि सम्पादक महाशय का 
सन्देह दूर हो जाएगा और वे इस पत्र को सरस्वती की आगामी संख्या में 
छापकर, जो शंकाएँ लोगों के हृदय में उठनी संभव हैं, उन्हें दूर कर देंगे। 

8. आगे के लिए आशा है कि आप सभा के विषय में शंकापूर्ण लेख सभा से 

निर्णय कर के तब छापेंगे। निस्सन्देह सम्पादक का किसी विषय में मतभेद 
| होतो अवश्य वे उसकी आलोचना कर सकते हैं। 


oO 


Dp 


-भवदीय 
श्यामसुन्दर दास 
मंत्री 
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अब इसके एक-एक पैराग्राफ का हमको उत्तर देना है। क्योंकि सभा ने जब अपना 
पत्र छपाना चाहा है, तब वह हमारा उत्तर सुनने के लिए भी प्रस्तुत होगी। सरस्वती 
के पाठकों से हमारी प्रार्थना है कि पहले वे अक्टूबर की सरस्वती में रिपोर्ट की समालोचना 
पढ़ लें। तब सभा के इस पत्र को दुबारा पढ़ जाएँ। फिर वे हमारा उत्तर पढ़ने की 
कृपा करें। इस से उनको मालूम हो जायगा कि समालोचना में कही गई किस-किस 
बात का खण्डन सभा ने किया है। हमारी मन्द बुद्धि में तो यह आता है कि हमारी 
समालोचना अभी तक वैसी अखण्डित बनी हुई है। इस पत्र में उस के खण्डन का 
कुछ भी प्रयत्न नहीं किया गया। हाँ, और बहुत-सी अप्रासङ्गिक बातों से पत्र जरूर 
भर दिया गया है। सभा ने यदि और किसी बात का खण्डन नहीं किया, तो न सही, 
वह इतना ही लिख देती कि 290. ईसवी में किस-किस ने कहाँ-कहाँ और कितने-कितने 
दिनों तक खोज की और जोधपुर, रीवा और बनारस की पुस्तकों के विषय में जो 
कुछ हम ने लिखा, वह ठीक है या नहीं। खैर; इसे जाने दीजिए। अब सभा की 
चिट्टी का उत्तर सुनिए- 


पारा i. साहित्य के आचार्यो ने व्यंग्य-प्रधान पद्य को सर्वोत्तम माना है। वही नियम 
पद्य के लिए भी चरितार्थ हो सकता है। नागरी-प्रचारिणी-सभा एक बहुत 


प्रतिष्ठित समाज है। इसीलिए हम भी उस के सभासद हैं। अच्छे लेख की | 


परीक्षा उस से बढ़ कर और कोई नहीं कर सकता। अच्छे लेखक को वह मेडल 
भी दिया करती है। जब वह हमारे लेख को व्यंग्य-पूर्ण बतलाती है, तब वह 
अवश्य व्यंग्य-पूर्ण होगा । अतएव वह सर्वोततम गद्य में गिनने लायक हुआ। 
यह हमारे लिए बहुत अच्छी सर्टीफिकेट हुई। एतदर्थ हम सभा को धन्यवाद 
देते हैं। अब सभा से हमारी यह विनय है कि वह हमारे व्यंग्यों का विश्लेषण 
कर के जिन व्यंग्यीभूत अर्था से उसे खेद हुआ है, उन्हें बतलावे। यदि वे अर्थ 
निःसार हों, तो उनका खण्डन करें। तब हम बड़ा नहीं-किन्तु बहुत ही बड़ा 
खेद और साथ ही उस के पश्चात्ताप भी प्रकाशित करेंगे। और यदि वे अर्थ 
सारवान्‌ हों, तो वह अपने खेद के कारणों को दूर करने का यल करें। 

पारा 2. सरस्वती और सभा का यह सम्बन्ध है कि सभा ने कृपापूर्वक पूर्ववत्‌ अपना 
नाम सरस्वती के आवरण-पृष्ठ पर रहने दिया है। इस का हमको बड़ा गर्व 
है; इस लिए हम लोग सभा के बहुत कृतज्ञ भी हैं। 


सभा से हमारी प्रार्थना है कि दया कर के वह बतलावे कि हम ने अटकल-पच्चू 


क्या लिख डाला। जब तक सभा यह न बतलावेगी, तब तक हम यही समझेंगे कि 
जो कुछ हम ने लिखा है, वह सर्वथा उचित है; और जो कुछ सभा ने इस विषय 
में अपनी चिट्टी में लिखा है, वह सर्वथा अनुचित है। 

पहले तो हमारी यह विनय है कि सभा के खोज के काम में हमको कोई सन्देह 
नहीं; हम बिल्कुल निःसन्देह हैं। क्यों कि सन्देह तभी हो सकता है, जब कोई चीज़ 
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ठीक-ठीक समझ में न आवे। रही पत्र लिख कर पूछने की बात, तो हमारी प्रार्थना 
है कि सभा को जब पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ी, तब उस ने न सम्पादक को कुछ 
समझा, न मैनेजर को कुछ समझा-यहाँ तक कि प्रोप्राइटर को भी, उन के निज नाम 
से, सभा के मंत्री ने पत्र लिखा। तब वह किस तरह आशा रखती है कि खास प्रोप्राइटर 
को छोड़ कर हममें से कोई उस से पत्र-व्यवहार करे? समालोचना हम ने लिखी थी, 
प्रोप्राइटर ने नहीं। अतएव सभा को जो कुछ कहना था, वह हमसे कहती। यह उसे 
ज़रूर याद होगा कि सभा में हमारा भी कुछ अंश है; क्यों कि हम भी उस के सभासद 
हैं। फिर हमें लिखने में उसे aga क्यों? खैर, हम ने मान लिया कि हमसे गलती 
हुई जो हम ने उसे पत्र लिख कर पूछताछ न की। सभा तो समझदार, उदार और 
दयालु है। वही हमारी ग़लती हमको बतला देती और हमें, जो कुछ लिखना था, लिखती। 
सभा से हमको कुछ पूछना है। वह बतलावे कि बिना 3) रुपए खर्च किए 
और खोज की रिपोर्ट मँगा कर बिना पढ़े हमको सन्देह हो कैसे सकता था? क्या 
हम परोक्षदर्शी हैं? अथवा क्या हमको अन्तःसाक्षित्व विद्या आती है? न सभा पुस्तक 
देगी, न मोल लेने देगी। परन्तु सन्देहपूर्ण और सन्दिग्ध विषयों का निर्णय पत्र द्वार 
कर लेने का उपदेश जरूर देगी! शायद सभा का मतलब है रिपोर्ट मोल ले कर हम 
पढ़ते और फिर जो कोई सन्देह हमको होते उन के निवारण के लिए हम सभा को 
पत्र लिखते। इस का भी हमारा वही उत्तर है कि हम बिल्कुल निःसन्देह हैं। जितनी 
पुस्तकों के नाम 90। ईसवी की रिपोर्ट में हैं, वे जरूर खोजी गई हैं; वे जरूर विद्यमान 
हैं; गवर्नमेंट ने जरूर ५००) रुपए दिए हैं; और वे रुपए खोज के नाम से सम्बन्ध 
रखनेवालों ने जरूर पाए हैं। फिर सन्देह कैसा? किस ने खोजा; कब खोजा, कहाँ 
खोजा, कितने दिन तक खोजा और किस ने कितना पाया; इत्यादि बातें गौण हैं। 
इन बातों को जानने की जिसे इच्छा हो वह चाहे सभा को पत्र लिखे; चाहे बनारस 
जा कर पूछ आवे; और चाहे जो कुछ ati हाँ, इन बातों को सभा बतलाना चाहती 
हो, तो बतलावे। हम भी सुन लेंगे। 
पारा 3. इस पैरा के पूर्वार्द्ध में सभा ने जो कुछ लिखा है उस के लिए सभा का धन्यवाद 
Sl यह हम अब तक न जानते थे कि खोज ही के लिए गवर्नमेंट रुपया 
देती है; वही a है; वही मूल्य नियत करती है; और वही समलोचना 
के लिए किताबें बॉटती है। परन्तु सरस्वती के प्रोप्राइटर का अनुभव हमसे 
बहुत अधिक है। इस लिए हम सभा के जानने के लिए लिखे देते हैं कि 


वे इन बातों को पहले ही से अच्छी तरह जानते थे। इस लिए उनको भेजे 


गए Na में ये बातें आवश्यक न थीं। हाँ, हम नहीं जानते थे। इस से इन 

बातों को बतलाने के लिए हम सभा के कृतज्ञ हैं; और बहुत कृतज्ञ हैं। 
a की 30 प्रतियाँ सभा को मिलती हैं। यह खुशी की बात है। यदि बनारस 

के बाहर रहनेवाले सभासदों को भी प्रस्ताव करने का हक है, तो हम इस लेख दार 
यह प्रस्ताव करते हैं कि सभा सर्वसाधारण के जानने के लिए यह बतलावे कि 90! 
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की रिपोर्ट की इन 30 कापियों में से कितनी सभा ने रखीं, कितनी खोज के अधिष्ठाता 
को मिलीं, और कितनी खोज के सहायकों को। खोज के सहायकों के नाम भी सभा 
बतलावे और अपनी कापियों का भी वह हिसाब दे। अपने पुस्तकालय में एक या 
दो कापियों से यदि अधिक कापियाँ सभा रखना चाहती है, तो इस का कारण बतलावे। 
और यदि उचित समझे तो खोज के अधिष्ठाता को दी हुई किताबों के बाँटे जाने 
का भी वह हिसाब दे। वह यह भी कृपा कर के बतलावे कि खोज के सुपरिटेंडेंट 
यदि खोज की रिपोर्ट किसी अयोग्य पुरुष को दे डालें, तो वह बात सभा पसन्द करेगी 
या नहीं। और यदि न पसन्द करेगी, तो उन से पूछे कि g की रिपोर्ट उन्होंने 
किसको-किसको नज़र की और वे लोग उस के पाने की कहाँ तक योग्यता रखते 
हैं। 
सभा से यह प्रश्‍न है कि जो लोग सभा को चन्दा देते हैं, वे इस बात के 
जानने के मुस्तहक़ हैं या नहीं कि सभा ने कितना काम खोज का fear यदि हैं, 
तो उन्हें इस बात को बतलाने का सभा ने क्या प्रबन्ध किया है? क्यों नहीं वह 
प्रत्येक रिपोर्ट का सारांश हिन्दी में संक्षेपतया प्रकाशित करती? अथवा क्यों नहीं वह 
प्रत्येक रिपोर्ट का मर्म हिन्दी-अखबरों में प्रकाशित करती? यदि वह यह समझती है 
कि अखबारवाले प्रायः उस के प्रतिकूल हैं, तो क्यों नहीं वह ऐसे लेख को उन अखबरों 
में प्रकाशित करती जो उस के अनुकूल हैं! क्यों कि कुछ अख़बार ऐसे भी तो हैं 
जो उसकी तारीफ़-ही-तारीफ़ करते हैं। अथवा यदि उस से और कुछ नहीं बन पड़ता, 
तो क्यों नहीं वह अपनी पत्रिका में खोज की रिपोर्ट का सारांश छापकर सभासदों को 
अपनी इस काम की अभिज्ञता करा देती? खोज करना, रिपोर्ट लिखना, गवर्नमेंट को 
भेजना, और खोज से सम्बन्ध रखनेवालों को Yoo) रुपए बाँट देना ही क्या वह बस 
समझती है? 
सभा से कुछ और पूछना है। वह यह कि समस्त हिन्दी अखबारों और मासिक 

पुस्तकों का अनादर कर के किसने और क्या समझ कर बंगला मासिक पत्र “प्रवासी” 
को खोज की रिपोर्ट भेजी। क्या प्रवासी. सभा का सभासद है? क्या उस ने भवन 
बनाने के लिए चन्दा दिया है? क्या उस ने सभा के लिए कोई लेख लिखे हैं? क्या 
उस ने सभा के लिए कोई किताब लिख कर सभा की आमदनी बढ़ाई है? क्या उस 
ने कोई वैज्ञानिक परिभाषा लिख कर सभा को ड पहुँचाई है? अथवा क्या उस 
J90 ईसवी की रिपोर्ट की आलोचना, इस वर्ष की सरस्वती की तीसरी संख्या 
में छपी हुई i900 की रिपोर्ट की आलोचना से, अच्छी की है? यदि नहीं तो उस 
पर कृपा का कारण क्या? 
पारा 4. यह बात हम लोग न जानते थे कि सभा ही के उद्योग से खोज के लिए 

गवर्नमेंट सहायता देने लगी है। एशियाटिक सोसायटी और प्रत्येक प्रान्त की 

गवर्नमेंट संस्कृत के लिए जो कुछ करती है उसक जानना भी हमारे लिए 

बिलकुल नई बात है। इस के लिए और एजेण्टों तथा सुपरिन्टेण्डेण्टों इत्यादि 
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के विषय में सभा ने जो बातें बतलाई उन के लिए भी हम लोग सभा के 
कृतज्ञ हैं। 
बाबू श्यामसुन्दर दास बी.ए. खोज के सुपरिन्टेण्डेण्ट हैं। यह जानकर हमको 
बड़ा ही आनन्द हुआ कि वे.इतना बड़ा खोज का काम बिना एक कौड़ी वेतन लिए 
ही करते हैं। हम ने कई दफ़े इन बाबू साहब की तारीफ़ की है। इनकी मातृभाषा-प्रीति, 
उदारता, कार्य-कुशलता और निःस्पृहता की अब हम फिर तारीफ़ करते हैं। इन गुणों 
में, सचमुच, ये इस तरफ़ अनन्वयालड्रकार का उदाहरण हो रहे हैं । 
कया सभा को यह भी शङ्का हुई कि बाहर के लोग यह समझ रहे हैं कि सभा 
को इस मद में जो रुपया मिलता है, उसका वह हिसाब नहीं रखती? इस प्रकार शङ्ख 
का उस के मन में उत्पन्न न होना ही अच्छा था। हमको ऐसी शङ्का नहीं हुई। सभा 
` पैसा-पैसा का जरूर हिसाब रखती होगी और जाँच भी उसकी जरूर होती होगी। 
३००) रुपये गवर्नमेंट ने जो ग्रन्थमाला के लिए देना स्वीकार किया, तदर्थ हम 
लोग, हिन्दी बोलनेवाले, गवर्नमेंट के कृतज्ञ हैं और सभा की इस सफलता पर बहुत 
ही प्रसन्न हैं। यहाँ पर हम पहले ही से कह देते हैं कि इन रुपयों के खर्च करने 
और हिसाब रखने के विषय में भी हमको कोई सन्देह नहीं; और न आगे होने की 
सम्भावना है। 
सुपरिन्टेण्डेण्ट साहब के परिश्रम, अध्यवसाय और योग्यता आदि गुणों की हम 
पुनर्वार प्रशंसा करते हैं। इस प्रशंसा विषय में पिष्ट-पेषण करना भी हम दोष नहीं, 
गुण ही समझते हैं, क्यों कि प्रशंसा से ही उत्साह और उत्तेजना मिलती है। 
पारा 5. इस पारा से हमको जो खुशी हुई, वह बयान से बाहर है। इस पारा क्या-पूरे 
पत्र के लेखक, सभा के मंत्री बाबू श्यामसुन्दर दास, बी.ए. हैं। और वही 
खोज के सुपरिन्टेण्डेण्ट भी हैं। इस में जो रूपक गर्भित है, उस के अनुसार 
सुपरि्टेण्डेण्ट साहब विहारीलाल कवि हुए। बाबू साहब के बनाए दोहे तो 
नहीं ह गए; परन्तु हाँ, गद्य में हम उनको बिहारीलाल से भी बढ़ कर 
समझते हैं। ध्वनि से इस बात का स्मरण दिलाकर सभा ने हम पर बड़ी 
कृपा की। हमारी विनती यह है कि हम ने आलोचनाओं का जो मूल्य लिखा 
है, वह अपने मन से नहीं लिखा और न हम ने उसे निर्धारित ही किया। 
a समझ में आलोचनाएँ अनमोल हैं; पर उनका मूल्य गवर्नमेंट का नियत 
हम | हे जयसिंह ने तो एक-एक दोहे का दाम एक-ही-एक 
| : Tet समझते हैं कि रिपोर्ट की एक-एक आलोचना का 
| दाम कम-सैःकम इतनी अशर्फियाँ जो जरूर ही होनी चाहिए, जितनी से 
i एक-एक अशर्फी तो बॉट में आवे। आशा है, बिहारीलाल और जयसिंह की 
| नजीर देकर समालोचनाओं का मूल्य बढ़ाने और अशर्फियों में दिए जाने 


— कृपा करेगी। गवर्नमेंट के पास एक डेपूटेशन या मेमोरियल भेजने 
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पारा 6. रिपोर्ट के पन्ने गिनने और पुस्तकों की संख्या तथा मूल्य निश्चय करने में 

हमको उतना परिश्रम नहीं उठाना पड़ा, जितना पूर्वोद्धृत पत्र लिखने में सभा 

के मंत्री को और प्रशंसा पत्रों को dear भेजने में 'पायनियर' के लेखक को 

उठाना पड़ा है। 

हमको यह बतलाना था कि रिपोर्ट में कौन-कौन विषय हैं और प्रत्येक विषय 
कितना-कितना है। यदि यह बात पन्ने गिन कर बतलाना अनुचित है, तो, सभा 
से प्रार्थना है, वह इसके बतलाने का मापकर, तौलकर, या और किसी प्रकार से कोई 
दूसरा ही तरीका निकाले। आगे हम उसी के अनुसार काम किया करेंगे। सरस्वती 
के पढ़नेवालों में कोई ऐसे होंगे, जो समालोचनाओं की लम्बी तालिका की अपेक्षा रिपोर्ट 
के लम्बे होने को अधिक पसन्द करते होंगे। परन्तु किसी-किसी की रुचि इस के | 
प्रतिकूल होगी। यदि पन्नों का हिसाब न बतलाया जाता, तो 5 पन्ने की जगह 50 | 
पन्ने में रिपोर्ट का होना; और 9) पन्ने की जगह Ot में समालोचनाओं का | 
होना समझने में क्या प्रत्ययाय आ सकता था? 
सभा की यह शिकायत है कि हम ने इस बात की आलोचना नहीं कि इस | 

रिपोर्ट में हिन्दी के साहित्य और इतिहास को क्या-क्या लाभ पहुँचा। इस पर हमारा | 
वक्तव्य है कि हम नहीं जानते कि सभा को हमारी या और किसी हिन्दी अखबार | 
या पुस्तकवाले की की हुई आलोचना की परवा है। यदि होती, तो रिपोर्ट के लाभों 
को प्रकाशित कराने का वह कुछ प्रयत्न अवश्य करती। अपनी समालोचना के तीसरे 
पारा में हमने जो सभा, प्रबन्धकारिणी समिति के सभासद और खोज के सुपरिन्टेण्डेण्ट 
की तारीफ़ की है, वह सभा की राय में शायद कम है। बहुत अच्छा, यदि सभा आगे 
कभी हमारी समालोचना की परवा करेगी, तो हम जरूर उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। 
तब तक वह हमारी इस भूल को माफ करें और वघेलवंश-वर्णन, यंत्रराजविवरण, राना 
रासा और भागवत भाषा की जो हम ने प्रशंसा की है, उसी से सन्तुष्ट रहे। 
पारा 7. सभा के आज्ञानुसार उसका पत्र ऊपर छप गया। रही शङ्का की बात, सो हम 

बिलकुल निःशङ्क हैं। परन्तु लोगों के हदय में किन-किन शङ्काओं का उठना 

सम्भव है, यह हम नहीं जान सकते। इस का पता सभा ही कृपा-पूर्वक लगावे 

और जो ज़रूरत समझे, तो उन्हें दूर करने का यत्न भी करे। और, यदि लोगों 

की ag सभा के इस पत्र में छपने से ही = हो सकें, तो और भी अच्छी 

बात है। 
पारा 8. यदि सभा कोई पत्र-पुस्तक या लेख हमारे पास छापने, समालोचना करने, या 

और किसी लिए भेजेगी और उस में कोई शङ्का हमको होगी, तो हम उसकी 

निवृत्ति के लिए सभा को अवश्य लिखेंगे। अन्यथा हम इस की कोई 

आवश्यकता नहीं समझते। हाँ, यदि हम कोई बात लिख दें, जिस में हमारी 

भूल हो, तो सभा उसका खण्डन कर सकती है। उस के खण्डन का विचार 

हम सहर्ष करेंगे । 


सभा और सरस्वती / 95 


|| 
। 
B : | CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अन्त में सभा से हमारी एक प्रार्थना है। वह यह कि यदि हम उसकी रिपोर्ट 
की आलोचना न छापते, तो शायद, हिन्दी जाननेवालों में से, दो चार को छोड़ कर, 
कोई यही न सुन पाता कि 9o ईसवी में सभा ने क्या खोज की। सभा की 
में यदि वह अच्छी समालोचना नहीं है, तो वह कृपा कर के किसी दूसरे ही से उसकी 
समालोचना करा लें, या स्वयं ही खोज की रिपोर्ट का सारांश हिन्दी में प्रकाशित कर 
दें। सभा के सभासदों को, जिन के चन्दे से सभा का जीवन है, कुछ तो वह खोज 
के काम का पता बतलाती रहे। यदि हमारे इस लेख से सभा को सन्तोष न हो तो 
हम अपने उत्तर को प्रत्यक्ष विशद करने के लिए प्रस्तुत हैं। अतएव सभा यदि अपने 
किसी योग्य प्रतिनिधि को हमारे पास भेजे तो हम प्रसन्नता-पूर्वक उसका स्वागत कर 
के उसे कैफ़ियत दें। क्यों कि इस विषय में अधिक लिखा-पढ़ी करना शायद अच्छा 
न हो। 


दिसम्बर 904 
(सरस्वती) 
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अनुमोदन का अन्त 


कोई पाँच वर्ष हुए, नागरी प्रचारिणी-सभा के, काशी-निवासी दो प्रवान सभ्य इलाहाबाद 
किसी काम से गये । काम इण्डियन-प्रेस में था। वहाँ पर बातों-बातों में, हिन्दी-साहित्य 
की चर्चा छिड़ी। इस पर प्रेस के मालिक ने उन सज्जनों से हिन्दी की अवनति 
पर खेद प्रकट किया और कहा कि बँगला मासिक पुस्तक 'प्रदीप' की जैसी यदि 
हिन्दी में भी कोई पत्रिका होती, तो बहुत उपकार होता। यह सुनकर उन सज्जनों 
ने कहा कि यदि ऐसी पत्रिका के निकालने की जिम्मेदारी कोई अपने ऊपर ले, 
तो वे उसका सम्पादन कर दें। प्रेस के मालिक ने उस ने कहा “हमारी मातृभाषा 
बैंगला है; पर हम संयुक्त प्रदेश में रहते हैं। इस लिए यहाँ की भाषा, हिन्दी की 
भी उन्नति करना हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं। अतएव यदि हिन्दी भाषा-भाषी 
कोई सज्जन इस काम को अपने ऊपर नहीं लेता तो हमीं ले लेंगे। आप सम्पादन 
का प्रबन्ध कीजिए |” तब उन सज्जनों ने, काशी में, एक “सम्पादक समिति” बना 
कर, सरस्वती को निकाला और इण्डियन प्रेस ने उसे छापने और प्रकाशित करने 
का खर्च अपने ऊपर लिया। 

एक वर्ष बाद 'सम्पादक-समिति' तोड़ दी गई और सरस्वती का सम्पादकत्व 
सभा के मंत्री को मिला। यह दूसरे प्रकार का प्रबन्ध भी दो ही वर्ष तक चला। तीसरे 
वर्ष से यह काम हमको अपने ऊपर लेना पड़ा। परवशता के कारण उस समय हमारे 
पास बेहद काम था। परन्तु प्रेस के कहने और सरस्वती का सच्चा हाल जानने पर 
हम ने इस काम को स्वीकार करना ही उचित j | 

जब इस बात की खबर सभा को दी गई, तब उस ने सरस्वती के सम्बन्ध 
में इण्डियन प्रेस से कई शर्तें करनी चाहीं। तीन वर्ष बाद, अपना अनुमोदन” बनाए 
रखने के लिए सभा ने इन शर्तों की ज़रूरत समझी। सभा से प्रेस ने प्रार्थना की 
कि हिन्दी की उन्नति ही के लिए सभा स्थापित हुई है। इस से 'सरस्वती' ही को 
नहीं, किन्तु जितने समाचार-पत्रों और जितनी पुस्तकों का उद्देश्य हिन्दी की उन्नति 
करना है, सभा को चाहिए, उन सबको भी वह अपना अनुमोदन दे। न सभा लिखे; 
न सभा प्रकाशित करे; न सभा को कुछ देना ही पड़े; फिर अनुमोदन के लिए शर्ते 
क्यों? खैर, कुछ लिखा-पढ़ी के बाद सभा ने कृपा-पूर्वक शर्तों की बात वहीं तक रक्खी; 
आगे न बढ़ने दी। 
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तब से डेढ़ दो वर्ष तक कोई विशेष बात नहीं हुई । गत अक्टूबर की सरस्वती 
में हम ने “खोज की रिपोर्ट की आलोचना” प्रकाशित की। उसका जो परिणाम हुआ, 
वह सरस्वती के पाठकों को मालूम ही है। हमारे उत्तर पर सभा ने क्‍या किया, सो 
तो हमें विदित नहीं। पर इस बीच में एक और ही बात हो गई, जिसने सभा और 
सरस्वती के अनुमोदनरूपी सम्बन्ध-सूत्र ईसवी ही को तोड़ डाला। 

सभा की आज्ञा शिरोधार्य कर के, 903 ईस्वी में, 'देशव्यापक भाषा” नामक 
एक लेख हम ने लिखा। वह सरस्वती में छप भी चुका है। इस लेख को पुस्तकाकार 
छपाने के लिए सभा ने लिखाया था। परन्तु जब एक वर्ष तक वह पुस्तकाकार न 
छपा, तब हम ने सभा से पूर्व प्रतिज्ञा-भङ्ग का कारण पूछा। इस पर कुछ लिखा-पढ़ी 
हुई सभा के उत्तरों से हमको सन्तोष न हुआ। इस लिए, इस विषय पर, हम ने एक 
छोटा-सा लेख प्रकाशित करने के इरादे से, लिखा। इस लेख के अन्त में हम ने एक 
प्रस्ताव भी किया। वह यह कि सभा बाहरी सभासदों को भी अपनी कार्य-कारिणी 
कमिटी में रक्खे। क्यों कि सभा के 576 सभासदों में से बाहर के 488 और बनारस 
के सिफ l28 हैं। पर, आज तक, स्थानीय सभासदों में से ही कार्य-कारिणी कमिटी 
में मेम्बर चुने गए हैं। इस लेख को हम ने सभा के पास देखने को भेज दिया; क्यों 
कि सभा ने कई बार यह इच्छा प्रकट की थी कि उस के सम्बन्ध के लेख, देखने 
के लिए, पहले उस के पास भेजे जाया करें (इस लेखक को पढ़ कर सभा ने) इस 
का खंडन किया, न हम से कुछ पूछा, यहाँ तक कि उसे हमको लौटाया नहीं। उसे 
उसने इण्डियन-प्रेस को भेजा और लिखा कि-“सभा-सम्बन्ध में जैसे प्रश्नों पर सरस्वती 
में लेख लिखे जा रहे हैं, उनका निश्चय सभा में होना चाहिए।” इस के आगे उस 
ने प्रेस के स्वामी से यह कहा कि या तो वे ऐसे “आन्दोलन? को रोकें या सरस्वती 
से सभा का नाम दूर कर दें। 

यहाँ पर हम सभा से यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि वह जरा हमसे पहले 
T तो लेती कि यह लेख सरस्वती में छापने के इरादे से लिखा था या और कहीं। 
क्यों कि यदि हम उसे अन्यत्र प्रकाशित करते तो सभा को उसका प्रकाशन रोकने 
की ज़रूरत ही न रह जाती। अस्तु। 


इण्डियन'प्रेस ने सभा की चिट्ठी का खूब अच्छी तरह विचार कर के जो उत्तर 
दिया, उसकी नकल हम नीचे देते हैं 


| इण्डियन:प्रेस इलाहाबाद, 3-l-05 
| “श्रीयुत मंत्री महाशय, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी- 


j Fo का पत्र नम्बरी 30-2 ता. 22 जनवरी, 905 का ४ 
| “सरस्व सम्पादक का मत है - कार्यो 
i “i की ra 0 ee 
जानकारी से हो, और आप की इच्छा है कि सभा की 
सर्व-साधारण पर विदित न हो। आपकी और सरस्वती के सम्पादक की राय में हमकी 
इतना ही भेद जान पड़ता है। इस भेद से हमको बड़ा दुःख हुआ। 


| 
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“सरस्वती के द्वारा हम आप लोगों में भेद करवाना नहीं चाहते। सभा के बहुत 
से मेम्बरों को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि सरस्वती के प्रकाशन से हमारा 
उद्देश्य हिन्दी-साहित्य की कुछ उन्नति करने का है; उस से धन-सम्बन्धी लाभ उठाने 
की आशा हमको कभी नहीं है। जब से वर्तमान सम्पादक के हाथ में सरस्वती गई 
है, तब से लोग उसे अधिक पसन्द करने लगे हैं। क्यों कि अब दिनों-दिन उसकी 
ग्राहक संख्या बढ़ती जाती है। हम समझते हैं कि अब बहुत शीघ्र ही सरस्वती का 
व्यय उसी के आय से चल जाएगा। इस अवस्था में हम यह उचित नहीं समझते 
कि हम सम्पादक की स्वाधीनता में हस्तक्षेप करें; क्यों कि ऐसा करने से सम्पादक | 
से और हमसे भेद हो जाने का भय है। और हमको पूर्ण विश्वास है कि यदि हम 
उन की स्वाधीनता छीन लें, तो वे सरस्वती का सम्पादन ही छोड़ देंगे। इसीलिए हम 
सरस्वती के वर्तमान प्रबन्ध में गड़बड़ डालना उचित नहीं समझते। | 

“परन्तु, यदि हम सम्पादक की कार्रवाई को न रोंके, तो आप चाहते हैं कि | 
सरस्वती और सभा का 'बन्धन' तोड़ दिया जाए | सरस्वती का जन्म सभा की सहायता | 
से हुआ था। इसी से हम ने सरस्वती के कवर पर अब तक सभा का नाम रहने | 
दिया था। परन्तु अब सभा इस बात को नहीं चाहती, इस लिए हम ने मैनेजर से | 
कह दिया कि सभा का नाम मास (जनवरी) की संख्या से, जो आजकल में प्रकाशित | 
होगी, अब और न छापा जाए। । 

“हिन्दी साहित्य में आपस का झगड़ा बड़ा हानिकारक होगा। इस लिए आप | 
लोगों में यह मतभेद देख कर हमको बहुत दुःख होता है। परन्तु इस में हमारा कुछ 


बस नहीं P 
भवदीय 
| C.M. Ghose 
| प्रोप्राइटर, “इण्डियन प्रेस” 

| 

j सरस्वती के आवरणपृष्ठ से, सभा के अनुमोदन की सूचक सतर जनवरी से 
उठा कर सभा की आज्ञा का पालन कर दिया गया। सभा के कार्य-कर्ता सब समझदार 
| और योग्य हैं। वे जो कुछ ji समझ-बूझकर ही करेंगे। परन्तु हमारी मन्द बुद्धि 


में यह आता है कि जितने सर्व-साधारण समाज हैं, उनको अपनी कार्रवाई की आलोचना 
रोकने का कभी यत्न न करना चाहिए। अँगरेज़ी गवर्नमेंट विदेशी है। पर उसने भी 
| अपने कामों की आलोचना करने का दार खोल GT है। खुले खजाने, लोग, वाइसराय 
l और प्राइममिनस्टिर तक के कामों का खण्डन-मण्डन करते हैं। इस से गवर्नमेंट की 
| उदारता और न्याय-निष्ठा ज़ाहिर होती है। यदि गवर्नमेंट यह कानून बना दे कि जिसे 
जो कुछ कहना हो, वह कलेक्टर, कमिश्नर या किसी प्रान्तिक गवर्नर के पास अर्जी 
ले कर हाज़िर हो, तो प्रजा के असन्तोष और कष्ट का ठिकाना न रहे; प्रबन्ध में 
गड़बड़ पड़ जाय। पर इस तरह का कानून गवर्नमेंट ने आज तक नहीं बनाया; बनाने 


— AS ४७०... Sm) “od 
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विचार तक नहीं किया। गवर्नमेंट के कामों की आलोचनायें होती हैं, उन में से 
ia कुछ तुच्छ समझी जाती हैं; वे उपेक्षा की दृष्टि से देखी जाती हैं जिन के उत्तर 
की आवश्यकता होती है, उनका यथा समय और यथा-नियम उत्तर दिया जाता है; 
और यदि किसी आलोचना में कोई बात ग्रहण करने योग्य होती है, तो वह ग्रहण 
भी कर ली जाती है। यद्यपि सरस्वती से सभा का अनुमोदन-स्वरूप सम्बन्ध समाप्त 
हो चुका; तथापि हमारी अब भी यही आन्तरिक इच्छा है कि वह अपने कार्यों की 
आलोचनाओं के विषय में उदार-भाव धारण करे; क्यों कि जो अपने विषय को चर्चा 
को रोकने की चेष्टा करता है, और, इस समय, इतने समाचार-पत्र और मासिक पुस्तकें 
जारी हैं कि इस प्रकार की चेष्टा करना ही व्यर्थ है। 
सभा हिन्दी-जानने वालों के आदर की चीज़ है। उसकी 'अनुमोदन' वाली सतर 
को बहुत कुछ समझ कर ही सरस्वती ने सादर सिर पर GT था। पर वह सभा 
की चीज़ थी। उसे उस ने ले लिया। तथापि सरस्वती के प्रकाशन में मध्यप्रदेश, युक्‍त 
प्रदेश, मध्यभारत, राजपूताना, बिहार और पञ्जाब के सिवा बङ्गाल और मदरास प्रान्तों 
तक वे सज्जनों का जो अनुमोदन है, वह उस के हर पृष्ठ पर, अलक्ष्य रूप से, अभी 
तक बना हुआ है। और जब तक सरस्वती में वह सामग्री है, जिस की प्रेरणा से 
उसे यह विशेष व्यापक और सर्वथा अप्रार्थित अनुमोदन मिला है, तब तक उस के 
छिन जाने का डर भी नहीं है। अपनी विपन्न मातृभाषा पर इन अनुमोदन-कर्त्ताओं 
की जो प्रीति है, ईश्वर उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि करता जाय, जिस से उस वृद्धि के 
साथ-ही-साथ उन के हृदय में सरस्वती सम्बन्धिनी प्रीति का उद्रेक भी बढ़ता जाए। 
जब दो मित्र एक-दूसरे से अलग होते हैं, तब कई प्रकार के सात्त्विक भावों का 
उदय हो आता है। अनुमोदन के रूप में सभा और सरस्वती का पाँच वर्षों तक सम्बन्ध 
रहा। इतने दिनों बाद गत मास में, उसकी समाप्ति हुई। हम नहीं कह सकते कि इस 
कारण सभा के मन में कोई भावनाएँ हुई या नहीं; और जो हुई तो कैसी हुई। पर सरस्वती 
के मन में ie उसी तरह की भावनाएँ हुई हैं, जिन का वर्णन 'अनीस” कवि ने अपने 
एक पद्य में किया है। उसी पद्य को नीचे प्रकाशित कर के आशीर्वाद देती हुई 'सरस्वती' 
काशी की नागरी प्रचारिणी सभा में प्रेमपुरःसर बिदा होती है- 


सुनिए बिटप बर पुहुप तिहारे हम 


sy राखिहौ हमें जो सोभा रावरी बढ़ावैंगे। 
तहिजो कदाचित तौ बिलगु न मानै कछू 


जहाँ जहाँ जैहें तहाँ दूनो जस छावैंगे।। 
सुरनि चढ़ैंगे, नर-सिरनि wet सदा 


सुकवि 'अनसि' हाट-बाटनि सजावैंगे 
देस में रैंगे, परदेस में रहैंगे काहू हि 


भेस में रहेंगे, तऊ रावरे कहावैंगे 
(फरवरी 905 सरस्वती) 
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वैष्णव धर्म और आर्य समाज 


इस निबन्ध से मैं धार्मिक-साहित्य का श्रीगणेश कर रहा हूँ। आगे मेरा विचार धार्मिक 
तथा सामाजिक साहित्य देने का है। एक-दो धर्म विषय की और चार-छह सामाजिक 
पुस्तकें लिखने को हैं। सामाजिक विषयों में पहले “विवाह” पर कुछ लिखने की इच्छा 
है। बड़ा ही गम्भीर और उपयोगी विषय है। इस सम्बन्ध में मेरा अध्ययन कम है, 
अनुभव अधिक। पुस्तक का पूर्वार्ध होगा-'विवाह से पहले'। उत्तरार्द्ध होगा-*विवाह 
के बाद” | इस के बाद 'धर्मतत्त्व-मीमांसा, लिखने का विचार है। उतरती उम्र में ऐसे 
विषयों का मनन-चिन्तन शोभा देता है। 
प्रकृत निबन्ध में वैष्णव धर्म का संक्षिप्त परिचय देकर आर्य समाज का तत्त्व 
देखा गया है और दोनों पर तुलनात्मक विचार संक्षेप में प्रकट किए गए हैं। इस 
देश में सुसंगठित रूप से समाज-सुधार का काम सब से पहले वैष्णव धर्म ने किया, 
| उस युग में वैसी प्रतिकूल स्थिति में। आर्य-समाज आदि आधुनिक संगठन भी 
। समाज-सुधार के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं। तब इन दोनों के सिद्धान्तों में अन्तर क्या 
| है? और 'सत्यार्थ-प्रकाश” में वैष्णव धर्म का जो खाका खींचा गया है, सो क्या गलत 
है? यही सब इस निबन्ध का विषय है। आशा है, आर्य-समाजी भाइयों को, वैष्णवों 
को तथा अन्य समाज-सुधारकों को यह रुचि कर होगा। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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वैष्णव धर्म का उद्गम और विकास 


सब से प्राचीन उपलब्ध पुस्तक ऋग्वेद” है। वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता 
है कि संसार में सब से पहले सभ्यता का उद्गम तथा विकास इसी देश में हुआ। 
उस समय अन्य देश किस अवस्था में थे, यह हम भारतीयों के मुख से वर्णन उचित 

नहीं जँचता। 
वेदों में जहाँ विविध लौकिक उन्नतियों का उल्लेख है, वहाँ पारलौकिक विषयों 
| की भी पर्याप्त चर्चा है। मनुष्य के कर्त्तव्यों का भी वहाँ निरूपण है, जिसे आगे चल | 
| कर ert नाम मिला। वैदिक साहित्य में स्पष्टतः आर्य-धर्म की दो धाराएँ प्रवाहित 
| दिखाई देती हैं; एक सात्त्विक और दूसरी राजस। सात्तिवक धारा को ही आगे चल 
कर “सात्त्विक धर्म! सभा “भागवत-धर्म' नाम मिला। श्रीमद्भगवद्गीता में इसी 
“भागवत-धर्म’ के अनुसार तत्त्वनिरूपण है। इसे अधिक स्पष्ट समझने के लिए लोकमान्य 
| तिलक का 'गीता-रहस्य' देखना चाहिए। इसी भागवत धर्म को आगे चल कर 'वैष्णव 
धर्मः नाम मिला, जब चार प्रमुख आचार्यो ने एक व्यवस्थित समाज के रूप में इस 
का संगठन किया । किसी विशेष उद्देश्य को ले कर जाति में एक विशेष समाज संगठित 
किया जाता है और उस से सम्पूर्ण जाति को प्रेरणा मिलती है। इन चारों आचार्यो । 
के नाम $. श्री निम्बकाचार्य 2. श्रीरामानुजाचार्य, 3. श्री मध्वाचार्य और 4. श्री 
विष्णुस्वामी। यही वैष्णवों के मुख्य चार सम्प्रदाय हैं। आगे चल कर इनकी 
शाखाएँ-उपशाखाएँ निकलीं और जन-कल्याण किया। श्रीरामानुजाचार्य के सम्प्रदाय से 
एक मधुर धारा श्रीरामानन्द के रूप में निकली। इस धारा ने समाज को उन्नत करने 
में आशातीत सफलता प्राप्त की। धर्म में सबको समान अधिकार तथा समाज में बराबरी 
का दर्जा फिर से उद्धोषित हुआ। अछूतोद्धार और 'शुद्धि' का बिगुल बजा। साधु रैदास 
तथा सन्त कबीर जैसे रत्न सामने आए। श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदाया की भी कई शाखाएँ 
| आगे हुईं। जिनसे समाज को बल मिला । इस सम्प्रदाय के एक प्रमुख आचार्य-श्रीकेशव 
भट्ट ने शुद्धि का खूब काम किया। मथुरा में हजारों हिन्दू मुसलमान बना लिए गए 
¦ थे। यह बात श्रीकेशव भट्ट ने जब पूर्वीय भारत के अपने धार्मिक दौरे पर सुनी, तो 
| जगन्नाथऱयात्रा को रोककर पीछे लौट पड़े, और मथुरा पहुँच कर उन नव मुस्लिमों 
| को फिर हिन्दू धर्म में दीक्षित कर लिया। श्रीमध्वाचार्य के सम्प्रदाय में आगे चल 


| संसार का प्राचीनतम साहित्य भारतीय ae’ है, यह सब लोग मानते हैं। संसार की 
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कर श्रीचैतन्य महाप्रभु का उदय हुआ। बंगाल में इन्हों ने भक्ति की वह सरस धारा 
बहायी, जो कभी कहीं अन्यत्र न दी। हजारों अछूतों को ऊपर उठाया और न जाने 
कितने मुसलमानों को वैष्णव धर्म की दीक्षा दी। 

कबीर से ही प्रभावित हो कर पंजाब में गुरु नानक देव ने एक पन्थ चलाया। 
गुरु ग्रन्थ में कबीर आदि वैष्णव सन्तों की 'वाणी' अत्यन्त आदर से संगृहीत हुई 
है। उधर दक्षिण में नामदेव, तुकाराम, समर्थ रामदास और शतशः सन्तों ने वैष्णव 
धर्म को समाज में प्रवर्तित किया। इस से समाज का संशोधन हुआ, बल मिला। 
नामदेव आदि की जीवनी से स्पष्ट है कि विधवा-विवाह भी वैष्णव धर्म के अनुमत 
हो गया था यह स्पष्ट घोषणा की गई कि-'हरि को भजे सो हरि का होई, जाति 
पाति पूछे ना कोई? । वैष्णव धर्म के समष्टि-भोज में अब भी सब वर्णो के लोग एक 
साथ बैठ कर भोजन करते हैं। इस प्रकार की गोष्ठी में वैष्णवेतर नहीं जाने पाते। 
इस का कारण है। जब वैष्णव-धर्म ने भक्ति-रस के साथ अछूतोद्धार तथा 'शुद्धि' 
आदि का काम शुरू किया, तब विशाल हिन्दू जाति ने इनका वहिष्कार किया। 
स्थान-स्थान पर वैष्णवों को तंग और परेशान किया गया। वे सब कथाएँ “भक्तमाल' 
आदि में वर्णित हैं। किसी समय, आगे चल कर, जब प्रतिक्रिया-वादियों का जोर 
बढ़ गया और वैष्णव-समाज उन से अभिभूत हो गया, तो समाज-सुधार सम्बन्धी वे 
सब काम गौण हो गए। लोगों के परिहास से अपने आप को बचाने के लिए उस 
प्रकार के सहभोज या 'गोष्ठी' की वैसी व्यवस्था की गई कि अवैष्णव वहाँ न पहुँच 
सके । 

फिर भी, वैष्णव धर्म ने बहुत काम किया, प्रतिकूल परिस्थिति में! वह आज 
का युग न था। पद-पद पर विरोध का सामना करना पड़ता था । बड़ी-बड़ी यातनाएँ 
वैष्णवों को उस समय सहनी पड़ी; प्रतिगामी लोगों के कारण। यदि आज का युग 
होता, तो बात ही कुछ और होती। 


सात्त्विक व्यवहार 


वैष्णव समाज ने उस समय सात्त्विक आचार के प्रचार में अपनी पूर्ण शक्ति लगा 
दी। शाक्त तथा वाममार्गी एकमात्र वैष्णव धर्म ने किया। देवी-देवताओं के आगे 
पशु-बलि को रोकने में भी हरिव्यास देव आदि वैष्णवाचार्यो ने विशेष प्रयत्न किया 
और सफल हुए। यह सब 'भक्तमाल' से विदित होता है। सात्त्विक आहार आदि 
का इतना प्रचार वैष्णवधर्म के द्वारा हुआ कि आज भी इस के नाम की स्पष्ट छाप 
चरक रही है। आप किसी भी शहर के सात्त्विक होटल के द्वार पर जाएँ, बड़े-बड़े 
अक्षरों में साइन बोर्ड लिखा मिलेगा-'वैष्णव होटल” न वहाँ कोई माला रखता है, 7 
तिलक। ऐसे होटलों न कोई “जैन होटल” कहता है, न “बौद्ध होटल” और न “आर्य 
ee इस से स्पष्ट है कि खान-पान की वीभत्सता को मिटाने में वैष्णव धर्म को 
कितनी सफलता मिली थी। 
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राष्ट्र-भाषा 


हिन्दी को वैष्णव धर्म ने ही राष्ट्रभाषा बनाया, न सम्मेलन ने और न कांग्रेस ने। 
| जिस भाषा को वैष्णव धर्म ने राष्ट्रभाषा बना दिया था, उसे इस युग में सबने स्वीकार 
| भर कर लिया है। वैष्णव सन्तों ने अपनी पावन वाणी द्वारा हिन्दी को देशव्यापी उसी 
समय बना दिया था। एक मद्रासी सन्त बंगाली या पंजाबी सन्त से हिन्दी भाषा में 
बात किया करता था। यही नहीं, मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल तथा उड़ीसा आदि 
| के वैष्णव सन्तों ने हिन्दी में रचना भी की थी। नामदेव और नरसी मेहता आदि 
| की हिन्दी कविता आज भी हमें प्रभावित करती है, नरसी का 'वैष्णव जन तो तेणे 
कहिए, जो जाणे पीर पराई रे' मंत्र आज भी महात्मा गान्धी जैसे लोकनेता का 'प्रार्थना-गीत? 
है। यों वैष्णव-धर्म ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाया, जिसे आज के प्रबुद्ध राष्ट्र ने स्वीकार 
कर लिया है। | 
भाषा-प्रचार के अतिरिक्त हिन्दी-साहित्य को भी वैष्णव धर्म ने लोकोत्तर बल । 
दिया । सूर, तुलसी, कबीर आदि वैष्णव सन्तों की कृतियाँ अलग कर लें तो हिन्दी-साहित्य | 
में रह क्या जाता है? कबीर की वाणी से तो वे जगद्दन्ध कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर || 
| तक प्रभावित हुए हैं, जिन्हें 'गुरुदेव' कहकर महात्मा गान्धी भी सिर झुकाते हैं। तुलसी 
| का “रामचरित मानस” आज भी गुजरात और महाराष्ट्र आदि में उसी तरह प्रचलित 
| है, जैसे युक्तप्रान्त में। सूरदास की कला अप्रतिम है। इतर शतशः वैष्णव सन्तों और 
| भक्तों ने हिन्दी-साहित्य के प्रधान परिपोषक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र भी वैष्णव थे। 
सार यह है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का और इसे अमर साहित्य देने 
| का जो श्रेय वैष्णव धर्म को है, वह अन्य किसी भी समाज को नहीं। 


आधुनिक समाज सुधारक 


बहुत दिन तक शुद्ध रूप से रहने के बाद वैष्णव धर्म की निर्मल गंगा आगे कुछ 

दूसरे रूप में आ गई। जैसे अन्य मत आगे चल कर कुछ विकृत हो जाते हैं, वही 

हाल वैष्णव धर्म का भी हुआ। प्रतिगामी शक्तियों से यह दब गया और छुआछूत 
| के yas में यह भी पड़ गया। परन्तु इस से प्रेरणा लोगों को अवश्य मिली । समय | 
| पर इस पुण्य-वट की जड़ें बहुत दूर जा कर ऊपर निकलीं, नए रूप में। बंगाल में 
| श्री चैतन्य-देव आदि ने वैष्णव धर्म की सरस धारा जो प्रवाहित की थी, उसकी तरी 
| शुष्क न हुई। अंग्रेजी राज्य आने पर वहाँ राजा राममोहन राय ने ब्रह्मसमाज” की | 
| स्थापना की, वैष्णव धर्म के सिद्धान्तो से प्रेरित हो कर। यह सब ब्रह्मसमाज का इतिहास 
तथा सिद्धान्त-ग्रन्थ देखने से स्पष्ट होता है। ब्रह्मसमाज ने भी भगवद्भक्ति के साथ 
अछूतोद्धार, शुद्धि तथा अन्य अनेक समाज-सुधार के काम अपनाए | परन्तु इस समाज! 
का प्रसाद इस देश में न हो सका। कारण यह था कि इस के प्रवर्तक संस्कृत साहित्य 
से वैसे परिचित न थे और वेद आदि को वैसी प्रधानता न देते थे। इस देश में श्रद्धा 
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बद्धमूल है। वेद का नाम ले कर जो कहो, मान लिया जाएगा। उसे छोड़ कर जो 


` कुछ कहा जाएगा, उसे कोई सुनेगा नहीं। इस तत्त्व को आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी 


दयानन्द सरस्वती ने अच्छी तरह पहचान लिया और समाज-सुधार के उसी कार्यक्रम 
को वेद-मूलक कहकर प्रचार किया, जिसे 'ब्रह्मसमाज” ने अग्रसर किया था । स्वामी 
जी सफल हुए और देश भर में आर्य-समाज का 'डंका' बजने लगा । स्वामी जी पर 
भी वैष्णव धर्म के सिद्धान्तो का प्रभाव पड़ा था, यह हम अगले अध्याय में कहेंगे। 


वैष्णव-धर्म में एकेश्‍वरवाद 


वैष्णव धर्म का अपना 'दर्शन' है; अपना सिद्धान्त है। इस धर्म में सर्वोपरि प्रमाण 
वेद है। उसी के अनुसार स्मृति आदि भी 'प्रमाण' हैं। वैष्णव धर्म के दार्शनिक सिद्धान्तों 
की सूक्ष्मता में न जा कर यहाँ केवल सामाजिक प्रकरण ही हम लेना चाहते हैं। दर्शन 
आदि का विषय हम एक अलग पुस्तक में प्रतिपादित करेंगे। वैष्णव धर्म का गहन 
दार्शनिक साहित्य संस्कृत में एक अमूल्य निधि है और इस से स्वामी विरजानन्द सरस्वती 
(स्वामी दयानन्द सरस्वती के गुरुदेव) भी प्रभावित हुए थे। इसी लिए अपने सम्प्रदाय 
का अद्वैतवाद' छोड़ कर उन्होंने 'दैतवाद' को स्वीकार किया था। 

यहाँ हम उपासना के सम्बन्ध में ही कुछ कहेंगे। वैष्णव धर्म 'एकेश्वरवाद' का 
प्रतिपादन करता है। भगवान्‌ की 'अनन्य' उपासना का यहाँ महत्त्व है। यद्यपि 
देवी-देवताओं की विविध उपासना का वैसा फूहड़ खण्डन नहीं है, फिर भी सन्तों ने 
स्पष्ट निन्दा की है । वैष्णव धर्म भगवान को सविशेष या सगुण मानता है और अवतारवाद 
का पोषक है। वैष्णवों ने विशेष समय में राम और कृष्ण की उपासना पर जोर दिया। 
इस से देश को प्रत्यक्ष अवलम्बन मिला। जिन देवी-देवताओं की पूजा शाक्तों में और 
वाममार्गियो में प्रचलित थी और जिन्हें मद्य-मांस प्रिय है उन्हें वैष्णव धर्म ने बिल्कुल 
छोड़ दिया। काली, भैरव आदि की पूजा वैष्णव नहीं करते; क्यों कि वहाँ पशु-बलि 
का विधान है। सात्विक देवता (हनुमान आदि) की पूजा होती है, भगवान के भवत 
समझ कर भगवान समझ कर नहीं। ईश्वर तो एक ही है। विशिष्ट शक्ति से सम्पन्न 
लोकहित कारक जीव ही वैष्णव धर्म के पूज्य 'देवता' हैं। आगे चल कर वैष्णव धर्म 
में एक निर्गुण धारा भी निकली, जिसे कबीर आदि से बल मिला। यों उपासना में 
एकेश्वरवादी वैष्णव धर्म में दार्शनिक दृष्ट से, दो भेद हो गए सगुणवादी और निर्गुणवादी। 
an तथा आचार में सब वैष्णव सम्प्रदाय तथा उन की शाखा-प्रशाखाएँ एकमत 

इस प्रकार वैष्णव धर्म का संक्षेप में परिचय दिया गया अगले अध्याय में हम 
आर्यसमाज के उद्‌भव तथा विकास पर प्रकाश oa a 
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आर्य समाज की उत्पत्ति और वृद्धि 


| बंगाल में “ब्रह्मसमाज” की स्थापना के अनन्तर आर्यसमाज का जन्म हुआ। इस के 
प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती संस्कृत के विद्वान्‌ थे और समाज की गिरी हुई दशा 
को ठीक करने के लिए चिन्तित थे। समाज-सुधार की भावना से Seat ने आर्य-समाज 
को जन्म दिया। इस संस्था के द्वारा देश में नव-चेतना का संचार हुआ है, इस में 
सन्देह नहीं। 

आर्य-समाज के इतिहास को देखने से स्पष्ट पता लगता है कि इस के प्रवर्तक 
और वृद्धप्रवर्तक पर वैष्णव धर्म के सिद्धान्तों का गहरा प्रभाव पड़ा था। पिछले अध्याय 
में वैष्णव धर्म की जिन प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है, वे उस समय केवल पोथी-पन्नों 
में ही रह गई थी, जब संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ स्वामी विरजानन्द सरस्वती मथुरा 
में रहते थे। आप प्रज्ञाचक्षु थे। आप ही स्वामी दयानन्द सरस्वती के प्रकाश-स्तम्भ 
थे। मथुरा में रह कर ही स्वामी जी ने आप से विद्याध्ययन किया था और समाज 
सुधार की प्रेरणा प्राप्त की थी। 

मथुरा वैष्णव धर्म का गढ़ है। सभी सम्प्रदायों के वैष्णव वहाँ। रहते हैं। 
वैष्णव-साहित्य का पठन-पाठन भी होता है। समाज-सुधार की वे सब प्रवृत्तियाँ 
वैष्णव-साहित्य में है। उस प्रकार के ग्रन्थों का प्रभाव स्वामी विरजानन्द सरस्वती पर | 
पड़ा समाज-सुधार की बात उन्हें अच्छी लगी। वैष्णव धर्म का दार्शनिक सिद्धान्त भी | 
oe प्रिय लगा। वे स्वभावतः सत्यग्राही थे। फलतः अद्धैतवाद को छोड़ वैष्णवों के | 
द्वैतवाद को अपना लिया। उन्हों ने अपने मन में जो कुछ सोचा-समझा, वह सब । 
| अपने प्रतिभाशाली और शक्तिसम्पन्न शिष्य स्वामी दयानन्द सरस्वती में प्रतिफलित । 
| कर दिया! सुयोग्य शिष्य ने अपने गुरु के 'मिशन' को आगे बढ़ाया और आर्य-समाज 
| को स्थापना की। | 
। 
| 


जहाँ तक समाज-सुधार के कामों से सम्बन्ध है, वैष्णव धर्म तथा आर्य समाज | 
में कोई अन्तर नहीं है! भावना का अन्तर हो सकता है। जो काम वैष्णव धर्म 
ने धार्मिक भावना से किया था, उसी को समय की आवश्यकता के अनुसार स्वामी 
जी ने कुछ दूसरी भावना से किया। पहले मधुर रस के साथ जो औषध दी गई 
थी, वही अब किसी कड़वे काढ़े के साथ दी गई। चीज एक और प्रभाव भी प्रायः 
एक | इस लिए इस सम्बन्ध में कुछ विशेष कहना नहीं है। हाँ, उभयत्र जिन बातों 
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में प्रत्यक्ष मत-मेद है, उन पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। इस प्रकार का मतभेद 
ईश्वर के स्वरूप के सम्बन्ध में, अवतारवाद में, मूर्तिपूजा तथा श्राद्ध-तीर्थ आदि के 
सम्बन्ध में है। वैष्णव-धर्म अवतारवाद आदि की समर्थक है और आर्य-समाज इस 
के विपरीत। अधिक खींचतान तो मूर्ति-पूजा पर हुई। इस लिए पहले इसी पर विचार 
करेंगे। 

मूर्ति-पूजा 


मूर्ति-पूजा के प्रति स्वामी दयानन्द सरस्वती के मन में विद्रोह कैसे पैदा हुआ, इसे 
स्वयं उन्हों ने ही लिखा है। शिवरात्रि की रात स्वामी जी का (अपनी बाल्यावस्था में 
घर पर) उपवास और जागरण । रात्रि में एक चूहे का शिवजी पर चढ़ जाना और उसे 
देख कर वैसी मनोवृत्ति का पैदा होना-'जो इस चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, 
वह दूसरों की क्या करेगा? बस, तभी से आप मूर्ति-पूजा के विरुद्ध हो गए। ठीक 
है! अच्छा किया! 

परन्तु यदि कोई कहे-'नास्तिक लोग ईश्वर को सैकड़ों गालियाँ देते हैं और 
उस के अस्तित्व से ही इन्कार करते हैं! वह ईश्वर कैसा, जो यह सब सहता रहता 
है और इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता? वह अपनी रक्षा अपने आप नहीं कर 
सकता, वह हमारी क्या करेगा? वस्तुतः ईश्वर-वीश्वर कुछ नहीं, सब ढोंग है" तो 
आप उसे क्या कहेंगे? क्या उसका कहना आप ठीक समझेंगे? तो क्या कारण है? 
दोनों बातों में क्या अन्तर है? इसी तरह शिखा-सूत्र तथा वैदिक मन्तव्यों पर आक्षेप 
हो सकते हैं। परन्तु श्रद्धामूलक मन्तव्यों में इस प्रकार के शुष्क तर्कवाद का कोई 
असर नहीं पडता | लोगों में जैसी श्रद्धा है, उसी के अनुसार चलते रहते हैं, सब कुछ 
सुनते हुए भी। 

i यदि विचारपूर्वक देखा जाए, तो धर्म में और उपासना में अन्तर है। धर्म सबका 
एक हैं, उपासना में भेद है। यही भेद मत-मतान्तर का मूल है, जिस में कुछ अन्य 
वैसे ही कारण आ मिलते हैं। ये सब उपासना-भेद श्रद्धामूलक हैं। धर्म की कसौटी 
कुछ और ही है। 'धारयतीति धर्म” जिस से संसार की-मानव संसार की-स्थिति 
या मर्यादा बनी रहे, कोई गड़बड़ न फैले, उसे 'धर्म' कहते हैं। इस निरुक्ति का 
ही समर्थन इस लक्षण से भी होता है- 

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धः स धर्मः 

जिस से इस लोक में अभ्युदय हो और परलोक में शान्ति मिले, वह 'धर्म' 
है। इस लक्षण को ae करने के लिए धर्म के कुछ अङ्ग मनु जी ने गिनाए हैं। 
क के रूप में-'अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः आदि। इन में से एक 
भी तत्त्व न रहे, तो दुनिया में उथल-पुथल मच जाए। ये सब नियम लोकाभ्युदय 

करने वाले हैं और शान्ति देनेवाले भी। एक 'सत्य' को ही ले लीजिए। यदि संसार 
से यह बिल्कुल उठ जाए, तो क्या दशा हो? मानव-समाज की क्या दुर्दशा हो जाए 


L0 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-4) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सब काम-काज बन्द हो जाएँ संसार का चलना बन्द हो जाए? आप दुकान पर तेल 
लेने जाएँ, तो न मिले। दुकानदार पैसा पहले माँगे; आप तेल पहले। ‘aa’ तो है 
ही नहीं। विश्‍वास कैसे किया जाए? स्टाम्प लिखने से भी काम न चलेगा। पहले 
पीछे का झगड़ा रहेगा। पहले पेसे दो, स्टाम्प लिखें और पहले स्टाम्प लिखो, तब पेसे 
दें। यों सब काम रुक जाएँ। 

सत्य” से लौकिक उन्नति तो जग-ज़ाहिर है। इस देश के व्यापारी इतनी 
दूर से, करोड़ो रुपऐ के 'आर्डर' समुद्र-पार देशों को भेज देते हैं, विश्वास करके | 
माल चला जाता है। विश्वास का आधार सत्य है। उन देशों में (व्यापार में “सत्य” 
है। जो माल नमूने में भेजेंगे, वही माल आएगा। मूल्य भी वही। इसी लिए वहाँ 
सोना बरस रहा है, 'धर्म' के इस अङ्ग (सत्य) के कारण उनका 'अभ्युदय' हो रहा 
है। शान्ति तो सुलभ है ही। इसी प्रकार 'अहिंसा' आदि लोक-स्थिति के कारण 
=) सब समझ में आ सकता है। यही धर्म-तत्त्व है। यही असली धर्म है। संसार 
का कोई मत-मजहब ऐसा नहीं, जो अहिंसा-सत्य आदि को धर्म न मानता हो। 
जिसे सब एक रूप में मानें, वही ठीक। यदि कोई नियमानुसार नमाज पढ़ता है, 
या सन्ध्या-वन्दन करता है, पर चोरी-दगाबाजी आदि उसका व्यवसाय है, तो (उस 
नमाज-सन्ध्या आदि के कारण) उसे कोई धर्मात्मा न HEAT | सब 'धोखेबाज बदमाश? 
कहेंगे। इस से स्पष्ट है कि धर्म का असली रूप क्या है? किसका अधिक महत्त्व 
है। इस के विपरीत, जो दिन भर लोकहितकारी कामों में लगा रहता है, दयालु 
और सत्यवादी है, परन्तु सन्ध्या-नमाज से दूर है, उसे लोग असली 'धर्मात्मा' समझेंगे। 
कारण वही है। 

इस से निष्कर्ष निकला कि धर्म सबका एक है। एक नास्तिक भी 'धर्मपरायण' 
हो सकता है और 'ूर्ति-पूजक' भी। परमहंस स्वामी रामकृष्ण देव मूर्ति-पूजक थे। 
परन्तु बड़े-बड़े आर्य-समाजी उन के आगे सिर झुकाते हैं Tu 

मूर्तिपूजा, सन्ध्या, नमाज आदि सब उपासना गँ मत-मतान्तर से भिन्न 
हैं। इस के कारण लड़ना-झगड़ना ठीक नहीं है। यदि प्रसिद्ध पहलवान गामा आ कर 
आप को सन्ध्या करते देख और मंत्र पढ़ते सुने-'बाहो में बलमस्तु! तो आपकी सींक-जैसी 
बाहुओं को देख कर अवश्य हँसने लगेगा। वह कहेगा, “यों भगवान से प्रार्थना कर 
के बाहुओं में बल तुम नहीं ला सकते। इस के लिए अखाड़े में आइए, दण्ड-कसरत 
कीजिए। तब बल मिलेगा, चाहे प्रार्थना करो चाहे न करो। देखो, में ने कभी बाहुबल 
के लिए ऐसी प्रार्थना नहीं की। फिर भी, मेरे “भुजदण्ड' देखिए। जन्म भर इस मंत्र 
को जपने वाले व्यायाम-विहीन के भी 'भुजदण्ड' देखिए। यह प्रार्थना इस काम के 
लिए व्यर्थ By? तो, उस पहलवान की तर्कपूर्ण उक्ति को सुनकर आप सन्ध्या करना 
न छोड़ देंगे; क्यों कि उस में आपकी श्रद्धा है। इसी प्रकार मूर्तिपूजा आदि श्रद्धामूलक 
तत्त्व हे) वैसे तर्क यहाँ काम न देंगे। मानव-स्वभाव मूर्तिपूजा की ओर है। जब स्वामी 
श्रद्धानन्द का बलिदान हुआ और कनखल से उन के विशाल चित्र का जुलूस निकला, 
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तो मैं ने अपनी आँखों देखा, गुरुकुल के स्नातक तथा प्रोफेसर उस चित्र पर पुष्पमालाएँ 
चढ़ा रहे थे और श्रद्धा प्रकट करते थे। और मूर्तिपूजा क्या होती है? 

खैर, मैं तो यही कहता हूँ कि विभिन्न मतों में विभिन्न उपासना पद्धतियों के 
सहस्रशः ढंग हैं। इन के लिए वैसे झगड़े-बखेड़े ठीक नहीं। वैष्णव धर्म मूर्ति-पूजा 
मानता है, आर्यसमाज नहीं मानता; दोनों ठीक। अपनी-अपनी मर्जी। समाज सुधार 
में दोनों एक हैं। यही मुख्य चीज है। 

इसी तरह अन्य। 


श्राद्ध और तीर्थ यात्रा आदि 


वैष्णव धर्म में मान्य तथा आर्यसमाज में अमान्य है। आर्य-समाज मृतक श्राद्ध नहीं 
मानता। वैष्णव धर्म मानता है। इस का खण्डन करना भी एक झगड़ा है। प्रत्येक 
मत और समाज में अपने पूर्व पुरुषों (स्वर्गीय पुरखों) के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के 
अपने-अपने ढंग हैं। कोई मकबरा बनवाता है, कोई कुछ और करता है। कोई प्रतिवर्ष 
अपने पूर्व पुरुषों की पुण्य तिथि पर ऐसे लोगों को भोजन कराता है, जिन में उसकी 
श्रद्धा है। वह भोजन मृत व्यक्ति को पहुँचाता है, या नहीं, इस विचार को छोड़ दें; 
. तो यह निर्विवाद है कि वैसी श्रद्धा प्रकट करनेवाले को- श्राद्धकर्ता को-आत्म सन्तोष 
अवश्य होता है। कोई आत्म-सन्तोष के लिए वर्ष में दो-चार रुपए खर्च कर दे, तो 
आप wed क्यों हैं? 
तीर्थयात्रा का विषय तो बड़े ही महत्त्व का है। प्रत्येक मत-मजहब या समाज 
के अपने ‘ate होते हैं। 'जेरूसलम' और मवका-मदीना आदि ऐसे ही तीर्थ हैं। वैष्णव 
धर्म के भी मधुरा, दारका आदि तीर्थ हैं। आर्यसमाज के तीर्थ और तीर्थयात्रा का खण्डन 
किया है; परन्तु सहज भावना से वह बन नहीं सका। वह स्वयं तीर्थवादी बन गया। 
हमें याद है, जब आर्यसमाज ने 'अंकारा' में वह महान्‌ मेला लगवाया था, अर्द्धशताब्दी 
के उपलक्य में। देश के प्रत्येक कोने से अमित धन खर्च कर के लोग वहाँ पहुँचे 
थे। क्यों? इसी लिए कि-वह उनका 'तीर्थ' है। वहाँ स्वामी दयानन्द सरस्वती के जन्म 
ग्रहण किया था, जिनसे प्रकाश प्राप्त हुआ। ठीक है। 
क्या इसी तरह मधुरा-अयोध्या आदि तीर्थ नहीं हैं? भगवान कृष्ण और 
मर्यादा-पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि क्या उपेक्षणीय है? नवीन तीर्थ आप बनावे; पर 
पुराने भुलाने योग्य नहीं हैं। उन के साथ हमारा गौरव सम्बन्ध है। वहाँ जा कर हमें 
स्फूर्ति Ue | X चाहे न जाएँ, हमें मना क्यों करते हैं? 
बस, यही या इसी प्रकार के मतभेद, हैं, वैष्णव में 
न क पर हैं, वैष्णव धर्म तथा आयसमाज में। इन 
` इसप्रकार हम ने देखा कि वैष्णव धर्म के सामाजिक सिद्धान्त क्या हैं, आर्य-समाज 
के सामाजिक सिद्धान्त क्या हैं, दोनों में कितनी समानता या एकरूपता है और इस 
S SEET का कारण क्या है इत्यादि, हम ने यह भी देखा कि पारलौकिक उपासना-पद्धति 
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आदि में दोनों कितने अन्तर पर है। यह सब अति संक्षेप में हुआ विस्तार से एक-एक | 
चीज के लिए एक-एक ग्रन्थ चाहिए। 

अब हम अगले अध्याय में 'सत्यार्थ-प्रकाश', के उन तर्को पर विचार करेंगे, | 
जिन के बल पर वैष्णव-धर्म का खण्डन किया गया है। परन्तु इस से पहले, यहाँ 
हमें एक और विवादास्पद विषय पर दृष्टि निक्षेप करना है और वह है- | 


वर्ण-व्यवस्था | 


वर्ण-व्यवस्था के स्वरूप में भी वैष्णव धर्म तथा आर्य समाज में मतभेद हैं। वैष्णव | 

धर्म जन्मना वर्ण-व्यवस्था मानता है न जाने कब हमारे ऋषियों ने श्रम-विभाग कर 

के समाज को चार भागों में बाँटा था और परम्परागत उसकी व्यवस्था कर दी थी। 

लुहार का लड़का लुहारगीरी ही सीखे। तो उसे सरलता भी है और उस कला में 

उत्तरोत्तर उत्कर्ष भी सम्भावित है। इस प्रकार की व्यवस्था में अवश्य ही कर्तव्य तथा 

त्याग को भावना प्रधान थी। निःसन्देह हमारी यह व्यवस्था इस समय दोष-पूर्ण है 

और छुआछूत के चक्कर में पड़ी हुई है। फिर भी, इस से प्रत्यक्ष कई लाभ हुए 
| हैं। आज भी वंश-परम्परा से वैश्यों में व्यापार-कुशलता विद्यमान है। और उन में 
। न जाने कितने बिरला-डालमिया भरे पड़े हैं। गिर हुए युग में भी क्षत्रियों ने शौर्य 
| प्रदर्शित किया है, आज भी हिन्दू जाति के अन्य सभी वर्गों से बढ़ कर ब्राह्मणों 
| में शास्त्रालोकन की प्रवृत्ति और विद्याव्यसन है । अधिकांश विश्वविद्यालयों का संचालन 
| ब्राह्मणों के द्वारा हो रहा है। आर्य-समाज आदि में वे ही अधिकांशतः संस्कृत के 
| विद्वान्‌ मिलेंगे, जो जन्मना “ब्राह्मण” हैं। लोग इलज़ाम लगाते हैं कि ब्राह्मणों ने 
| दूसरों को संस्कृत पढ़ाना बन्द कर दिया था। आज तो वैसा नहीं है न? सबको 
संस्कृत और वेद पढ़ने की सुविधा है। अब अपनी संस्कृति और वेद के गीत भी 
गाते हैं! परन्तु कहीं की भी संस्कृत परीक्षाओं का परीक्षा-फल देखिए, किसी भी 
विद्या केन्द्र में जा कर देखिए, किसी भी 'गुरुकुल' में ही जा कर देख लीजिए 
संस्कृत पढ़ने वालों में उन्हीं की संख्या अधिक मिलेगी, जो जन्मना ब्राह्मण हैं। 
इन्हीं ब्राह्मणों ने बड़े-बड़े कष्ट सहकर भी वेदों की रक्षा की, उन्हें अब तक बनाए 
रखा। अन्यथा, पता भी न चलता | संस्कृत भाषा एक इतिहास की चीज रह जाती। 
ब्राह्मणों को स्व-संस्कृति का अभिमान atl उसे set ने वचाया। इस प्रकार 
वर्ण-व्यवस्था से बहुत कुछ लाभ हुआ है। वैष्णव धर्म ने जन्मना वर्ण-व्यवस्था मानी 
है। 'अछूतोद्धार और शुद्धि! का वैसा क्रियात्मक कार्यक्रम रखते हुए भी वैष्णव-धर्म 
ने वर्ण-व्यवस्था ढीली नहीं होने दी। उसे और दृढ़ किया। यह वैष्णव-धर्म की ही 
सुदृढ़ शिक्षा का परिणाम था कि सन्त कबीर अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ दिन 
भर कपड़े बुना करते थे। तत्त्वज्ञानी ऐसे थे कि बड़े-से-बड़े विद्वान्‌ और राजा सिर 
| झुकाते थे; पर अपना (जुलाहे का) काम Gel ने न छोड़ा था। भक्तवर रैदास भी 
| अपना काम करते थे, जूते बनाते थे। उपदेश बड़े-बड़े ब्राह्मणों को भी देते थे। 
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परन्तु आर्य समाज ने 'जन्मना' न मान कर गुण-कर्ण से वर्ण व्यवस्था मानी 
और उस पर बहुत जोर दिया। परन्तु यह कोई चीज न थी! ऐसी वर्ण-व्यवस्था तो 
सभी देशों और जातियों में है। विशेषता क्या रही? एक प्रकार की कृत्रिम व्यवस्था 
निकाली गई, गुरुकुल दारा आजमाई भी गई; पर सफलता न मिली। तब, अब 
वर्ण-व्यवस्था तोड़ने पर ही जोर दिया जाने लगा है अपनी “गुणकर्मानुसार' वर्ण-व्यवस्था 
का प्रतिपादन अब नहीं किया जाता। - 
वैष्णवों ने उस युग में जो प्रयोग किया था, वह आज भी सफल हो सकता 
है। 'वर्ण-व्यवस्था जैसी भी है, रहने दो। बोलो मत। समाज की छूआछूत हटाओ। 
अछूतों को समाज में समान स्थिति दो। क्या कारण है कि हमारे फर्श पर मुसलमान 
और ईसाई सज्जन जूते पहने चले आएँ और कुर्सी पर बैठें; पर एक चमार को बाहर 
खड़ा रहना पड़े? धर्मशाला में बराबर, ठहरना, महत्त्वपूर्ण घाटों पर बराबर स्नान करना, 
स्कूलों में सबके साथ पढ़ना, नौकरी आदि में समान दर्जा, यह सब होना चाहिए। 
भोजन तो एक ब्राह्मण वैश्य या क्षत्रिय के हाथ का भी नहीं करता; परन्तु इस से 
उस (वैश्य या क्षत्रिय) की सामाजिक स्थिति निम्न नहीं अछूतोद्धार के साथ-साथ जो 
लोग वर्ण-व्यवस्था तोड़ने की और व्याह-शादी में गड़बड़ करने की बात कर देते हैं, 
उस के काम करने में दिक्कत पैदा होती है। बड़ा समुदाय और भी बिदक जाता 
है? और मामला जहाँ-का-तहाँ रह जाता है। यदि वैष्णव मार्ग का अनुसरण किया 
जाए, तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। 
परन्तु जैसे परलोक-सम्बन्धी मत-मतान्तर आपस में झगड़ते रहते थे, उसी तरह 
आजकल सुधारू समाज में भी ईर्ष्या-देष से अभिभूत हैं। सब अपने ही को सर्वश्रेष्ठ 
और दूसरे को पतित समझते हैं। इस से कुछ बनने का नहीं। 
मैंने कई वर्ष तक सहारनपुर जिले के 'हरिजन सेवक संघ' के मंत्री पद पर 
Al किया। मुझे गुरुकुल (कांगड़ी) के अनेक मित्रों के साथ हरिद्वार के कुछ सनातनी 
लोगों का भी सहयोग प्राप्त रहा है। परन्तु हरिजन-उद्धार के काम में भी आर्य-समाजी 
और सनातनी झगड़े चल पड़ते हैं। यह मैंने देखा। मेरे सामने झगड़े आए। एक 
हरिजन स्कूल में आर्य-समाजी भाई प्रतिदिन हवन कराना चाहते थे और मुझसे पहले 
जो मंत्री थे, वे बैजिरेबिल के द्वारा हवन कराते थे। मैंने उसे बन्द कर दिया और 
कहा कि इतने पैसों का साबुन ले कर छात्रों को दिया जाया करेगा। इस पर 
| आर्य-समाजी मित्र बिगड़े और बोले कि यह धार्मिक कृत्य तो बन्द न होना चाहिए। 
l pa के कथन का प्रतिवाद किया और हरिजन-सेवक संघ को विशुद्ध सा | 
| (Es तलाया। अन्ततः वहाँ वह प्रथा बन्द हुई। इसी प्रकार मुझ से पहले 
मंत्री जी ae के द्वारा हरिजनों को ee करते थे। वे (मंत्री जी] | 
आर्य समाजी थे। मैंने यह भी बन्द किया; क्यों कि इस से गाँवों में हरिजनों की | 
बड़े-बड़े संघर्ष करना पड़ता था और अन्ततः जनेऊ तोड़कर फेंक देते थे। मैने | 
अपने आर्य-समाजी मित्रों को समझाया कि जनेऊ से ही सुधार हो जाए तो पचास | 


| 

| 
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मन जनेऊ बँटवाए जा सकते हैं। सरल नुस्खा है। महात्मा गान्धी जनेऊ नहीं पहनते। ` 
क्या बिगड़ गया? गुरुकुल के अनेक ब्रह्मचारियों ने जनेऊ तोड़कर फेंक दिए! हरिजनों 
को जनेऊ पहनाना दूसरों को चिढ़ाना भर है। जब उपदेशक लोग जनेऊ पहना 
कर चले आते हैं, तब गाँव में सवर्णो हिन्दू उन से चिढ़कर तंग करते हैं अन्ततः 
परेशान हो कर वे जनेऊ तोड़ फेंकते हैं। इस से लाभ क्या? 

खैर, यों वर्ण-व्यवस्था में वैष्णव-धर्म का आर्य-समाज से भेद है। 
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“सत्यार्थ प्रकाश” में वैष्णव-धर्म 


स्वामी दयानन्द सरस्वती का मुख्य ग्रन्थ 'सत्यार्थ-प्रकाश' है। संसार के सभी मतों 
का खण्डन है। वैष्णव धर्म की भी 'समीक्षा' की गई है। 'समीक्षा” शब्द बड़े महत्त्व 
का है। इस से जान पड़ता है कि स्वामी जी ने वैष्णव-धर्म के सामाजिक तथा दार्शनिक । 
सिद्धान्तों की गम्भीर विवेचना की होगी। परन्तु है ऐसा नहीं। वैष्णव धर्म की समीक्षा | 
तो दूर, साधारण देख-भाल भी नहीं की गई! बड़े अपशब्द कहे गए हैं! यदि वैसे | 
ही शब्दों का व्यवहार कोई स्वामी जी के लिए कर दे, तो निश्चय ही आर्य-समाजी 
भाई उस पर टूट पड़ेंगे। वे तो उचित समालोचना भी अपनी नहीं सह सकते। इसी 
लिए आचार्य पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी और महात्मा गान्धी तक आर्य-समाज के 
क्रोध-भाजन बन गए थे। 'कर लो शास्त्रार्थ' की ध्वनि चारों ओर गूँजने लगी थी। 
निश्चय ही 'सत्यार्थ प्रकाश” में 'समीक्षा' के नाम पर जो कुछ लिखा गया है, वह 
मर्यादा का अतिक्रमण है। इन समीक्षाओं के देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि 
उन मतों की जानकारी भी पूरी स्वामी जी को न थी, जिन का वैसा खण्डन किया 
है। ls की 'समीक्षा' के नाम पर जो कुछ लिखा गया है, वह सद्भावना प्रेरित 
नहीं कहा जा सकता। स्वामी जी जैसे विद्वान्‌ की कलम से वैसे शब्द शोभा नहीं 
देते। हम आर्य-समाज की आलोचना करने बैठे और उस के किसी कुत्सित सभ्य 
को सामने रख दें, तो यह क्या ठीक होगा? समाज में कोई बुरा भी होता है। वैष्णव-धर्म 
किसी भी सिद्धान्त की आलोचना न कर के न जाने क्या-क्या लिख दिया गया 
| 
यहा हम कुछ अंश उद्धूत करते हैं, नमूने के लिए। वैष्णव-धर्म की समीक्षा 
| करते हुए स्वामी जी ने लिखा है- 
l “अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं, परन्तु अपनी परम्परा की ओर ध्यान नहीं 
| देते कि प्रथम इनका मूलपुरुष 'शठकोप' हुआ, जो “भक्तमाल' ग्रन्थ जो नाभाडूम नें 
TES बनाया है, उस में लिखा है 'विक्रोय सूर्प विचचार योगी” अर्थात्‌ कंजर, जाति में उत्पन्न 
हुआ था। उस ने ब्राह्मणों के विरुद्ध सम्प्रदाय और तिलक आदि मनमानी बातें चलाई 
होंगी। उसका चेला 'मुनिवाहन' जो कि चाण्डाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था। उसका 
चेला 'यावनाचार्य' जो कि यवन-कुलोत्पन्न था, जिस का नाम कोई-कोई 'यामुनाचार्य | 
भी कहते हैं। उन के पश्चात्‌ 'रामानुज' ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हो कर चक्राकिंत (वैष्णव)... 
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हुआ। उस के पूर्व कुछ भाषा के ग्रन्थ बनाए (गए) थे। रामानुज ने कुछ और उपनिषदों 
की टीका शंकराचार्य की टीका के विरुद्ध बनाई। और शंकराचार्य की बहुत निन्दा 
की” इत्यादि। 

कैसी सुन्दर वैष्णव धर्म की समीक्षा है! वैष्णव धर्म के महान्‌ आचार्यों के नाम 
किस अवज्ञा के साथ लिए गए हैं। यह आर्य-समाजी विद्वानों से ही पूछिए कि विद्वत्ता 
की दृष्टि से श्री रामानुजाचार्य के और स्वामी दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों में क्‍या 
अन्तर है। यह असम्भव है कि श्री रामानुजाचार्य के प्रौढ़ और महान्‌ ग्रन्थ स्वामी 
जी ने न देखे हों और कम-से-कम उन की विद्वत्ता के कायल न हुए हों, फिर भी 
किस तुच्छता के साथ नाम लिया है। उन के मत का खण्डन करते; पर उनका नाम 
तो सम्भ्यता के साथ ad श्रीरामानुज ने अपने ग्रन्थों में कहीं भी शंकराचार्य की 
निन्दा नहीं को है, न अवज्ञापूर्वक उनका नाम लिया है। प्रत्युत बड़े आदर के साथ 
बहुवचन उनका नाम स्मरण किया है। हाँ, उन के मत (अद्वेतवाद) का खण्डन बड़ा 
जबर्दस्त किया है। यह भी शंकराचार्य की निन्दा है? 

श्री शठकोप आदि के बारे में 'विक्रोय शूर्प" आदि भक्तमाल में कुछ नहीं लिखा 
है। 'भक्तमाल' तो ब्रजभाषा-ग्रन्थ है। भक्तमाल के कर्ता श्री नाभा जी की तथा श्री 
शठकोप और श्री यामुनाचार्य आदि की जो विगर्हणा स्वामी जी ने जिन शब्दों में की 
है वह उन के गौरव के अनुकूल नहीं। उन की आलोचना में सत्यशिष्टता चाहिए 
थी। और यदि हम स्वामी जी के कथनानुसार मान भी लें कि श्री शटकोप कंजर 
थे, श्री यामुनाचार्य यवन (मुसलमान) थे और श्री नाथा जी डोम थे, तो इस से वैष्णव 
धर्म का क्या बिगड़ा? इस से तो अतिशय उत्कर्ष इस सम्प्रदाय का सिद्ध होता है। 
अछूतों को धर्म के समान अधिकार ही नहीं, आचार्य तक का पद जहाँ मिले, उस 
धर्म की सार्वभौमता और समुदार-वृत्ति की प्रशंसा स्वामी जी को करनी चाहिए थी, 
कम-से-कम इस अंश में। परन्तु आप ore अभिक्षेप करते हैं। श्रीयामुनाचार्य के नाम 
को बिगाड़ कर 'यावनाचार्य' लिखना एक समाजऱप्र्वतक के लिए शोभनीय नहीं। इन 
आचार्यों के जन्म आदि के बारे में स्वामी जी ने जो कुछ लिखा है; वह या तो जानकारी 
न होने से या फिर वस्तु-स्थिति को जान-बूझकर गलत प्रदर्शित करने की इच्छा से 
ही है। वैसे वैष्णव-धर्म में सदा सबको समान अधिकार रहा है और ‘ABM कहलाने 
वालों ने भी वहाँ बड़े-से-बड़ा सम्मान प्राप्त किया है, जो अलग बात है। 

श्रीरामानुजाचार्य को 'कुछ' संस्कृत पढ़ा-लिखा बतलाना कैसा है, सो संस्कृत 
के विद्वान्‌ देखें । विशेषतः जब कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ऐसा लिखें, तब तो और 
भी आश्चर्य की बात है। 

उपर्युक्त अवतरण में कौन-सी ऐसी बात है, जिस का उत्तर दिया जाए? 

स्वामी जी की जानकारी वैष्णव-धर्म अन्तरंग में कैसी थी, सो भी देखिए- 

“ओ नमो नारायण, यह मंत्र इन्हों ने (वैष्णवों ने) साधारण मनुष्यों के लिए 
बना रखा है तथा 'श्रीमन्नारायणचणशरणं woe श्रीमते नारायणाय नमः। “श्रीमते 
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रामानुजाय नमः / इत्यादि मंत्र धनाढूय और माननीयों के बना रखे हैं। देखिए, यह 
भी एक दुकान ठहरी।” कि ड्या 
उपर्युक्त अवतरण पर क्या लिखा जाए? इन में से ह भी वैष्णव “मंत्र” नहीं 
«है न किती को (इन में से कोई) दीक्षा में दिया ही जाता है। साधारणतः ये सब 
"प्रचलित वाक्यं हैं। जैसे “श्रीगणेशाय नमः आदि वैष्णव मंत्र तो हैं; वे सबके लिए 
॥ समान हैं और किसी Gena के बिना दीक्षा के समय प्रदत्त होते हैं। 
तिलक-माला आदिं के खंडन में जो कुछ स्वामी जी ने कहा है, वह नया नहीं। 
. . , ईसाई, मुसलमान आदि हमारे शिखा-सूत्र आदि के खण्डन में जैसी जलीलें देते हैं 
", ' उन्हीं की छाया समज्ञिए। ऐसी ही दलीलों से हम ईसाई-मुसलमान के धार्मिक fret 
तथा भावनाओं का बड़े मजे से खंण्डन कर सकते हैं। सो वह सब लिखना ठीक 
पाला 5 | 
स्वामी जी ने वैष्णवों की मूर्खता का भी खूब बखान किया है। मानो आर्य-समाज | 
में सब पण्डित और महापण्डित ही भरे हों। 'करो वेदों का परचार' कहते हुए जो 
लोग पचास वर्ष में साधारण हिन्दी तक न सीख पाए, जो अब भी उर्दू में ही 'सत्यार्थप्रकाश' 
तथा 'मनुस्मृति’ आदि पढ़ते हैं, वे भी श्री रामानुजाचार्य को मूर्ख बतलाने में गौरव 
का अनुभव करते हैं! यह प्रवृत्ति आर्यसमाज में मूलतः आई है और मिट नहीं सकती। 
परन्तु साधारण जनो के लिए इतना में अवश्य लिख देना चाहता हूँ कि वैष्णवों में 
जैसा वेदों का तथा शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन-अध्यापन आज भी है, वैसा आर्य-समाज 
में सौ वर्ष में भी सम्भव नहीं। वैष्णव-धर्म में संस्कृत के जैसे प्रकाण्ड विद्वान्‌ इस 
समय भी हैं, वैसे आर्य-समाज पैदा नहीं कर सका। अंग्रेजी आदि के विद्वान्‌ भी श्री 
विजय राघवाचार्य, शरीकृष्णमाचारी आदि-आदि जो वैष्णव धर्म ने इस समय भी दिए 
हैं; उन के जोड़ आर्य-समाज में ढूँढ़िए । राष्ट्रीयता के उत्कर्ष में वैष्णव धर्म के अनुयायियों ) 
ने जो हाथ deen है, वह भी कुछ कम नहीं। स्वामी जी के सामने भी स्थिति ऐसी 
ही थी। साधारण जन-समुदाय से भी गए-बीते वैष्णव हैं, यह लिखना स्वामी जी के 
लिए शोभास्पद नहीं कहा जा सकता। 
_ स्वामी जी ने वैष्णव धर्म के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, वह सब उद्धुत कर 
के उसका खण्डन किया जाए, जो कटुता बढ़ सकती है। कुछ खण्डन करने योग्य 
होता है, तो भी किया जाता! इस लिए, प्रसंग को अधिक न बढ़ाना ही ठीक È! 
कुछ दिन तक आर्यसमाज ने 'सत्यार्थ-प्रकाश' का अनुगमन कर के सबका 
| खूब खण्डन किया । शोर मच गया । और सब लोग तो चुप रहे; पर स्वभावतः उच्छुखेल | 
l मुसलमान उत्तेजित हो गए। कई लोगों ने कई हत्याएँ कर दीं! इस प्रकार लगभग * 
a आधे दर्जन विद्वानों का बलिदान आर्य-समाज ने करा दिया। परन्तु फल कुछ न निकला | 
मुसलमान मुसलमान ही रहें। कुरान शरीफ का खण्डन सुनकर कोई वैदिक न बॅन 
गया। बाद में आर्यसमाज ने अपनी गलती का अनुभव किया और वैसी खण्डन-शैली 
का परित्याग किया। हिन्दुओं के विविध सम्ग्रदायों का मजाक उड़ाकर जो 


8 / पं. किशोरीदास वाजपेयी त्यावरी (भाग-4) । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ os 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जलसों पर खण्डन हुआ करता था, वह तब बन्द हुआ, जब दक्षिण में मोपला-काण्ड | 
हुआ और आत्म-रक्षा के लिए विशाल हिन्दू जाति के सुसंगठित हो जाने के लिए 
महर्षि मालवीय ने हिन्दू-महासभा का मंच सुदृढ़ किया। तब से अब वैसे खण्डन 

i या शास्त्रार्थ जलसों पर नहीं होते। परन्तु 'भजनीक' लोग (>) भी 
“पाओगे नरक जरूर, जितने हो पौराणिक भाई' की तान 
हेरा-फेरी भी बन्द हो जाएगी I 


ge a à 
छि कन. i 


उपसंहार 


किया है। मोपला-काण्ड से पहले एक पृथक्‌ “आर्य-विरादरी' बनाने की लहर. उठी | 
í थी। जैन भाई भी कुछ ऐसी ही धुन में थे। ये सब उस भयंकर आततायीपन को 
| देख-सुनकर सजग हो गए और पृथक्‌ “जाति” बनाने की भावना छोड़ दी, पर किसी-किसी 
के मन से अभी भी वह बात दूर नहीं हुई है। तो भी, कोई “हिन्दू” कहने से चिढ़ता | 
नहीं है, न गालियाँ ही देता है। अपना पृथक्‌ अस्तित्व बनाए हुए भी आर्य-समाज | 
विशाल हिन्दू जाति में ओत-प्रोत है। जैन भी रास्ते पर आ गए हैं। विचार-स्वातन्त्र 
हिन्दू जाति की विशेषता है। सब अपनी बात कह सकते हैं। अपना विशेष मत 
प्रकट करने पर कभी कोई पृथक्‌ नहीं किया गया। ईश्वर को मानो, तो भी हिन्दू 
न मानो तो भी हिन्दू। वेद को न मानो, तो भी हिन्दू और मानो तो भी। इस में 
झगड़ा कैसा? पारलौकिक विषयों में चाहे जैसे मत-मतान्तर हों, लौकिक अभ्युदय में 
हम सबका एक “धर्म” है, एक कर्त्तव्य है। हम सब एक जाति के अङ्ग है, हमारा 
एक संगठन है। मतमतान्तर हमारी इस विशाल जातीयता को छिन्नभिन्न नहीं कर 
) सकते । 
अब सनातनी लोगों में र वैष्णवों में भी) आर्य-समाज के सम्बन्ध में वैसी 
कटुता नहीं रही है। पहले “नमस्ते” से ही लोग चिढ़ जाते थे। अब सम्पूर्ण हिन्द 
जाति में प्राय: यह शब्द प्रचलित हो गया है। जिस समय वृन्दावन में गुरुकुल के 
लिए देशभक्त राजा महेन्द्र प्रताप (हाथरस-नरेश) ने भूमिःप्रदान की और फर्रुखाबाद 
से यह संस्था वृन्दावन आई, तो एक तूफान बरपा हो गया था! वृन्दावन में उक्त 
राजा साहब का घोर विरोध हुआ, जिसके कारण उन्हें एक समन्वयात्मक वक्तव्य 
प्रकाशित करना पड़ा। इस वक्तव्य से राजा साहब की सदाशयता प्रकट होती थी। 
उस समय वृन्दावन में वैष्णवाग्रगण्य श्री राधाचरण गोस्वामी तथा उन के परिजन-प्रियजनों 
ने उक्त राजा साहब के अनुष्ठान का तथा गुरुकुल का स्वागत किया था। फिर भी, 
गुरुकुल के प्रथम उत्सव पर (वृन्दावन में) 'पानीघाट' पर भयंकर लाठी डंडा चल गया 
था। बाहर से आए हुए आर्य-समाजी भाईयों के बड़ी चोटें आई थीं। पुलिस का हस्तक्षेप 
हुआ था। वे सब बातें अब नहीं रहीं। वैष्णव लोग आर्य समाजी भाईयों से मित्रता 
रखते हैं, उन्हें सहयोग देते हैं। मेरे मित्र, श्रीनिम्बार्कासम्प्रदाय के प्रमुख वैष्णव, पं. 
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उमाशंकर द्विवेदी आयुर्वेदाचार्य मस्तक पर लम्बा तिलक लगाकर गुरुकुल (वृन्दावन) 
में आयुर्वेद पढ़ाने जाते हैं। बीसों वर्ष उन्हें वहाँ हो गए। इसी प्रकार की साहिष्णुता 
सर्वत्र है। स्व. श्रीरामदास गौड़ को गुरुकुल (कांगड़ी में वर्षों घण्टा-घड़ियाल बजा कर 
पूजा-आरती करते मैंने देखा है। मैं स्वयं भी माला-तिलक के साथ इस संस्था में रहा 
हूँ। यहाँ दीक्षान्त-भाषण देने के लिए प्रायः प्रति वर्ष सनातनी विद्वान्‌ आमन्त्रित किए 
जाते हैं। हरिद्वार में किसी समय गुरुकुल कांगड़ी के प्रोफेसरों की कड़ी मरम्मत हुई 
थी। वह मूर्खता अब नहीं है। पंडो की संस्था 'श्रीगंगा सभा” ने अनेक बार श्री इन्द्र 
जी (गुरुकुल कांगड़ी के मुख्याधिष्ठाता) को ससम्मान आमन्त्रित किया है और सहयोग 
प्राप्त किया है। 
इस प्रकार प्रारम्भ की कटुता अब नहीं है। अभी-अभी जब मुसलमानों ने 
'सत्यार्थ-प्रकाश' की जब्ती की आवाज उठाई, तो सनातन-धर्म जगत्‌ ने इसका विरोध 
किया। प्रमुख सनातनी पत्र 'विश्‍्वबन्धु' ने तो मुसलमानों की उस अनुचित आवाज 
का विरोध करने के लिए सब से पहले कदम उठाया और आर्य-समाज को प्रेरित 
किया। इस मुस्लिम-षड्यन्त्र का विरोध करने के लिए दिल्ली में जो 'आर्य-महासम्मेलन' 
हुआ था, उस में सम्मिलित होने के लिए मैं भी गया था मैंने देखा, सनातन धर्म-जगत्‌ 
के सुप्रसिद्ध नेता गोस्वामी जी गणेशदत्त जी भी यहाँ पधारे और आर्य-महासम्मेलन 
के विशाल मंच पर खड़े हो कर Get ने उस मुस्लिम-माँग का विरोध किया। इस 
का फल यह हुआ कि वह 'आवाज' आकाश में विलीन हो गई। यही संगठन है! 
धार्मिक विचार अपने-अपने रखो। 
इस निबन्ध के लिखने का मतलब यह कि वैष्णव धर्म के सम्बन्ध में 
सत्यार्थ-प्रकाश के कारण जो भ्रमात्मक धारणाएँ फैली हैं, उनका निराकरण हो जाए। 
इस के अतिरिक्त और कुछ नहीं यहाँ सब कुछ बहुत संक्षेप से लिखा गया है; पर 
अत्यन्त प्रामाणिक । यदि कोई आर्य-समाजी विद्दान्‌ या अन्य कोई सज्जन इस निबन्ध 
के किसी अंश पर कुछ विप्रतिपत्ति प्रकट करेंगे, तो फिर उसका विस्तार से उत्तर दिया 
जा सकेगा । वैसे विचार है कि धर्म तत्त्व मीमांसा” नाम से एक पुस्तक लिखूँ और 
उस में सब विवेचना oe मेरी उम्र भी पचास के लगभग हुई, वानप्रस्थाश्रम के योग्य । 
सो, अब साहित्य-विः कम कर के धार्मिक तत्त्वों की ओर प्रवृत्ति ही अच्छी। 
में पैदा मुझे विश्वास है, इस निबन्ध से प्रचलित भ्रम दूर होगा। वैष्णव भी इसी देश 
में पैदा हुए हैं उन में भी कमजोरियाँ हैं; पर उन्हीं में हों, सो बात नहीं बस, इतना 
eT ates । में स्वयं वैष्णव सिद्धान्त का अनुयायी हूँ और मुझमें जो या 
जितनी -भावना है, वह सब वैष्णव-साहित्य के Sue = =e SI 
“Ss यह में छिपाना नहीं चाहता कि आज वैष्णव-समाज में भी संशोधनीय 
बुराइयाँ हैं। यहाँ भी अछूत देव-दर्शन नहीं करने पाते। छुआछूत का भूत नंगा नाच 
रहा है। 'शुद्धि' का तो नाम लेते ही वैष्णव लोग कान खड़े करते हैं। इसी प्रकार 
सब दिशाओं में संकुचित मनोवृत्ति है। यदि इस काई को दूर किया जाए, तो वैष्णव 
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धर्म की निर्मल गंगा मन मोहित करने लगे। तब इस युग के प्रेक्षावानो की विशेष | 
प्रवृत्ति इधर हो। वैष्णव धर्म इस युग के अनुरूप है, और इस देश तथा जाति में | 

| तत्त्वतः ओतप्रोत है। समाज या सम्प्रदाय तो किसी विशेष सुधार-प्रवृत्ति को ले कर 
| प्रचलित होता है। परन्तु आगे चल कर उद्देश्य प्रायः छूट जाता है और लोग लीक 
। ded रह जाते हैं । वैष्णव धर्म के सम्बन्ध में भी यही बात है। 
लगभग तीस वर्ष हुए, रीवा नरेश ने वैष्णवों के चारों सम्प्रदायों का संगठन करने 
का उद्योग किया था और इस के लिए 'शुभचिन्तक' पत्र निकलवाया था। अखिल 
भारतीय चतुःसम्प्रदाय वैष्णव महासभा भी स्थापित की थी। उक्त पत्र इसी महासभा 
का मुख पत्र था। उसी समय (सन्‌ 9/6-27 तक) वृन्दावन से श्री किशोरीलाल 
गोस्वामी 'वैष्णव-सर्वस्व' मासिक पत्र निकालते थे। यह श्रीनिम्बाक-सम्प्रदाय का मुख 
पत्र था। मैं उन दिनों वृन्दावन में संस्कृत पढ़ता था। इस मासिक पत्र (वैष्णव सर्वस्व) | 
का मैं सहकारी सम्पादक था। कुछ दिन तक यों वैष्णव धर्म के पुनः संगठन का | 
आन्दोलन चला और फिर ठंडा हो गया। कोई नवीन आयोजन न था। वैष्णव धर्म 
का असली (समाज-परिष्कारक) रूप सामने न लाया गया। इसी लिए, कोई आकर्षण 
न होने से सब रह गया। 
यदि वैष्णव धर्म के मूल सिद्धान्तों का अनुसरण कर के फिर से संगठन किया 
जाए, तो निःसन्देह सफलता मिले। भगवद्भक्ति के रस के साथ समाज का परिष्कार 
बड़े अच्छे ढंग से हो सकता है। अछूतोद्वार और 'शुद्धि' भी सम्भावित है, तूफान के 
बिना । सोच कर देखा जाए, तो वैष्णव धर्म की उपयोगिता समझ में आ जाएगी हिन्दू 
जाति में इस से नव जीवन का संचार हो सकता है। परन्तु अभी तो वैद्य ही मरीज 
हो रहा है। हो सकता है, किसी नए तथा परिष्कृत रूप में वैष्णव धर्म सामने आए, 
अपने उन्हीं मूल तत्वों के साथ। 
कुछ भी हो, वैष्णव धर्म की समीक्षा करते हुए न्याय नहीं किया गया है। बस, 
इतना कहने के लिए उपस्थित हुआ था। यदि कोई कड़वी बात अनजाने आ गई 
हो, तो क्षमा कीजिएगा। नमस्ते । 


वैष्णव धर्म और आर्य समाज / ।2] 
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स्मृति 


जिसकी स्मृति में यह नन्हीं-सी निबन्ध माला निकाली गई है, वह सिर्फ सवा दो 

वर्ष का नन्हा स्वर्गीय बालक श्यामसुन्दर है। इस का उदय विक्रम संवत्‌ 983 के 

| आश्विन मास में कृष्ण पक्ष पंचमी की रात को एक बजे हुआ था और पौष मास 

| में p. विक्रम संवत्‌ i985 के दिन सन्ध्या समय छः बजे यह अस्त हो गया! 

इस के गुण और बुद्धि-वैभव की यदि दो-चार बातें भी यहाँ लिखूँ तो वे अप्रासंगिक-सी 

जँचेंगी और उन्हें मेरे भाई अत्युक्ति ही समझेंगे, जिन्होंने कभी ऐसे बालक को देखने 

का अवसर नहीं पाया है। अतएव अधिक कुछ लिखना व्यर्थ है। हाँ, थोड़े में इतनी 

बात है कि इस में ऐसे लक्षण, गुण और बुद्धि-चमत्कार थे, जिन्हें देख कर सभी 

कहते थे कि यह संसार का भावी कोई महापुरुष होगा! दैव को यह मंजूर नहीं था। 

प्यारे श्यामसुन्दर को छोटी-छोटी पुस्तकों से बड़ा प्यार था। उस ने कुछ पुस्तकें 

अलग आलमारी के खाने में सजा रखी थीं। सोते समय भी वह पुस्तक को छाती 

पर रख कर सोता था! f 

श्यामसुन्दर! तुम्हारी ही आत्मा को प्रसन्न करने के लिए और अपने मन को 

बहलाने के लिए मैंने इस निबन्धमाला को निकालने का निश्चय किया है, जिस 
का यह पहला फूल है। लो, इस से खेलो, पढ़ो और सॅभालकर रखो। 


-सन्तप्त 
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निवेदन 


आजकल बहुत से लोग यह कहते सुने जाते हैं कि हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था ने भारत 
को चौपट किया है! इन बन्धुओं से और कुछ अधिक न कहकर प्रसिद्ध इतिहासज्ञ, 
महामहोपाध्याय श्री गौरीशंकर हीराचन्दजी ओझा की सम्मति ही यहाँ उद्धृत किए देता 

“प्राचीन काल में भारत बहुत सुखी और सम्पन्न देश था। इस में न वह गरीबी 
थी, जो आज है और न वे दुःख, महामारियाँ थीं, जो आज हमें सता रही हैं। प्राचीन 
सुख-सम्पत्ति के कई कारणों में तात्कालिक सामाजिक संगठन भी एक मुख्य कारण 
था। पहले सारा हिन्दू-समाज चार वर्णो-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ye में बँटा हुआ 
था। चारों वर्ण अपना-अपना कार्य करते थे। शूद्र अस्पृश्य नहीं समझे जाते थे।” 


-गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा 


हमारे जात-पाँत तोड़क बन्धुओं को इन पंक्तियों पर विचार करना चाहिए। 

इस विषय में यहाँ अधिक कहने की जरूरत नहीं, क्यों कि आगे इन्हीं बातों 
पर विचार किया गया है। आर्यो की वर्ण-व्यवस्था 'माधुरी' के वैशाख तथा आषाढ 
(3885) के अंकों में-और 'कुछ अछूत सन्त और भक्त' 'चाँद' के अछूतांक में निकला 
था। ये दोनों लेख लोगों को बहुत अच्छे मालूम हुए और वर्तमान काल में इन के 
पुनमुंद्रण की आवश्यकता समझी गई, अतएव इन्हें पृथक्‌ छपाया गया है। 


विनीत-+ 
किशोरीदास वाजपेयी 
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वर्ण-व्यवस्था और अछूत 


आर्यो की वर्ण-व्यवस्था 


'वर्णाश्रम-धर्म के नियम का पता सत्य की निरन्तर खोज का अत्यन्त सुन्दर परिणाम 
है।”-महात्मा गान्धी 


प्राचीन आर्यो को वर्ण-व्यवस्था चाहे श्रम-विभाग के सिद्धान्त पर बद्धमूल हो और चाहे 
लोक-मनः प्रवृत्ति पर निहित हो, पर वह है सर्वथा संसार में अपने ढंग की एक अनूठी 
समाज संगठन की कल्पना। इस बात को प्रायः सभी विद्वान्‌ एक स्वर से स्वीकार 


, कर चुके हैं, जिन में पाश्चात्यों की संख्या भी कुछ कम नहीं है। मन की प्रवृत्तियों 


के मुख्य चार विभाग करके लोक को उसी के अनुसार चार विभागों में विभक्त किया 
गया था। अवश्य ही इस शृंखला के कारण इन लौकिक प्रवृत्तियों में लोकोत्तर उन्नति 
सम्भावित है, जो प्राचीन-काल में, इसी भारत वसुंधरा में, चरम सीमा को पहुँच गई 
थी। बाप की प्रवृत्ति जिस ओर है, और उस के अनुसार वह जिस काम को करता 
है, अगर उसका लड़का भी उसी प्रवृत्ति का हो कर उसी काम की ओर झुकेगा, तो 
इस में सन्देह नहीं कि वह उस काम में अधिक उन्नति करेगा-कम-से-कम अपने 
पिता से तो कुछ आगे अवश्य ही बढ़ेगा। इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते धीरे-धीरे वह काम 
वहाँ तक उन्नत हो जाएगा, जहाँ तक उसकी अन्तिम सीमा है। वर्ण-व्यवस्था का 
यह एक मुख्य लाभ है। 

आर्या ने वर्णव्यवस्था में इस प्रकार समाज को मुख्य चार भागों में विभक्त 
कर दिया था। वे चारों अपने-अपने काम करते थे। परन्तु यह बात न थी कि वे 
दूसरे कामों की ओर झुकें ही न। समय पड़ने पर क्षत्रियों के साथ ब्राह्मण, वैश्य और 
शूद्र भी तलवार पकड़कर अपने धर्म और देश के शत्रुओं के छक्के छुड़ाते थे। आवश्यकता 
पड़ने पर get के साथ ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्य भी अपनी शिल्प-कला में संलग्न 
होते थे। जब काम पड़ता था, तब वेदों और शास्त्रों के अभिरक्षण में क्षत्रिय आदि 
सभी आर्य ब्राह्मणों का साथ देते थे। तात्पर्य यह कि वर्ण-व्यवस्था मुख्य प्रवृत्ति के 
अनुसार थी। यों तो संसार के प्रत्येक मनुष्य में सभी प्रकार की प्रवृत्तियाँ थोड़े बहुत 
रूप में होती हैं, पर, एक प्रवृत्ति की ओर आधिक्य अवश्य होता है। यह भी निश्चय 
है कि पिता की प्रवृत्ति जिस ओर होती है, पुत्र की भी प्रायः उसी ओर होती है। 


वर्ण व्यवस्था और अछूत / 27 
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इस के अपवाद भी कुछ हो सकते हैं। पर मुख्य बात यही है। वे अपवाद इस मुख्य 
सिद्धान्त में धक्का लगाकर इसे पलट नहीं सकते-उन की मात्रा अत्यन्त न्यून होती 
है। ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न परशुराम में आवश्यकता-वश क्षात्र धर्म की ओर अधिक 
प्रवृत्ति होना और क्षत्रिय, जनक में संस्कार और अभ्यास के कारण ब्राह्मण-सुलभ अध्यात्म 
विधा की पराकाष्ठा पर पहुँचना ऐसे ही अपवाद हैं। फिर भी लोक में जनक क्षत्रिय 
और परशुराम ब्राह्मण नाम से ही प्रसिद्ध होंगे। इस का कारण यह है कि उनका 
जन्म उन वर्णों में हुआ था और उन वर्णो की, उन की मुख्य प्रवृत्ति के अनुसार, वे 
वे संज्ञाएँ थीं। सब जगह प्रधानता से व्यपदेश होता है। एक गाँव में सौ घर ब्राह्मणों 
के हों और बीस घर इतर वर्णो के, तो सब कोई उसे बबराह्मणों का गाँव” ही कहेंगे 
और, यदि किसी गाँव में सौ घर agai के और बीस ब्राह्मण आदि इतर वर्णो के, 
तो उस गाँव को लोग 'ैश्यों' का गाँव? कहकर पुकारेंगे। इस प्राधान्य व्यपदेश की 
कोई दवा नहीं है। इस व्यपदेश से कुछ हानि भी नहीं दीख पड़ती। फिर इस के 
विरुद्ध उछलकूद मचाने में न जाने क्या लाभ है? 

वर्ण-व्यवस्था के लाभ ऐसे छिपे हुए नहीं हैं कि इस लेख में उनका खुलासा 
कर के हम अपना और पाठक सज्जनों का समय व्यर्थ बर्बाद करें। यहाँ पर हम 
केवल उन आक्षेपो पर, संक्षेप में, दृष्टि डालना चाहते हैं, जो प्रायः वर्ण-व्यवस्था के 
विरोधी समय-समय पर किया करते हैं। 


वर्ण-व्यवस्था और अछूतपन 


लोगों का कहना है कि जब तक किसी देश में कोई मानव वर्ग अछूत कहकर पद-दलित 
किया जाता है, तब तक देश को स्वातन्त्रय-सुख परम दुर्लभ है। यह बात धुव सत्य 
है। जापान हमारे सामने है। जब तक वहाँ प्रजा-वर्ग के एक टुकड़े को अछूत कहकर 
दुतकारा और दुर्ुराया जाता रहा, तब तक उस देश की अत्यन्त दयनीय दशा रही 
और जवसे उस राक्षसी भाव का दूर भगाकर उस देश के निवासियों ने उन पद-दलित 
अछूत कहाने वाले जनों को गले लगाकर सब तरह उन्हें साम्य दिया, तभी से जापान 
दुनिया में चमका। भारत बिल्कुल उस जापान: की तरह है, जहाँ किसी समय मनुष्यं 
को कुत्तेबिल्ली से भी बुरा समझा जाता था और उन के साथ कठोरतम व्यवहार किया 
जाता था। सच तो यह है कि हमारा दुर्दैव चर्बित भारत उस समय के जापान से 
कई गुना अधिक भयावह है। यहाँ के करोड़ों मनुष्यों का, जो हम कुत्ते-बिल्ली ते 
भी 7 अपमान कर रहे हैं, उस के लिए ईश्वर के पुनीत दरबार में कभी हमें क्षमा 
नहीं मिल सकती। यह घोरतम पाप है। हमें शीघ्र इस से बचने की चेष्टा करनी 
चाहिए। 

हे अछूतपन की इस पाप-सृष्टि का भार हमारे कुछ भाई वर्ण-व्यवस्था के सिर पर 
फेक रहे हैं! उनका कहना है कि जब तक इस वर्ण-व्यवस्था का विध्वंस न हो जाएगा, 
तब तक भारत से अछूतपन मिट नहीं सकता; क्यों कि इस वर्ण-व्यवस्था ने ही इत 
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पाप को फैलाया है। जब तक निदान-आदि कारण दूर न किया जाएगा, तब तक 
रोग दूर नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी चिकित्सा क्यों न की जाए। यदि किसी 
रसायन औषध द्वारा रोग कुछ काल के लिए कुछ परिमाण में दब भी गया, तो फिर 
भी वह समय पाकर भभक निकलेगा और फिर उस से बहुत ज्यादा क्षति होगी। इस 
लिए आवश्यक है कि अछूत पन की जननी इस वर्ण-व्यवस्था को पहले नष्ट किया 
जाए। यही अछूतपन की निदानभूत है और रोग दूर करने के लिए 'आदौ निदानं 
परिवर्जयेत्‌’ का सिद्धान्त प्रसिद्ध ही है। 

हमारे भाई भूलते हैं। वे पाश्चात्य चश्मा लगाकर अपने देश को देख रहे हैं। 
उन्हें सब कुछ और का और ही नजर आ रहा है। उन्हें उचित है कि भारत को 
देखने के समय वह पाश्चात्य चश्मा उतार कर रख दें। इस देश की सभ्यता में और 
देशों के बहुत कुछ अन्तर या विशेषता है, इसे सदा ध्यान में रखना चाहिए। यह 
विशेषता कैसी कुछ है, इसे समझना चाहिए। वर्ण-व्यवसथा अछूतपन की जननी है, 
यह केवल अज्ञान-प्रलाप है। कोई भी तर्क या अनुभव इस में प्रमाण नहीं और न 
दिल ही मानता है। वर्ण-व्यवस्था से इस पाप का सम्पर्क बतलाना तो ऐसा ही है, 
जैसे सूर्य में अँधकार बतलाना। हमारे देश में अछूतपन की सृष्टि तो केवल अज्ञान 
से हुई है, जैसे और और देशों में। यदि यह बात नहीं है, अगर वर्ण-व्यवस्था ही 
इस पाप को पैदा करने' वाली है, तो फिर दूसरे देशों में इस दुष्ट और नीच प्रथा 
का कारण क्या है, जो प्रायः सभी पाश्चात्य देशों में और विशेषतः जापान आदि में 
समय-समय पर अपने वीभत्स स्वरूप को प्रकट कर चुकी है? वहाँ तो आर्यो की यह 
वर्ण-व्यवस्था न थी? फिर, आपके देश में ही स्त्रियों की यह हीनतम दशा किस ने 
की? वर्ण-व्यवस्था ने? वर्ण-व्यवस्था के पक्षपाती मनु जहाँ कहते हैं कि “यत्र नार्यस्तु 
पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः” वहाँ आपके इन घरों में इन देवियों की क्‍या दशा हो 
रही है? इस में किसका दोष है? सोचिए। यही क्यों, सब ओर से जो हमारा पतन 
हो रहा है, इस सबका मूल कारण क्या है? केवल अज्ञान | अज्ञान से ही सब बुरी 
प्रवृत्तियों का जन्म होता है। इस अज्ञान ने ही अवश्य हमारी वर्ण-व्यवस्था में भी धब्बा 
लगा दिया है। 

वर्ण-व्यवस्था में किसी को नीच या अछूत नहीं समझा गया है। जो भी उत्तम 
काम करे, वह उत्तम। Yat को किसी भी वर्ण-व्यवस्था के विधान में नीच या अछूत 
नहीं बतलाया गया है। उन्हें तो परम श्रेष्ठ माना गया है और वह काम सौंप गया 
है, जिसके बल पर आज सभी देश मौजें उड़ा रहे हैं। वह कौन-सा काम है? यही 
शिल्प-कला हमारे यहाँ शूद्रजनों के भाग में है। इस शिल्प-कला को कौन नीच कह 
सकता है? हमारे मन की भावना ही कुछ ऐसी नीच हो गई है कि wei को तो 
क्या, Met से संसेवित शिल्पकला को भी नीच दृष्टि से देखने लगे हैं! पतन का 
कुछ ठिकाना है? चमड़े का जूता हम पहनेंगे और उस के ट्रकों में बने बड़ी उत्तम-उत्तम 
वस्तुएँ आनन्द से रखेंगे; किन्तु उस के बनाने वालों से घृणा करेंगे! चमड़ा छुएँगे, 
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पर चमड़े को छूने वाले मनुष्य को न छुएँगे, जो उस चमड़े की शिल्प-कला में निष्णात 
है। यह कैसा अज्ञान है! फिर इस अज्ञान को पवित्र वर्ण-व्यवस्था के मत्थे मढ़ना 
कितना भीषण अज्ञान है! ब्राह्मण से ले कर भंगी तक सभी बराबर हैं। जो अच्छे 
काम करे, वही अच्छा और बुरे काम करे सो बुरा। सदा से ही यह बात रही है। 
रावण जन्म से ब्राह्मण था; पर कर्मों से नीच था। भगवान राम ने उसे चौपट कर 
दिया। एक क्षत्रिय ने एक वेदज्ञ ब्राह्मण की छाती अपनी पैने बाणों से चीर डाली। 
उस समय की वर्ण-व्यवस्था से व्यवस्थित जनता ने उसका सहर्ष अनुमोदन किया-आज 
तक करती आती है। वैदिक सिद्धान्त ही है कि जो अच्छे काम करे, अच्छा; और 
बुरे करे, सो बुरा। वर्ण-व्यवस्था कभी भी इस सिद्धान्त की बाधक नहीं हुई है। उसकी 
दृष्टि में साम्य है। 


वर्ण-व्यवस्था और दलबन्दियाँ 


बहुत से लोग कहा करते हैं कि वर्ण-व्यवस्था के ही कारण भारत में दलबन्दियाँ हो 
रही हैं। दक्षिण में ब्राह्मणों और अब्राह्मणों का भयंकर झगड़ा इसी का भीषण परिणाम 
है! उत्तर भारत में भी यह बीमारी बढ़ती जा रही है। यहाँ भी लोगों के मन-मलिन 
होते जा रहे हैं। इन सब उपद्रवो का कारण एकमात्र वर्ण-व्यवस्था है। यह बात भी 
निःसार है। दक्षिण भारत में अब्राह्मणों के साथ जो ब्राह्मण अन्याय करते हैं-मनुष्यों 
के एक वर्ग को अछूत समझ कर उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि ऊँचे कहे जाने वाले 
लोग जो राक्षसी बर्ताव करते हैं, वे अक्षम्य हैं। पर उनका यह दोष वर्ण-व्यवस्था के 
सिर कभी नहीं है। इस सब उपद्रव का कारण अज्ञान है। दुर्भद अज्ञानी अपने अज्ञानावेश 
में आ कर निर्बल जनता को कुचलने लगते हैं। जब इस प्रकार का अत्याचार हद 
दर्जे तक पहुँच जाता है, तो फिर समस्त देश को इस का कटु फल भोगना पड़ता 
है। ऐसे अज्ञान-जन्य अत्याचार को हम वर्ण-व्यवस्था के सिर ai, यह बड़ी भारी 
मूर्खता है। यह अवश्य है कि समय की गति-विधि से हमारी सुन्दर वर्ण-व्यवस्था 
में भी बड़ी-बड़ी बुराइयाँ आ गई हैं-अज्ञान ने इसे भी अपने पंजे में ले लिया है। 
आज वर्ण-व्यवस्था के नाम से ही अनेक अत्याचार जारी हैं वर्ण-व्यवस्था का ही नाम 
ले कर करोड़ों भाइयों को अछूत कहकर दुरदुराया जाता है और उस कुएँ से उन्हें 
पानी भी नहीं भरने दिया जाता, जिस से एक विधर्म चमड़े के डोल से अपनी मशक 
भरता है और जिसके घाट पर गों में भरा हुआ पानी मजे से कुत्ते, कौए तक पीते 
हैं! उन्हें QU के ऊपर चढ़ने तक नहीं दिया जाता! दक्षिण में तो कई मार्गों से अपने 
भाइयों को निकलने भी नहीं दिया जाता! कहा जाता है कि मार्ग अपवित्र हो जाएगा! 
और, उसी मार्ग से कुत्तेबिल्ली, गधे, सूअर आदि निकलते रहते हैं! उन से मार्ग अपवित्र 
नहीं होता! हाँ, यदि ये भाई कल अपनी चोटी कहीं जा कर कटा लें, तो फिर इनकी 
| न कोई कुएँ से पानी भरने को मना कर सकता है और न किसी मार्ग पर चलने 
को। तो क्या यह चोटी ही इतनी अपवित्र है? सो, यह सब अनर्थ अवश्य ही अधिकांश 
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में वर्ण-व्यवस्था के नाम पर जारी है। पर, ऐसे पापकर्म में लीन दुष्टजन वर्ण-व्यवस्था 
को व्यर्थ में बदनाम करते हैं। वर्ण-व्यवस्था का स्वरूप बड़ा पवित्र है। क्या वह ऐसा 
नृशंस कर्म करने की आज्ञा देगी? दुष्ट लोग बहाना ढूँढ़ लेते हैं। जुआरी, शराबी और 
मांसाहारी भी अपने पक्ष में शास्त्रों की दुहाई देने को तैयार रहते हैं। तो, क्या उन 
के ऐसा कहने से शास्त्र जुआ और शराब आदि के सिखाने वाले हो सकते हैं? यही 
दशा इन अत्याचारी दुष्टों की और वर्ण-व्यवस्था की है। 

यह तो हुई विशेष दलबन्दी की बात। पर सामान्यतः दलबन्दी के बारे में कहा 
जा सकता है कि पाश्‍चात्य हवा का झँकोरा ही कुछ ऐसा है कि इस से दलबन्दियों 
दल बहुत तैयार होते हैं। योरोप में बड़ी-बड़ी दलबन्दियाँ होती हैं। पर विशेषतः 
राजनैतिक इन दलबन्दियों के कारण प्रजावर्ग में बड़ा fader मनोमालिन्य बढ़ता है, 
जिस का प्रभाव अच्छा नहीं होता । प्रत्येक प्रकार की व्यर्थ दलबन्दी से जनता का 
अहित ही है। सो, देश की दलबन्दियों का कारण वर्ण-व्यवस्था नहीं, मूर्खता है। 


वर्ण-व्यवस्था और ब्राह्मण 


जात-पाँत तोड़क लोग कहा करते हैं कि वर्ण-व्यवस्था की चाल ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ 
के लिए डाल रखी है और ये ही इसे टूटने नहीं देते। इस बात की भी जाँच कीजिए 
और देखिए कि इस में कितना तत्त्व है। यदि वर्ण-व्यवस्था को ब्राह्मणों ने जारी किया, 
तो कोई अन्याय नहीं किया, यदि उस से लोकहित हो। यदि इसे oi ने केवल 
अपने स्वार्थ के ही लिए गढ़ा हो, तो अवश्य यह व्यवस्था और व्यवस्थापक दोनों ही 
त्याज्य और निंद्य हैं। देखिए, ब्राह्मणों ने वर्ण-व्यवस्था बाँधी, अच्छी बाँधी। किसलिए? 
लोक-शृंखला को सुचारू रूप से चलाने के लिए और फलतः जनता के कल्याण के 
लिए। उस में उनका भी कुछ स्वार्थ था? बिल्कुल नहीं। वे अत्यन्त त्यागी और निःस्पृह 
थे। जो उन ब्राह्मणों को अज्ञानवश स्वार्थी कहते हैं, अवश्य कृतघ्न हैं। उन ब्राह्मणों 
को लोक-सेवा के लिए अपने सुख-साधनों का कुछ भी ख्याल न किया। ऐश-आराम 
के सब साधन अन्य तीनों वर्णो को सौंप दिए। लोक-शासन-राज्य-रंजन-क्षत्रियों को 
सौंप दिया। “व्यापारे वसते लक्ष्मी” और लक्ष्मी से सबकुछ सुख-सामग्री उपलब्ध हो 
सकती है। सो, इस व्यापारःविद्या और उस के कार्य को agai के हवाले कर दिया। 
व्यापार शिल्प-कला के अधीन है। शिल्पी जन सदा स्वतन्त्र रहकर अपनी उन्नत कला 
के दारा सबकुछ कर सकते हैं। हमारी शिल्प-कला पर काल-वश पानी फिर गया है; 
पर पश्चिमीय देशों की शिल्प-कला इस का प्रमाण है। कह सकते हैं कि शिल्प-कला 
से ही उन देशों का व्यापार है, जिस से वे समस्त संसार का शासन करते Cl कभी 
हमारे देश की भी शिल्प-कला इसी प्रकार उच्च थी। यह शिल्प-विद्या शूद्र-वर्ण को 
सौंप दी गई। ब्राह्मणों ने अपने लिए क्या रखा? यह कि जन्म भर अध्ययन-अध्यापन 
करें। सब वर्णो की विद्याएँ। सबको सिखाएँ; पर उन से स्वयं कुछ उपार्जन न करें। 
वेदों और शास्त्रों का अध्ययन और मनन करते रहें और लोक को शिक्षा दें। फिर, 
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इनकी लोक-यात्रा के लिए क्या उपाय E? क्षत्रिय राज-प्रासादों में बैठ कर हुकूमत 
कर रहे हैं। वैश्य अपने तिमंजिलों में बैठे आराम से मुनीमों के कारनामे जाँच रहे 
हैं और शूद्र-बन्धु विविध शित्प-कलाओं के द्वारा सु-सम्पन्न हो कर महलों में बैठ 
सुखमय जीवन बिता रहे हैं। ये सब तो आनन्द में El ऐसी दशा में ब्राह्मणों ने 
अपने आराम के लिए क्या व्यवस्था की? यही कि अनायास जो मिल जाए, उस से 
निर्वाह कर लेना चाहिए। यदि उस महती सेवा को कुछ समझ कर वर्णत्रयी के लोग 
कुछ दें दें, तो उस से अपना जीवन-निर्वाह ब्राह्मण कर लें। यदि कोई कुछ न दें 
तो वन के फल-फूल खाकर रहें। खेतों से शिल-कण वीनकर खा लें। पर, न तो 
किसी से कुछ मागे और न स्वयं अपने जीवन के लिए कुछ चेष्टा करें। ऐसा करने 
से वह इधर का ही हो रहेगा। फिर उसकी लोक-सेवा की मात्रा कम पड़ जाएगी, 
जिसे उस ने अपना धन समझा है। 

कहिए, वर्ण-व्यवस्था रचकर ब्राह्मणों ने कैसा अपना स्वार्थ साधन किया? कृतघ्नता 
की भी कोई हद है? यह तो हुई पुरानी बात-उन ब्राह्मणों की जिन्होंने वर्ण-व्यवस्था 
का सूत्रपात किया था। अब इधर आइए। देखिए कि उस के बाद उन ब्राह्मणों की 
इस वर्ण-व्यवस्था से क्या स्वार्थ-सिद्धि है, जो बराबर इस के अब तक पक्षपाती और 
पोषक रहे हैं-और है, वैदिक धर्म से बौद्ध-धर्म की उत्पत्ति हुई। बौद्ध वेदों को नहीं 
मानते थे। उस समय भारत के प्रायः सभी राजा-महाराजा इस नए धर्म की छत्र-छाया 
में आ गए | प्रजा भी इधर झुक गई; पर ब्राह्मण अपनी बात पर अड़े रहे। वे किसी-न-किसी 
तरह ACMA का अध्ययन-अध्यापन करते रहे। बहुत दुःख सहे; पर अपने कर्त्तव्य 
से न हटे। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जन बौद्ध मत से दीक्षित हो कर मोज कर रहे 
थे; पर ब्राह्मण बेचारे सूखी-रूखी रोटी चबाकर वेदों का मनन कर के सन्तुष्ट रहते 
थे) बहुत दिनों तक यह प्रवाह जारी रहा। क्या वे सुख को बुरा समझते थे? पर, 
धर्म भी तो कोई चीज है? वह भी तो सुख-सामग्री है, पर जाननेवाले के लिए। 


बाद में, मुसलमानी राज्य-काल में भी ब्राह्मणों ने ही बड़े-बड़े दुःख सहकर अपने . 


धर्म और वेदशास्त्रं की रक्षा की। सभी लोग फारसी और अरबी पढ़-पढ़ कर ऊँचे-ऊँचे 
ओहदों पर बैठे मूँछों पर ताव दे-देकर आनन्द करते रहे। उन्हों ने वेश-भूषा आदि 
भी मुसलमानी ही बना लिया था। ऐसे कठिन समय में ब्राह्मणों ने अपनी भाषा, अपनी 
लिपि और अपनी वेशःभूषा तथा अपना धर्म-कर्म सँभाले रखा। उन्होंने देखा कि कुछ 
ब्राह्मण भी लोभ में आ कर फारसी की ओर झुकने लगे हैं, तो नियम-सा बना दिया 
कि “न पठेद्यावनीं भाषां प्राणे कण्ठगतैरपि।” चाहे कितना ही दुःख मिले, भले ही 
प्राण तक निकलने को हो जाएँ, पर अपनी भांषा छोड़ कर कभी विदेशी भाषा मत 
पढ़ो। किन्तु इनकी बातों का असर उस समय मदोन्मत्त हिन्दू-समाज पर बिल्कुल 
ज पड़ता था। हाँ, ब्राह्मण ही इस ओर झुके हुए थे। अपनी संस्कृत और हिन्दी-भाषां 
को देवनागरी लिपि में सदा ब्राह्मण ही लिखते थे, जिन को और लोग 'बम्हनी' भाषा 
और लिपि कहकर खिल्ली उड़ाया करते थे। परन्तु ब्राह्मण-बन्धु इन सब Heal 
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का सामने करते हुए अपने कर्त्तव्य-पथ पर डटे रहे। आज भी संस्कृत-भाषा, राष्ट्रभाषा 

और वेदाध्ययन आदि शुभ-कार्यो में किसकी संख्या सब से अधिक है? कौन वर्ण 

सब समाजों की कटु भर्त्सना और दरिद्रता को ओढ़े हुए भी इधर अग्रसर है? सनातन-धर्म 

अथवा आर्य-समाज में संस्कृत-भाषा का अध्ययन किस समुदाय के नाम प्रायः रजिस्ट्री-सा 

हो रहा है? जरा सोचिए तो सही और बतलाइए कि इस में उनका क्या स्वार्थ है? 

क्या व्यापार-वाणिज्य आदि कर के मालामाल होना उन्हें अच्छा नहीं लगता? यह सब 

वर्ण-व्यवस्था का महात्म्य है, जिसके प्रभाव के आज तक बड़े-बड़े कष्ट सहकर ब्राह्मणों | 

ने संस्कृत-भाषा और वैदिक-धर्म का नाम बचा रखा है। इस पर भी दो कौड़ी के 

आदमी भी आजकल मेज पर उर्दू-पुस्तक फटकार कर वेदों का प्रचार' करते हुए भरपेट | 

ब्राह्मणों को कोसते रहते हैं! यह कितनी कृतघ्नता है! | 

कोई-कोई महाशय कहेंगे कि हाँ, उस समय के ब्राह्मणों में अवश्य वैसा त्याग | 

था। वे धन्यवाद के पात्र हैं किन्तु आज तो वे वैसे नहीं रहे। अब तो ब्राह्मण केवल | 

अपने स्वार्थ के लिए वर्ण-व्यवस्था के गीत गाते हैं। इस बात में भी तथ्य दूँढिए! | 

आजकल अधिकांश ब्राह्मणों की प्रवृत्ति भी संसार की हवा देखकर उसके अनुकूल हो | 

| गयी है। ब्राह्मण भी कार-व्यापार में पड़कर धन कमाने लगे हैं वे भी अंग्रेजी पढ़ कर 

| ऊँचे-ऊँचे पदों पर विराजने लगे हैं। ब्राह्मण भी वकील, बैरिस्टर और डाक्टर आदि 

प्रचुर संख्या में हो गए हैं। यह सब देख कर किसी को जलाना न चाहिए। समय 

| सब करा लेता है। फिर इस में दोष ही क्या? ब्राह्मण भी दुनिया में इज्जत से रहना 

पसन्द करते हैं। उन्हों ने बहुत दिन तक संस्कृत-भाषा और वेद-विद्या को अपनाया 

अब औरों की बारी है। केवल बातों से काम नहीं चलता। इन के अतिरिक्त बहुत 

से ब्राह्मण मेहनत-मजदूरी कर के अपना निर्वाह करते हैं। कुछ संख्या ऐसी है, जो 

संस्कृत की भक्त है। वे बेचारे स्कूल-कॉलेजों और पाठशालाओं में पढ़ाते हुए जीवन-यापन 

करते हैं-सब परिश्रम से कमा-कमाकर खाते हैं। कुछ अधकचरे संस्कृत के पण्डित, 

ज्योतिष आदि के द्वारा अथवा पौरोहित्य से अपना काम चलाते हैं। क्या कोई इन 

के परिश्रम से अधिक दे देता है? रहे पण्डेःपुजारी। सो इन्हें यदि आप मुफ्त-खोर 

कहें, तो कह सकते हैं। पर, प्रत्येक मत और समाज में यह श्रेणी है। हाँ, हमारे 

पण्डे-पुजारियों में पाप की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है; अतः शीघ्र इनका शासन होने 

की जरूरत है। ब्राह्मण जाति या वर्ण में इन पण्डेःपुजारियों की संख्या दाल में नमक 

के बराबर भी नहीं है। फिर, ये दुष्ट पण्डेःपुजारी कब वर्ण-व्यवस्था की शिक्षा देने 

आते हैं? इन के इतने बुद्धि ही होती, तब क्या था? EA इनका कड़ा शासन कीजिए। 

इनकी जगह योग्य पण्डे और पुजारी नियत कीजिए। दुष्टता और नीचता को दूर करने 
के भी उपाय हैं। प्रत्येक रोग की दवा होती है। 

इतना सब कहने का मतलब यह कि ब्राह्मणों को वर्ण-व्यवस्था के प्रचलित 

रखने से अपना कोई स्वार्थ नहीं; प्रत्युत लौकिक दृष्टि से हानि ही है। देखते हैं 

हिन्दुओं में ब्राह्मण ही सब से अधिक गरीब है। सदा से ये ऐसे ही रहे हैं। क्षत्रिय 
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और वैश्य आदि मजे से मौजें करते रहे हैं और करते हैं; पर ब्राह्मण सदा ऐसे ही 
रहे। यह क्यों? इसी वर्ण-व्यवस्था के बन्धन के कारण ब्राह्मण लोग पढ़ना-पढ़ाना और 
लोगों को शिक्षा देना अपना काम समझते रहे। उस काम को वे शक्ति भर देश-काल 
के अनुसार करते भी रहे। इस गए-गुजरे जमाने में भी इस वर्ण ने उज्जवल रत्न 
उत्पन्न किए हैं। स्वामी श्रीदयानन्द सरस्वती, लोकमान्य तिलक, माननीय मालवीय 
और त्यागमूर्ति नेहरू आदि इस के ज्वलंत उदाहरण हैं। हमारे और वर्णो में भी ऐसे 
त्यागशील और कर्मठ व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं; पर ब्राह्मणों में अधिक, इस का कारण 
वर्ण व्यवस्था ही है। ब्राह्मणों की बुद्धि प्रसिद्ध है। क्या ये व्यापार नहीं कर सकते 
थे? या इन्हें कंगाल रहना ही पसन्द था? इतनी बुद्धि रहते हुए भी ये व्यापार की 
ओर क्यों न झुके? इस में वर्ण-व्यवस्था ही कारण थी और है, जिस से ब्राह्मणों की 
यह दशा हो रही है। चाणक्य जैसे नीति-पटु ब्राह्मण ने भी राज्य-कार्य न सँभालकर 
कुशासन दूर कर के भी अपना कुशासन ही पसन्द किया। राजाओं को बनाना और 
बिगाइना उन के at हाथ का खेल था, तब उन के लिए राज्य-व्यवस्था क्या चीज 
थी? किन्तु, उन्होंने राजाप्रसाद में न बैठ कर अपनी कुटिया ही सँभाली। इस त्याग 
में कौन शक्ति विशेष काम कर रही थी? वर्ण-व्यवस्था। परशुराम ने इक्कीस बार पृथ्वी 
के दुष्ट राजाओं का विध्वंस कर के समस्त पृथ्वी ब्राह्मण को दे ai स्वयं सम्राट्‌ 
न बने। क्यों? वर्ण-व्यवस्था का जोर था। उन ब्राह्मणों ने भी फिर-फिर उस पृथ्वी 
को इक्कीसों बार क्षत्रियों को ही सौंप दिया। क्यों? वर्ण-व्यवस्था की विधि थी। परशुराम 
ने ऐसा इस लिए किया था कि पृथ्वी के अधीश्वरों में दुर्मम और अन्याय बहुत बढ़ 
गया था, जिसके शिकार स्वयं उनके पिता बन चुके थे। इन्हीं अत्याचारियों का शासन 
अकेले परशुराम ने किया था-धर्म की स्थापना के लिए। तब की बात जाने दीजिए। 
अब भी वर्ण-व्यवस्था के ही विधान से ब्राह्मण इतने दुःखी हैं। इनका मन कारव्यापार 
की ओर जाता ही नहीं। पर, यह गलती है। हम पीछे कह आए हैं कि समय पर 
क्षत्रिय और ब्राह्मण भी व्यापार करते थे और करना चाहिए। इस से वर्ण-व्यवस्था कुछ 
भी बाधक नहीं आजकल ब्राह्मणों को भी समयानुसार उचित धन्धों में लगना चाहिए। 
संस्कृत-भाषा विशेषतः उन्हीं ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिए, जिन के पास अपने निर्वाह 
के लिए पुष्कल धन है। कारण, पहले क्षत्रिय और वैश्य आदि संस्कृत विद्वानों की 
उचित सेवा करते थे-अपनी आमदनी का कुछ भाग इधर लगाते थे; पर आज वर्ह 
बात नहीं है। कितने ही संस्कृत के पण्डित इधर-उधर फिरते हैं, जिन्हें कोई पूछता 
तक नहीं। इस लिए समझ-सोच कर काम करना उचित है। बहुत से ब्राह्मण कहा 
करते हैं कि ऐसा करने से संस्कृत-भाषा को धक्का लगेगा। हम कहते हैं कि इस 
की परवाह तुम तब करो, जब अपने पेट और इज्जत की कर लो। बहुत दिनों तक 
तुमने इस की रक्षा की। अब कुछ भार औरों पर भी छोड़ो। सभी का काम हैं कि 


अपनी भाषा और सभ्यता की रक्षा करें । क्या क्षत्रियो और वैश्यों तथा शूद्रों का 


नहीं है कि वे संस्कृत पढ़ कर अपने शास्त्रों के अस्तित्व की रक्षा करें? फिर, वे ईर 
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से क्यों विमुख हैं? हम यह नहीं कहते कि उन की तरह तुम भी इसे यों ही अनाथ 
छोड़ दो। नहीं, इस की सेवा कभी मत छोड़ो, पर साथ ही अपने जीवन, मान-मर्यादा 
और बालबच्चों का भी ध्यान रखो, जो अब बिना उचित कारोबार के सम्भव नहीं। 
वर्ण-व्यवस्था की विधि ऐसा करने से मिट न जाएगी। यह आपत्काल है। आपत्काल 
के लिए सब विधियाँ प्रायः विकल्प हो जाती हैं। इतनी दरिद्रता और अपमान से 
| तो मरना अच्छा। 
इतना सब लिखने से मतलब यह कि वर्ण-व्यवस्था से ब्राह्मण वर्ग का किंचित | 
भी अपना स्वार्थ नहीं, सिवाय नुकसान के। हाँ, सम्भव है, मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ; अतः i 
ऐसा कहता हूँ और मुझे अपना स्वार्थ छिपाना ही अभीष्ट हो। यदि यह बात हो, 
तो इस विषय के विद्वान्‌ अवश्य इस विषय पर प्रकाश डालेंगे और बतलाएँगे कि । 
ब्राह्मणों का वर्ण-व्यवस्था से क्या स्वार्थ है। मेरा यह अनुरोध पंजाबी जात-पात तोड़क | 
मण्डल के मंत्री श्रीयुत सन्तराम जी बी.ए. तथा हिन्दी साहित्यिकों के सुपरिचित | 
श्रीसत्यव्रत सिद्धान्तालंकार आदि महाशयों से विशेषतः है। | 
यहाँ पर एक बात और कहनी है। संसार की गति देखे हुए ब्राह्मणों में भी | 
कुछ ऐसे महाशय उत्पन्न हो गए हैं, जो दूसरों से मोर्चा लेने के लिए कमर कसकर 
तैयार हो गए हैं। ये लोग राम और कृष्ण की पूजा बन्द कराके रावण अर परशुराम 
की पूजा का विधान जा करते हैं कहते हैं, ये ब्राह्मण थे; अतः इन्हीं की पूजा करनी 
चाहिए। परशुराम तो भगवान के अवतार हैं ही। इनकी पूजा करने को कौन मना 
करता है? पर, रावण की पूजा एक अद्‌भुत बात है! दुष्टों की पूजा कभी नहीं हुई 
है। ऐसी संकीर्णता निन्द्य है। ऐसी पार्टियाँ आजकल के आक्षेपों से जर्जरित-मनस्क 
नवयुवक बनाते हैं। उन्हें धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए। वर्ण-व्यवस्था को | 
ऐसे दलदल में फँसने से बचाना चाहिए। | 
दक्षिण के ब्राह्मण-अब्राह्मण आन्दोलन में विषाग्नि पैदा हो रही हैं इसे सब से | | 
पहले ठण्डी करनी चाहिए और कुछ लोक उत्तर भारत में भी यह आग सुलगा रहे | 
हैं। इस से सावधान रहने की आवश्यकता है। दक्षिण के ब्राह्मण आदि ऊँचे वर्ण | | 
कहाने वाले लोग वहाँके अब्राह्मणों (अछूतों) पर घोर अन्याय करते हैं इसे शीघ्र मिटाना || 
धर्म हैं 'ब्राह्मणपार्ट” से सिर्फ ब्राह्मणों का ही ग्रहण नहीं al उस में क्षत्रिय, वैश्य | 
आदि सभी शामिल हैं, जिन्हें 'ब्राह्मणपार्टी' कहते हैं। दूसरी ओर अब्राह्मण हैं, fre | 
अस्पृश्य समझा जाता है। यह विषमता का विष शीघ्र दूर हो, तभी जाति का कल्याण | 
है। समस्त भारत से छूआछूत के कोढ़ को निकालकर शुद्ध वर्ण-व्यवस्था प्रचलित करने 
की जरूरत है। 


'जाति और वर्ण 


आजकल यह प्रथा है कि जब कोई हमसे पूछता है कि आज किस जाति के हैं? 
तो, हम लोग उत्तर देते हैं-ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वैश्य आदि यह भूल है। ब्राह्मण, 
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क्षत्रिय आदि जातियाँ नहीं, वर्ण हैं। इन के फिर कितने ही भेद और उपभेद हैं। 
जाति तो 'हिन्दू है जब कोई जाति पूछे, तो हिन्दू जाति बतलाना या लिखना चाहिए। 
विवाह आदि अपने-अपने वर्ण या वर्ग में हों, और उस समय वर्ण या वर्ग पूछने की 
जरूरत है। एक हिन्दू अथवा आर्य-जाति के ब्राह्मण आदि वर्ण हैं। पुलिस और अस्पताल 
आदि में भी ब्राह्मणों से लगाकर भंगी तक को अपनी जाति हिन्दू लिखानी चाहिए। 
इस की व्यवस्था होनी चाहिए। मदुमशुमारी में भी सबको अपनी जाति €हिन्दू' ही 
लिखना उचित है। ब्राह्मण आदि वर्णों का नाम जाति की जगह गलती से लिखा 
जाता है। इसे दूर कर देना ही ठीक है। 


हिन्दू जाति और मत-मजहब 


हमारी जाति में सदा से विचार-स्वातन्त्रय रहा है। कभी किसी को अपने विचार प्रकट 
करने की मनाई नहीं रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वेदों पर आक्षेप करने वाले 
की जान 'संगमारी” कर के ले ली गई हो, या कोई शूली पर लटका दिया गया हो। 
यही कारण है कि वेदों के मानने वाले और न मानने वाले ईश्वर के उपासक और 
अनीश्वरवादी आदि सभी विचार के समुदाय हमारी हिन्दू-जाति में हैं और सदा हहेंगे। 
यही इस जाति का सर्वोत्कृष्ट विशेषता है। इस में इतना ध्यान रखना चाहिए कि 
हिन्दू-जाति के ये सब मत-मजहब हैं, ये मत-मजहब कोई जाति नहीं। सनातनी, 
आर्यसमाजी, जैन, बौद्ध और सिख आदि बहुत-से मत हिन्दू-जाति में हैं। कोई-कोई 
नहीं, बहुत से लोग, इन मत-मतान्तरों को ही इस प्रकार आजकल समाचार पत्रों में 
लिखने लगे हैं, जिस से भ्रम फैलता है। कहीं लिखा रहता है-“आर्य और हिन्दू 
नेताओं की मीटिंग हुई।” कोई छापता है-“बहुत से हिन्दू और सिख घायल हुए।” 
कहीँ देखते हैं-“हिन्दुओं और जैनियों की सभा दया-प्रसार के लिए हुई ।” यह गलती 
है। इस प्रकार आर्य, जैन और सिख आदि को कभी अलग न लिखना चाहिए। ये 
सब एक हिन्दू जाति के मत हैं। हाँ आवश्यकता पर इस प्रकार लिख देना चाहिए, 


जिस से ये मत जाहिर हों। सभी फिका को एक जाति के नाम से लिखना चाहिए। 
ऐसा न करने से आगे भारी अनर्थ की सम्भावना है। 


जन्म से वर्ण-व्यवस्था 


भारतीय वर्ण-व्यवस्था मानने वालों में अब दो दल हो गए हैं। एक तो इसे गुण-कर्म 
से मानते हैं और दूसरे जन्म से। यदि विचारपूर्वक देखा जाए, तो वर्ण-व्यवस्था जन्म 
और गुण कर्म दोनों से हैं यह बात हमारे पुनर्जन्मवाद से भी सिद्ध होती है। कोई 
प्राणी कुछ ही काल में पूर्ण ब्राह्मण या पूर्ण क्षत्रिय नहीं बन सकता। उस के लिए 
` समय की आवश्यकता होती है। संस्कार जमते-जमते जम पाते हैं मन की भावनाओं 

को सुदृढ़ होने में एक दीर्घ काल आवश्यक है। मान लीजिए, एक प्राणी की प्रवृत्ति 
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क्षात्र-धर्म की ओर है। उसकी उस तरफ की भवनाएँ धीरे-धीरे पक्की होंगी। जब ये 
भावनाएँ पक्की हो जाएँगी, तब उसकी भावनाओं या गुण-कर्म के अनुसार उसका जन्म 
अनुकूल स्थिति के किसी क्षेत्रिय-गृह में होगा, जहाँ उसकी उन मानसिक भावनाओं 
का पूर्ण विकास होगा तब वह पूर्ण क्षत्रिय होगा। यही बात अन्य तीन वर्णों के विषय 
में है। पुनर्जन्म सिद्धान्त में यह बात सिद्ध है कि जन्म जीवों के गुण-कर्म और मानसिक 
भावनाओं के अनुसार होता है। यही कारण है कि आज तक भारत में, ब्राह्मण-गृहों 
में ही वैसे और उतने मेधावी स्वार्थ-त्यागी हुए हैं; क्षत्रिय वंश में ही वे-वे धनुर्धर प्रकाण्ड 
पराक्रमी अवतीर्ण हुए हैं; आजकल भी वैश्य कुल में ही व्यापार-विशारदों का प्रादुर्भाव | 
हो रहा है; और शूद्र वर्ण के पावन वंश में ही शिल्प-कला की उन्नति करने वाले | 
हुए हैं। चारों वर्णो में वंश-क्रमानुगत ये बातें अब भी अनन्य-साधारण विद्यमान हैं। || 
इस का कारण क्या है? यही न? कि पूर्व जन्मों के गुणकर्म या मानसिक भावनाओं | 
के अनुसार उन-उन जीवों का जन्म ही उन-उन अनुकूल कुलों में होता है, जहाँ वे 
अपनी सुपरिपक्व भावनाएँ कार्यरूप में परिणत कर सकें। कभी-कभी इस सिद्धान्त | 
का प्रतिवाद भी देखने में आता है; पर उस के विशेष कारण भी होते हैं। प्राचीन | 
इतिहास में विश्वामित्र और परशुराम आदि इस के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। किन्तु इस | 
| अपवाद से सामान्य सिद्धान्त का बोध नहीं हो सकता। 
| जगत्‌ की सृष्टि त्रिगुणात्मक है। प्रत्येक प्राणी में सात्विक राजस और तामस 
| मनोवृत्तियाँ सहज होती हैं। हाँ उन में न्यूनाधिक्य अवश्य होता है। ब्राह्मण सात्तिक 
। प्रवृत्ति का वर्ण है; पर उन में भी राजस और तामस मनोवृत्तियाँ अवश्य न्यूनाधिक 

परिमाण में रहेंगी। किन्तु जिधर आधिक्य होता है, उसी के नाम से लोक में व्यपदेश 

होता है। इस लिए सात्त्विक प्रवृत्तियों की अधिकतावश उसे ब्राह्मण कहा जाएगा। 
यही बात अन्य वर्णो के विषय में है। सबमें सब प्रकार की मनोवृत्तियाँ रहती ही 
=) कारणवश जिधर आधिक्य होने लगा और वे मनोवृत्तियाँ धीरे-धीरे सुदृढ़ हो गई, 
तब फिर उसका अगला जन्म ही ऐसे वंश में होगा, जहाँ उन मनोवृत्तियों को पूर्ण 
अनुकूलता मिले-जो वंश जैसी मनोवृत्तियों का और तदूनुकूल साधन-सम्पत्ति तथा 
आचरणों का केन्द्र हो। जिस की भावना जिधर होती हैं, उसका अगला जन्म उसी 
| के अनुसार ही होता है। उस के पिछले जन्म के गुण-कर्मों के अनुसार ही अगला 
| मिलता है। 
| यदि कोई जन्म का शूद्र है और उस में क्षत्रधर्म की ओर अधिक झुकाव है,तो 
। वह इधर ही खिंचता आवेगा। धीरे-धीरे उसकी भावनाएँ सुपरिपक्व होंगी; और तब 
उसका अगला जन्म शुद्ध क्षत्रिय के घर होगा, जहाँ उसे जन्म से ही अपनी भावना 
के अनुकूल सब साधन मिलेंगे। तब यह पक्का क्षत्रिय होगा। पिछले समय से जो 
वीरता की खान क्षत्रिय हुए हैं, उन में यही वर्ण-व्यवस्था कारण थी। 

लोगों का कहना है कि यदि किसी का जन्म वैश्य कुल में हुआ है. ~ उसकी 

प्रवृत्ति क्षात्र धर्म की ओर अधिक है, तो फिर हम क्यों उसे वैश्य-प्रवृत्तियों में जबरदस्ती 
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अटकाए रहें? क्यों न उसे क्षात्र-धर्म का पालन करने दें? हम कहते हैं, अवश्य ऐसा 
होना चाहिए। वर्ण-व्यवस्था ने न तो कभी इस में रुकावट डाली है। और न डालती 
है। परशुराम ब्राह्मण हो कर भी क्षात्र-धर्म की ओर प्रवृत्त थे और जनक क्षात्र हो कर 
भी शुद्ध सात्त्विक ब्राह्मणत्व में निमग्न थे। ये अपवाद-स्वरूप हैं, यह बात हम पहले 
कह चुके हैं। अब भी वर्ण-व्यवस्था किसी को वैसे बन्धन में जकड़ कर नहीं रखती 
जिसकी मनोवृत्तियाँ जिस ओर पूर्ण वेग से झुक पड़ीं, वे फिर सहसा रुक नहीं सकतीं, 
और यदि रुक गई तो फिर उनका उधर झुकाव पक्का न था। 

वर्ण-व्यवस्था में मनोवृत्तियों का नियमन भी किया गया है। लिखा है, चारों वर्ण 
अपने-अपने काम ail यह ठीक ही है। यदि ऐसा नियम न हो, तो अव्यवस्था हो 
जाएगी। जब किसी प्राणी का जन्म अपने गुण-कर्म और संस्कारों के अनुसार वैश्य-वंश 
में हुआ, तो उसे वैश्य-वृत्ति और धर्म का ही अनुसरण करना चाहिए; क्यों कि वह 
इधर ही सफल हो सकेगा। कारण, उसकी मनोवृत्तियाँ उधर सुदृढ़ हैं, जिन के अनुसार 
उसका जन्म इस वंश में हुआ है। यदि कारणवश उसका मन क्षण-भर के लिए क्षात्र-धर्म 
की ओर चला गया, तो उसे उतावली कर के चट उधर प्रवृत्त न हो जाना चाहिए | 
सोचना चाहिए कि यह क्षणिक वेग तो नहीं है, जो किसी कारण से उत्पन्न हो गया 
हो। ऐसा सोच कर मन को रोकना चाहिए। हमारा मतलब यही है कि प्रधान रूप 
से अपने धर्म को न छोड़े। भले ही अपनी और और प्रवृत्तियों के अनुसार कुछ इधर-उधर 
भी रहे मान लीजिए, सेठजी के घर डाकू आ धमके। अब सेठजी की मनोवृत्ति स्वभावतः 
उत्तेजित हो कर राजस हो जाएगी। उस में तामस का भी सम्मिश्रण होगा और उस 
के अनुसार सेठजी के मन में क्षात्र-धर्म जागृत हो उठेगा। सेठजी की इच्छा होगी कि 
इन दुष्टों को मार भगाऊं। ऐसे अवसर पर सेठजी को अपनी हाथों में बन्दूक ले 
कर दनादन दाग कर उन दुष्टों को मार भगाना चाहिए | सेठजी की यह क्षणिक मनोवृत्ति 
थी। सब में सब प्रकार की-त्रिविध-मनोवृत्तियाँ रहती ही हैं। वे समय-समय पर 
अपना काम करती हैं। केवल एक गुण से या एक प्रकार की मनोवृत्ति से संसार 
का कुछ काम नहीं चल सकता और न कोई अपने धर्म की रक्षा ही कर सकता है। 
समय-समय पर सब प्रकार की भावनाएँ प्रादुर्भूत होती हैं। और उन के अनुसार काम 
होता है। पर, व्यपदेश उन भावनाओं से ही होगा, जिस की अधिकता होगी। सेठजी 
ने बहादुरी से बन्दूक चला कर दुष्टों को मार भगाया, इस से यह क्षत्रिय न बन 
a Ra लाल वैश्य ही रहेंगे। कारण, उन की यह भावना और कार्य 
bee श प्रकट हुए थे। उन की यह भावना और कार्य स्थायी न 

सबको अपनी-अपनी मनोवृत्तियों का नियमन कर के वर्णाश्रम-धर्म का पालन 
करना चाहिए। मन की वृत्तियों को रोका भी जा सकता है) यदि किसी का जन्म 
क्षत्रिय-वंश में हुआ है; पर, वह क्षात्र-धर्म से विमुख है, तो उसे उसकी ओर झुकने 
का प्रयल करना चाहिए। वह उसका धर्म है। अपने धर्म का पालन न करने 
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दण्ड मिलता है। उसे अपना मन काबू में करना चाहिए। इस के लिए अभ्यास अपेक्षित 

है। बार-बार मन उधर लगाओ-लग जाएगा मन को निग्रह करने की दवा “अभ्यास! 

ही भगवान ने बतलाई है। यदि वह क्षत्रिय ऐसा अभ्यास न कर मन को क्षात्र-धर्म 
| में प्रवृत्त न करेगा, तो दण्ड का भागी होगा । । | 
| इसे यों समझिए। एक सिपाही सेना में भर्ती हुआ। वह शत्रु की सेना से | 
| लड़ने भेजा गया। वहाँ उस के छक्के-पंजे छूट गए या झूठी दया आ गई और वह | 
| भाग खड़ा हुआ, तो उस सिपाही को पकड़कर दण्ड दिया जाएगा। वह क्यों पहले 
सेना में भर्ती हुआ था? यदि हुआ, तो फिर क्यों नहीं अपने मन को काबू में रख 
कर रण-भूमि में, प्राण हथेली पर रखे, डटा रहा? यही बात वर्ण-धर्म में है। जब 
कि किसी जीव ने शम-दम आदि में अपना मन लगाया, तब उसकी भावनाओं के 
अनुसार उसका जन्म ब्राह्मण के घर हुआ। अब वह केवल धन के पीछे पड़कर 
व्यापार-धन्धे में ही लगा रहे और और परमार्थ भुला दे, तो दण्डनीय है। उसे अपना 
मन वश में करना चाहिए। पहले तो जिस की भावनाएँ सुदृढ़ हैं, उसका मन दूसरी 
ओर जा ही नहीं सकता। भावनाओं की प्रबलता ही ऐसी है। अगर कारणवश उसका 
झुकाव दूसरी ओर हो कर अपने धर्म से औदासीन्य होगा भी, तो थोड़ी देर में 
| समझ-बूझकर या समझाने-बुझाने से ठिकाने आ जाएगा। अर्जुन की प्रवृत्ति को श्रीकृष्ण 
ने ठीक ही कर दिया था। हाँ, यदि अन्य प्रवृत्तियों में अत्यधिक बल होगा, तब 
उनका रुकना कठिन है। ऐसे अपवाद कभी-कभी और कहीं-कहीं ही देखने में आते 
हैं। पर आजकल प्रवृत्तियों को वर्ण-संकरताओं की बहुत अधिकता है । इस वर्ण-संकरता 
का कारण शुद्ध रज और वीर्य से एक वर्ण की दम्पत्ति से सन्तानोत्पति की कमी 
है। वर्ण-व्यवस्था के लिए स्त्री-पुरुषों में सदाचार की बड़ी जरूरत है। Tig 
दृष्टासुवार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ।' वर्ण-व्यवस्था के पक्षपातियों को सदाचार का प्रचार 
पहले करना चाहिए। 

इस प्रकार जन्म तथा गुण-कर्म से वर्ण-व्यवस्था है। हमारे शास्त्रों में ऐसा ही 
प्रतिपादन हैं यदि ऐसा न माना जाए, तो पुनर्जन्मवाद को बड़ा धक्का लगेगा; क्यों 
कि उसकी नींव इसी पर Bi गुण-कमों के अनुसार ही पुनर्जन्म होता है। वह यों 
ही अटकल-पच्चू नहीं हो जाता। हाँ, यदि wed में ही कुछ रद्दोबदल हो जाए, 
तब तो बात ही और है। ऐसे जन्मों में भी गुणकर्म ही कारण है। 

यहाँ तक संक्षेप में वर्ण-व्यवस्था की कुछ बातों पर विचार हुआ। ऐसी-ऐसी 
और बहुत-सी बातें हैं, जिन के देने के लिए यहाँ अब गुंजाइश नहीं है। हमें उन 
की वैसी जरूरत भी नहीं हैं प्रधानःप्रधान बातें ये हैं। 

हमारी वर्ण-व्यवस्था बड़ी सुन्दर मनोविज्ञान के आधार पर है। दुनिया में कहीं 
| भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस में जो दुर्गुण कालवश आ गए हैं, Se दूर करने का 
प्रयत्न करना चाहिए, जिन में छुआछूत का पचड़ा प्रधान है। इन दुर्गुणों को दूर कर 
फिर शुद्ध वर्ण-व्यवस्था का प्रचार आवश्यक है। चिलुओं के डर से कथरी ही जला 
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डालना बुद्धिमानी नहीं है। इस में नुकसान है। लोग बेवकूफ बनाएँगे। चिलुओं को 
दूर कर के कथरी साफ कर लो और उस से काम लो pes 

लोगों का खयाल है कि वर्तमान वर्ण-व्यवस्था से संगठन में रुकावट आती है। 
यह अज्ञान है। जब वर्ण-व्यवस्था शुद्ध रूप में प्रचलित थी, बड़ा अच्छा संगठन था। 
जब से वर्ण-संकरता बढ़ने लगी, हममें विच्छेद होने लगा! वर्ण-व्यवस्था से तो संगठन 
में भारी मदद मिलती है। संगठन करने के लिए ही तो विभाग किए जाते हैं-यह 
सेना-विभाग है; यह शिक्षा विभाग है और यह व्यापार-विभाग है। शिल्प-विभाग का 
काम अलग ही चल रहा है। यह सब मिलकर क्या हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य । देखिए-देश, 
प्रान्त, जिला और तहसीलें आदि क्या हैं? साम्राज्य का विभाग, यह विभाग क्यों किया 
जाता है? संगठन के लिए। अन्यथा इतने बड़े देश का संगठन कैसे हो? तहसीलें 
जिलों में, जिले प्रान्तों में और प्राप्त देश में जुड़े हुए हैं। सब एक हैं ऐसे ही संगठन 
होता है। 

हमारी विशाल हिन्दू जाति के संगठन के लिए वर्ण-विभाग बड़े काम का है। 
शूद्र भाई अपना संगठन कर अपने पैरों पर खड़े हों। वैश्य भाई अपनी सभा-समितियों 
द्वारा अपना संगठन कर के कुरीतियों को दूर करें। क्षत्रिय वीर अपनी सभा के बल 
पर अपने में एकता और वीरता का सम्पादनकर संघबद्ध हों और ब्राह्मण अपने समाज 
का संगठन कर विद्याबुद्धि बढ़ाएँ। इन के सब भेद-उपभेद इन में ही सम्मिलित हों। 
सम्भवतः वे अपना-अपना पृथक्‌ संगठन कर के भी इन में जुड़े रहें। फिर ये सब 
हिन्दू-महासभा से, नियमित रूपेण, जुड़े रहें। प्रत्येक वर्ण की सभा को हिन्दू-महासभा 
से सम्बद्ध होना चाहिए और उसकी आज्ञा शिरोधार्य करनी चाहिए। वह सबकी है 
और सबके ऊपर है। इसी प्रकार सनातन-धर्म, आर्य-समाज और जैन तथा सिख आदि 
धार्मिक सभाओं को भी हिन्दू-महासभा से सम्बद्ध होना चाहिए। हिन्दू महासभा इन 
सबका उचित अनुशासन करे। महासभा में इन सब वर्णो और मतान्तरों की सभाओं 
के प्रतिनिधि उचित संख्या में रहें। कैसा सुन्दर संगठन होगा। हम सब एक हिन्दू 
जाति के हैं और हम सबकी एक सभा-हिन्दू-महासभा है सबका एक देश और एक 
विश्वास है। सब बराबर हैं कोई बड़ा या छोटा नहीं है। जो बड़े काम करें, सो बड़ा 
और छोटे काम करे, वह छोटा। वर्णों को जो काम दिए गए हैं; सब महत्त्व के हैं 
और एक दूसरे से सम्बद्ध हैं सब मिले-जुले हैं। इन कामों में कोई छोटा-बड़ा नहीं 
सब सुन्दर हैं। मनुष्य चोरी-जारी आदि कुत्सित काम करने से ही छोटा होता हैं। 
अन्यथा नहीं। 

हमारे देश के अधिकांश लोगों को योरोप की हवा लगी हैं वे सब वातों में 
set को योरोप के रूप में ही देखना चाहते हैं। उन की आँखों में वर्ण-व्यवस्था 
af अखरती है। वे इस के तोड़ने के लिए भूरि-भूरि उद्योग भी कर रहे हैं। 'जात-पाँत' 
तोड़क-मण्डल' तक कायम हो चुके हैं। वे लोग केवल वर्ण विभाग ही नहीं, किन्तु 
जात-पॉत” मात्र तोड़ना चाहते हैं। वर्ण-व्यवस्था के बाद हिन्दुत्व पर इनकी a है। 
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हिन्दू भी तो एक जाति है। इसे भी तोड़ा जाए। न तो दुनिया में कोई हिन्दू रहे | 
और न कोई धर्म; क्यों कि संसार के संगठन में इनसे रुकावट पैदा होती है। इस | 
प्रकार इनकी आँखों में समस्त आर्य-व्यवस्था ही चुभती रहती है। हम इस के लिए 

इस से अधिक और इस समय कर ही क्या सकते हैं कि जगन्नियता जगदीशवर 

से प्रार्थना करें कि भगवन! हमारे इन बन्धुओं को ऐसी बुद्धि दीजिए, जिस से ये 

अपने देश और धर्म की प्राचीन अवस्था-व्यवस्था के समझने में समर्थ हों। इनका मन 

इधर झुके। अपने प्राचीन भारत की वह आभा फिर लाने के लिए उतना प्रयत्न करें, 

जितना उस के विध्वंस करने में करते हैं। 
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कुछ अछूत सन्त और भक्त 


(a) भंगी वाल्मीकी 


“हुतो एक सुपच सुनाम ताको वालमीकि, 
श्याम लै प्रकट कियो भारत में गाइये।” 
-भक्तमाल 


बात पुरानी, द्वापर के अन्त अथवा कलियुग के प्रारम्भ की है; उस समय की, जब 
भारत में आर्य-साम्राज्य का विलास था और भगवान श्रीकृष्ण ने बीन-बीन कर get 
का दलन कर, भगवती वसुन्धरा को निष्कंटक कर दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर का 
धर्म-शासन था, शान्ति विराज रही थी। इसी शुभ-काल में, इस भारत में जहॉन्तहा 
वर्तमान छूआछूत का भी बीज पड़ रहा था और अनुकूल स्थिति पाकर अंकुरित होने 
लगा था! 
सब काम ठीक कर महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आरम्भ किया। केवल 
इस यज्ञ के ही नहीं; किन्तु पाण्डवों के प्रत्येक क्षेत्र के सूत्रधार थे श्रीकृष्ण महाराज। | 
यज्ञ भी उन के ही तत्त्वाधान में शुरू हुआ। भगवान ने अपना पाँचजन्य शंख रख | 
दिया और कहा कि जब यज्ञ पूर्ण होगा तो यह शंख आप ही आप बज उठेगा। 
सबने बात मान ली। अनुष्ठान हुआ। सब पुण्य-कर्म विधिवत्‌ हुए । ऋषि-मुनियों का 
धूम थी। दौइ-दौइकर सब काम सामन्त-नरेशगण कर रहे थे। यज्ञ की अवधि समाप्त 
हो गई, पर वह शंख अभी तक मौन ही रहा। लोगों को बड़ी शंका और कुतूहल 
हुआ, शंख बजा क्यों नहीं? पाण्डवों के मन में उद्वेग और ग्लानि हुई। श्रीकृष्ण a 
कारण पूछा गया-महाराज, और किस बात की कमी रह गई है, जो शंख नहीं बजता? 
उत्तर मिला-“हमारा एक अकिंचन भक्त तुम्हारे नगर में मौजूद है, पर तुमने 
बात नहीं पूछी। उसका इस से अपमान हुआ है, यद्यपि वह स्वयं मान-अपमान कुठ 
है । नहीं मानता। उस के लिए तो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं है, परन्तु इत 
से क्या? हमें-तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए। निश्चय समझो, जब तक उस महापुर | 
के चरण तुम्हारे घर को पवित्र न करेंगे, यज्ञ कभी भी सफल नहीं हो सकता; चाहे | 
कितने ही ऋषि-मुनि सम्मिलित क्यों न हों।” 
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सुनकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भला इस महायज्ञ में, जहाँ समस्त 
संसार के ऋषि-मुनि और भक्त इकड़े हैं, इस हस्तिनापुर का ही कोई भक्त रह जाए; 
और सो भी ऐसा कि जिसके न आने से यज्ञ ही पूर्ण न हो! किसी की समझ में 
कुछ न आया। तब फिर उन्हीं पतित-पावन से प्रश्‍न हुआ-महाराज, हम लोगों की | 
समझ में कुछ नहीं आता। आप ही कृपाकर बतलाइए, कौन से भक्तराज हैं? आश्चर्य | 
है कि इस शहर में ही रहने वाले ऐसे भक्तराज को भी हम लोग नहीं जानते। हम | 
| लोगों के ख्याल से तो समस्त संसार के भक्त-शिरोमणि और ऋषि-मुनि यहाँ विराज | 
| रहे हैं आप कृपा कर आदेश कीजिए। श्रीकृष्ण ने कहा-सुनो भाई, तुम उसे नहीं | 
जानते। हाँ, मैं जानता हूँ और खूब जानता हूँ-कभी भी नहीं भूलता। देखो, वह है | 
तुम्हारा भंगी, जिस का नाम है वाल्मीकि। कहो? 
सुनकर सब दंग रह गए। भगवान श्रीकृष्ण का वाक्य था, कुछ मखौल न थी। || 
युधिष्ठिर ने कहा, तो फिर अर्जुन, शीघ्र किसी को भेजकर...! | 
श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर की बात काटकर कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। वहाँ 
किसी के भेजने से काम न चलेगा। उन्हें लाने के लिए स्वयं अर्जुन और भीम को 
जाना होगा और सम्मानपूर्वक लाकर भवन पवित्र करना होगा। साथ ही एक बात 
और है, उसे भी आप अभी सुन लीजिए; तब फिर जैसी इच्छा हो, वैसा करना। बात 
| यह है कि उस के भोजन के लिए फिर से रसोई बनानी होगी और उसे बनाना पड़ेगा 
। ख़ास द्रौपदी को। कहिए, मंजूर है? 
| भला इनकी बात में ना-नुकर कौन करता? धर्मराज ने कहा-महाराज, और फिर 
परमात्मा ने मनुष्य को हाथ किस लिए दिए हैं? इसी लिए न? कि उन से भगवदूभक्तों 
की कुछ सेवा बन पड़े? आज द्रौपदी के अहोभाग्य हैं! 
इस के पश्चात्‌ अर्जुन और भीम वाल्मीकि के घर गए। घर नगर से बाहर 
| था। घर के चारों ओर काँटे की बाड़ थी, जिस में एक लकड़ियों का टट्टर दरवाजे 
| पर लगा था। दरवाजे के टट्टर को हाथ से हटा कर दोनों भीतर घुसे। देखते 
हैं, एक ओर झाडू और टोकरी रखी है; पर खूब साफ की हुई है। इधर-उधर 
कुछ और काम की चीजें पड़ी हैं इस के बाद बाद फिर एक ओर हल्की-सी बाड़ 
| थी उस के दरवाजे से जब भीतर पहुँचे तो देखा कि एक छोटे से गमले में सुन्दर 
| हरा-भरा तुलसी का पौधा लगा है। आँगन लीपा-पोता पड़ा है। कुटिया के द्वार 
| पर साफ़ टाट का परदा लटक रहा है। बिल्कुल शान्ति है। इस झोपड़ी से थोड़ी 
| 
| 


दूर हटकर, इस की दाहिनी ओर, दो-तीन कोठरियाँ बनी थीं । वे भी खूब साफ-सुथरी 
थीं। उन में वाल्मीकि के लड़के-बच्चे दीख पड़े | वे बेचारे इनको देख कर डर 
के मारे भीतर घुस गए। उन की चिन्ता बहुत बढ़ गई। सोचने लगे कि आज 
बात क्या है? 

अर्जुन ने झोंपड़ी का परदा जरा-सा उठाया, देखा तो वही भंगी आसन लगाए 
बैठा है। सामने छोटे से सिंहासन पर शालग्राम जी की मूर्ति विराजमान है। उस पर 
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चन्दन और फूल चढ़े हैं। कोठरी में सुगन्ध भरी थी, जिस ने दोनों का मन हर लिया। 
इतने में वाल्मीकि की दृष्टि इधर आई, सामने अर्जुन और भीम खड़े थे। वे लज्जित 
और शंकित हुए। शीघ्र ही आचमन कर दौड़े और दूर से मस्तक पृथ्वी पर रख कर, 
प्रणाम करने लगे; परन्तु उनका सिर पृथ्वी तक पहुँच न पाया था, तभी दौड़कर अर्जुन 
ने बीच में ही थाम लिया और उन्हें आलिंगन कर, उन की प्रशंसा करने लगे। फिर 
सब हाल कहा। वाल्मीकि श्रीकृष्ण पर जरा नाराज हुए। 

दाहिनी ओर अर्जुन और बाई ओर भीम थे। बीच में भक्त वाल्मीकि थे। बड़े 
आदर से राज-भवन में उन्हें ले आए। 

इधर द्रौपदी भी भोजन बनाने में व्यस्त थीं उन से श्रीकृष्ण ने कह दिया था- 


“जेतिक प्रकार सब व्यंजन सुधारि करौ, 
आज तुव हाथन की होति सफलाई है।” 


द्रौपदी जी अपनी सब कारीगरी खर्च करने में लगी थीं । भोजन बनने तक वाल्मीकि 
को कमरे में सब से ऊँची गद्दी पर बैठा कर सेवा-शुश्रूषा की गई, यद्यपि वे बहुत 
मना करते रहे और पाँव पड़कर कहने लगे- 


“Sor लै डारौं सदा द्वार को geri” 


सो, यह सब मनुहार मेरे योग्य नहीं; पर वहाँ तो श्रीकृष्ण वाक्य के इशारे से 
सब हो रहा था। उसे टालता कौन? सब ऋषि-मुनि दंग रह गए। 

भोजन बन चुका। भीतर से खबर आई। भोजन करने भीतर चौके में गए। 
आसन बिछा। उस पर श्वपच जी बैठे। भोजन युधिष्ठिर जी ने स्वयं परोसा। भगवान 
को समर्पित कर, ज्योंही पहला ग्रास उठाया, त्योंही शङ्ख की प्रचण्ड ध्वनि शुरू हुई। 
सब के आश्चर्य के साथ आनन्द की सीमा न रही; परन्तु फिर शंख बन्द हो गया। 
श्रीकृष्ण ने कहा, यह बात क्या है? ग्रास-ग्रास पर शंख बजना चाहिए। मालूम हुआ, 
कुछ कोरकसर है। ऊपर से तो सब ठीक था। मन की बात सब से पूछी गई। द्रौपदी 
से पूछी य wel ने कहा कि महाराज, मेरे मन में यह बात अवश्य आई कि यह 
जाति का भंगी भला हमारे हाथ की परीक्षा क्या जाने? बस, श्रीकृष्ण ने कहा-इस 
से भक्त का अपमान हुआ है, तुम क्षमा माँगो। ऐसा ही हआ। फिर शंख बराबर 
बजता ही रहा, और तब तक बजता रहा, जब तक वाल्मीकि जी भोजन करते रहे। 


भोजन करने के बाद उसकी ध्वनि विरत हुई। यज्ञ पूर्ण न 
और सब अपने-अपने घर गए।* š पूर्ण हुआ। सब मनोरथ पूर्ण हुए 


* 


ai} SS eee 
ध्यान देने की बात है कि ये द्वापर वाले वाल्मीकि जी ही भंगी कल में थे 
whe कुल में उत्पन्न हुए थे, 
रामायण प्रणेता आदि-कवि वाल्मीकि नहीं। नाम एक होने के कारण साधारण जन धोखे 

में पड़ जाते हैं। -लेखक 
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सन्देह-ग्रन्थि खण्डन निपुन, बाना बिमल रैदास की। 
सदाचार, श्रुति, शास्त्र, वचन अविरुद्ध उचारयो । 
नीर-क्षीर विवरम परम-हँसनि उर धारयो।। 
भगवतू-कृपा प्रसाद, परम-गति इहि तन पाई। 
राज-सिहांसन बैठि, ज्ञाति-परतीति दिखाई ।। 
वर्णाश्रम-अभिमान तजि, पद-रज बन्दहिं जासु की। 
सन्देह-ग्रन्थि खण्डन निपुन, बानी विमल रैदास। 
-नाभास्वामी 


भक्तराज रैदास जी वर्ण के चमार थे; और समस्त हिन्दू-जाति के मुकुट-मणि। आप 
का अस्तित्व-काल पन्द्रहवें शतक के पिछले भाग में सोहलवें शतक के मध्य तक 
है। वैष्णवाचार्य स्वामी रामानन्द जी से आप को वैष्णवी दीक्षा मिली थी। वैष्णव-धर्म 
ने रेदास को और रैदास ने वैष्णव धर्म को ऊपर उठाया। यदि कहें तो कोई अनुचित 
नहीं कि रैदास को अपनी गोद में लेने से ही वैष्णव धर्म अपनी इस पराकाष्ठा पर 
पहुँचा। रैदास जी गृहस्थ थे; और अपने रहने के लिए काशी जैसी जगह eet थी, 
जो इन के विरोधियों का केन्द्र था। यह दिव्य सूर्य काशी में ही उदित हुआ और 
वहीं अस्त भी; परन्तु इस की ज्योतिर्मय रश्मियों ने उस समय समस्त भारत को जगमगा 
दिया था। यही नहीं, अब भी-उस सूर्य के चिर-अस्त हो जाने पर भी-उस!के दिव्य 
प्रकाश की छटा लुप्त नहीं हुई! वह अब भी हमें मार्ग बता रही है। हाँ, यदि हम 
स्वयं ही दिवान्ध बन जाएँ तो और बात है! 
जिस समय रैदास का उदय हुआ था, वह यह युग न था; वह था अब से 
लगभग चार सौ वर्ष से पूर्व का अन्धकारपूर्ण काल! महाभारत के बाद अस्पृश्यता 
का जन्म हुआ, और रेदास के समय में उस ने यौवन प्राप्त किया। उस समय देश 
और समाज में भिन्न-भिन्न अत्याचार, अनीति, बहिष्कार आदि दुर्गुण उत्पन्न हुए। 
ऐसे समय में रैदास महाराज ने विश्वनाथपुरी काशी में अपना झण्डा गाड़ा। जिसके 
नीचे प्रायः अधिकांश भारत आ गया था। विरोधी भी अपनी करनी में चूकते न थे; 
पर भगवान भास्कर को राहु केतु कितनी देर तक रोक सकते हैं? रेदास जी की महिमा 
तथा सदुपदेश की मन्दाकिनी इसी वेग से बही कि छोटे-मोटे की कौन कहे, बड़े-बड़े 
और राजा महाराजा तक आपके शिष्य हो गए। 
रैदास जी की कीर्ति सुनकर fads की रानी साहिबा, जिन का नाम झाला 
था, आपके दर्शन के लिए काशी आई और जैसा सुना था, उस से अधिक पाकर, 
इनकी शिष्या बन गई।* कुछ दिन रहकर बहुत कुछ उपदेश लिया । इस समय ब्राह्मणों 
"काशी के अवैष्णव, विशेषतः स्मार्त ब्राह्मणों तथा इतर स्मातों ने, बड़ा बवंडर उठाया। 


थे; 
के 
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उनका. यह डेपुटेशन महारानी साहिबा के पास भी गया; पर Set ने कहा, यदि तुम 
इस बात को अनुचित समझते हो तो महाराज (रैदास) जी से विचार करो। अनौचित्य 
सिद्ध हो जाने पर जैसा कहोगे, हो जाएगा। निदान इस झगड़े में भी रैदास जी जीते 
और विरोधी जन अपना-सा मुँह ले कर रह गए। 

कुछ दिन बाद महारानी गुरु जी से विदा माँगकर घर चलने लगीं। उन्हों ने 
गुरुजी से भी राजधानी चलने की प्रार्थना की; पर रैदास ने उस समय महारानी जी 
की यह प्रार्थना अस्वीकृत कर दी और कहा कि फिर कभी जब तीर्थ-यात्रा को निकलेंगे, 
तो अवश्य आपके यहाँ आएँगे। विदा होते समय महारानी जी ने गुरु जी को बहुत 
कुछ देना चाहा; परन्तु त्यागी रैदास ने कुछ भी स्वीकृत न किया। वे कहने लगे, 
रानी साहब, मुझे यह कुछ भी न चाहिए। मैं तो भगवान की चाकरी से छुट्टी पाकर 
नित्य दो जोड़ी जूतियाँ बना लेता हूँ। इस में से एक को बेचकर उस के खर्चे से 
सन्त सेवा और भगवान की पूजा-अर्चना का काम चल जाता है और दूसरी के मूल्य 
से मेरे घर-कुटुम्ब का निर्वाह बड़ी अच्छी तरह से हो जाता है। इस बात को तुम 
देख चुकी हो। फिर भला हमें इस चपला के जंजाल में क्यों डालती हो! अन्त में 
झाला जी अपने दल-बल सहित Fils को चल पड़ीं और बीच में कोई पड़ाव डालकर 
यथा-समय अपनी राजधानी आ पहुँची । 

कुछ दिन बीतने पर रैदासजी तीर्थ-यात्रा को निकले। मार्ग तय करते-करते एक 
दिन चित्तीड भी पहुँचे। वहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ। भला राजगुरु के सम्मान का 
क्या पूछना? तभी तो नाभा जी ने लिखा है- 

राज-सिंहासन बैठि ज्ञाति-परतीति दिखाई 

रेदासजी के सामने ही झाला रानी ने एक दिन शहर भर को निमंत्रण दिया। 
भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार हुए। अच्छी तैयारियाँ हुई सब लोग जमा हुए। 
पंक्ति बैठी। सबके बीच में एक बड़ी स्वर्ण-चौकी पर रैदास जी विराजे। इस समय 
लोगों लोगों में काना-फूसी होने लगी। रैदास जी समझ गए और अपने दिव्य प्रभाव 
से सबका समाधान कर दिया। सब शान्त हो गए। सबने भोजन किया। फिर कितने 
ही ae के शिष्य बन EN । चित्तौड़ में कुछ दिन रहकर फिर रेदास जी खाली हाथ 
n E काशी वाली झोपड़ी में चले आए और जूते बनाकर बेंचने तथा भगवदू-भजन 


रैदास जीने सब हिन्दू: -शास्त्र अच्छी तरह पढ़े Ti 
com जा ee. त रह पढ़े थे। शास्त्रों का मनन भी खूब 


“सदाचार, श्रुति, शास्त्र, वचन अविरुद्ध sara” 
> इन के वचन क्या थे, हँस की चोंच थे; जिनसे 'नीर-छीर-विवरण” सहज ही 
हो जाता था और इसी लिए “परम हँसनि उर धारयो ॥ क्या कहना है? चमार की 


ये झाला कौन थीं? मीरावाई जी भी चित्तौड़ की थीं, और वे भी रैदास जी की शिष्या बन 
गई थीं। -लेखक 


46 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-4) 


७ कात In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


बात को हृदय में धारण किया किस ने? ऐरे-गेरे नत्यू खैरे ने नहीं, परमहंसो ने! | 
बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं और पण्डितों के गुरु और गृहस्थ हो कर भी परम हंसों के i 
माननीय उपदेशक! अब क्या चाहिए? यही नहीं; किन्तु कट्टर-से-कट्टर भी अभिमानी 
“वर्णाश्रम अभिमान तजि, पद-रज बन्दहिं जासु की?” सो यही ra जी महाराज ith 
ži ||| 
आप केवल शुष्क शास्त्री ही नहीं; किन्तु मातृभाषा हिन्दी के उत्तम कवि भी Nil 
a) कविता उपदेशपूर्ण और प्रसाद-गुण-परिप्लुत है। इन के सब ग्रन्थ और कविताएँ | 
प्राप्त नहीं। कुछ फुटकर पद्य मिले हैं, जो प्रकाशित हो चुके हैं। इस में कोई आश्चर्य | | | 
की बात नहीं; क्यों कि हिन्दी के न जाने कितने कवियों की कृतियाँ अस्तगंत हो i 
चुकी हैं; फिर भला ये तो चमार थे! इनकी जाति का नाम भी इनकी काव्य-कला 
के लुप्त होने अथवा लुप्त करने के लिए पर्याप्त कारण था। सूर्य के अस्त हो जाने । 
| पर उस के विरोधी उल्लू जो न कर दें, थोड़ा है; अस्तु । i 
| अब हम आपकी हिन्दी कविता की कुछ चाशनी पाठकों को समर्पित करते | 
| किन 


| रैदास की साखी 

| (a) 
बाहर उदक पखारिए, घट भीतर विविध विकार। 
सुद्ध कवन पर होइबो, सुचि कुंजर विध व्योहार।। 


| । (2) 
कर्म अकर्म विचारिए, संका सुन वेद-पुरान। 
ससा सद हिरदे बसै, कौन हरे अभिमान।। 
रैदास जी के शब्द 
() 


| नरहरि! चंचल है मति मोरि, कैसे भगति करौं मैं तोरी।। 
तू मोहिं देखे मैं तोहिं देखूँ, प्रीति परस्पर होई। 
| तू मोहिं देखे तोहि न देखू, यह मति सब बुधि खोई।। 
सब घट अंतर रमसि निरंतर, मैं देखत नहिं जाना। 
| a तोर मोर सब औगुन, कृत उपकार न माना।। 
| मैं तै तोरि मोरि असमझि सों, कैसे करि निस्तारा। 
| केह 'रेदास' कृष्ण! करुणामय! जै-जै जगत्‌ अधारा।। 
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(2) 


आज दिवस लेऊँ बलिहारा, मेरे घर आया राम का प्यारा।। 
आँगन, बँगला, भवन भयो पावन, हरिजन बैठे हरि-जस गावन | 
करूँ दण्डवत्‌ चरन पखारूं, तन, मन, धन, उन ऊपर वारूँ।। 
कथा कहैं अरु अर्थ विचारें, आप तरै औरन को तारें। 

कह 'ेदास' मिलै हरिदास, जनम जनम के काटें पास।। 


(3) नाभा 


नाभास्वामी जाति के डोम थे यह प्रसिद्ध है नाभा जी की भक्ति अनुपम थी। ये अनन्य 
वैष्णव थे। इन के गुरु प्रसिद्ध वैष्णव श्री 'अग्रदास' जी थे। नाभा जी के लाखों पण्डित 

और राजा-महाराजा शिष्य थे। और तो खैर, जो कुछ हुआ सो हुआ; पर नाभा जी 
महाराज ने एक ऐसा काम किया है, जो किसी भी भक्‍त, पण्डित या कवि ने उन 

से पहले अथवा उन के समय तक न किया था, और वह है-“भक्तमाल' का निर्माण। 

यदि भक्‍तमाल आज हमारे सामने न होती, तो सैकड़ों और हजारों हिन्दी-कवियों के 

बारे में हमें उतना भी पता नहीं चलता, जितना आज चल रहा है। यह बड़ा अपूर्व 

ग्रन्थ है। इस में भक्तिःपुट अवश्य है; पर फिर भी ऐतिहासिक .ग्रन्थ है और उस | 
समय, जब उसकी रचना हुई तब, ऐसे ग्रन्थ का बनना बड़ा कठिन था। इनकी भाषा 
बड़ी मीठी और रसीली है। अलंकारों का भी समावेश है। सागर को गागर में भरने 
की नाभा जी को आदत थी। भक्तमाल में भी यही बात है; तभी तो इस के प्रधान 
टीकाकार श्री प्रियादास जी ने इन के बारे में कहा है- 


गुन पे अपार साधु कहैं ऑक चार ही में- । 
अर्थ-विस्तार कविराज टकसाल है। 


मुझे तो भक्‍तमाल के जोड़ का हिन्दी ही नहीं, अपनी परिचित किसी भी भाषां 
में, ग्रन्थ नजर नहीं आता। प्रियादास जी ने लिखा है- 


जाको जो सरूप सो अनूप लै दिखा दियो, 
कियो यों कवित्त पट मिहिला मध्य काल है 
गुन पै अपार साधु कहैं, ऑक चार ही में- 
अर्थ-विस्तार कविराज टकसाल है।। 
| | सुनि सन्त-सभा झूमि रही अलि-श्रेणी मानो, 
|| घूमि रही, कहैं यह कहा धौं रसाल है? 
सुने हे 'अगर' अब जानें मैं 'अगर' सही, 


| “चोवा” भए नाभा सो सुगन्ध 'भक्तमाल' है।। 
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'भक्तमाल” में सभी जाति के भक्तों का वर्णन है। जात-पाँत का कोई ख्याल 
नहीं किया गया है, और इस साम्य को जानने के लिए नाभा जी एक बात बड़े चातुर्य 
की की है। आप ने भक्तमाल के आदि में भगवान के चौबीसों अवतारों का बन्दन 
किया है और उस मंगल-पद्य में अपने गुरु श्री अग्रदास जी का नाम दिया है। इस 
मंगलाचरण में आप ने पहले 'राम' या “कृष्ण” का नाम ले कर 'मीन' और 'वाराह' 
से उपक्रम किया है। इस का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार भगवान के सब अवतार 
बराबर है, वैसे ही सब भक्त बराबर हैं। भगवान की भक्ति में जात-पात का कोई 
झगड़ा नहीं है। कम-से-कम “भक्तमाल' में तो जात-पाँत की विषैली विषमता न मिलेगी। 
इस लिए जिन्हें नाक-भौं चढ़ानी हो, मंगलाचरण ही देख कर समझ जाएँ और आगे 
न बढ़ें। आप मंगल करते हैं- 


जय-जय मीन, बराह, कमठ, नरहरि बलि, बावन। 
परशुराम, रघुवीर, कृष्ण कीरति जग पावन।। 


यद्यपि इस लेख में इनकी कविता का स्वाद कई जगह पाठक-पाठिकाओं को 
मिलेगा, पर फिर भी एक पृथक्‌ उदाहरण देने को जी चाहता है। कवि कुल गुरु 
श्री सूरदासजी के बारे में लिखते हुए, आप उन की कविता की यों आलोचना करते 
है- 


“सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहिं सिर चालन करै।। 

उक्ति, चोज,. अनुप्रास, बरन, सुस्थिति अति भारी। 

वचन प्रीति-निर्वाह, अर्थ अद्‌भुत तुक धारी । 

प्रतिबिम्बित दिवि दृष्टि, हृदय हरिलीला भासी 

जनम, करम, गुन, रूप, सबै रसना परकासी।। 

विमल बुद्धि गुन और की, जो यह गुन श्रवननि Il 

सूर-कवित सुनि कौन कवि, जो नहिं सिर चालन करै।। 

बेशक, सिर हिलने ही लगता है। कहने के तरीके की हद है! 

विरोधियों से आप का भी खासा संग्राम हुआ था। पर विजयमाला पड़ी भक्‍तमाल 
के संग्रहकर्ता के गले। 


(4) नामदेव 


महाराष्ट्र-प्रान्त के 'पण्ढरपुर' शहर में एक 'वामदेव' नाम के छीपी रहते थे। वे परम 
वैष्णव और उदार थे। छीपियों को कोई छूता नहीं है; पर वैष्णवों ने इन्हें अपना लिया 
था। वामदेव जी एक विधवा लड़की थी। दैव-वश उस के किसी तरह गर्भ रह गया। 
समय पाकर वह बढ़ा और लोगों को मालूम हुआ। लोगों ने वामदेव जी से कहा कि 
कहीं जा कर इसे गिरवा दो, नहीं तो जात-पात से भी जाओगे; परन्तु वैष्णव वामदेव 
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ने इन लोगों की एक न सुनी। वे लड़की की सावधानी से रक्षा करने लगे। समय | 
आया और उस लड़की के पुत्र-रत्न उत्पन्न हुआ। वामदेव जी ने खूब उत्सव किया। 
बड़े धूम-धड़क्के के साथ महीनों वैष्णवीं का हरि-कीर्तन होता रहा। बालक का नाम 
'नामदेव' रखा गया। यही बालक नामदेव है। जिस ने समय पर महाराष्ट्र-प्रान्त को 
जगाया। इस की उन तीन-चार महराष्ट्रीय साधु-आत्माओं में गिनती है, जिन्होंने अपना 


जीवन समाज को अर्पित कर दिया था।। 


पन्द्रहवें शतक के दूसरे भाग में आप आविर्भूत हुए थे। बड़े होने पर प्रसिद्ध 
सन्त श्री ज्ञानदेव जी ने आप को दीक्षा दी थी। नामदेव जी ने मन लगाकर विद्याध्ययन 
किया। सदा गृहस्थ रहे; पर काम, त्यागी, 'समर्थ' से भी बढ़ कर किए। विरोधी-दल | 
ने इन्हें भी बहुत सताया; पर ये अपने सत्याग्रह पर सर्वदा अड़े रहे और विजय प्राप्त 
की। इन्हें विरोधियों ने दुःख भी बहुत दिए, यह बात नाभाजी के छप्पय की प्रहलाद 
की उपमा से मालूम होती है। इसी उपमा से इनकी विजय की ध्वनि भी निकलती 


है। नाभा जी कहते हैं- 
नामदेव निर्बही प्रतिज्ञा, ज्यों त्रेता नरहरिदास* की। 


धन्य! जो कुछ भी हो, अँधकार प्रकाश के साथ बाजी नहीं ले सकता। 

महाराज नामदेव जी मराठी भाषा के ग्रन्थ-लेखक और कवि तो थे ही; साथ 
ही उस समय की भावी राष्ट्रभाषा हिन्दी के भी बड़े ऊँचे कवि थे। हिन्दी पर आप 
का पूरा अधिकार था। शब्दों और मुहावरों का प्रयोग तो आप ने ऐसा किया है कि 


हिन्दी भाषा-भाषी कवि भी दंग हैं। कुछ नमूने देखिए- 
बदी क्यों ना होड़ माधौ मों सों? 
ठाकुर सें जन तें ठाकुर, खेल पर्‍यो है तो सों।। 
आपन टच देहरा आपन, आप लगावै पूजा | 
जल तें तरँग, तरँग, तें है जल, कहन सुननको दूजा।। 
आपहि गावै, आपहि नाचै, आप बजावै तूरा। 
कहत 'नामदेव” तू मेरी ठाकुर, जन ऊरा पू पूरा।। 
एक और- 
होली 
मोर पिया बिलम्यो परदेस, होरी मैं कासौं खेलौं। 
घरी पहर मोहिं कल न परतु है, कहत न कोऊ उपदेस । | 


|| झरे पात बन फूलन लागे, मधुकर करत गुँजार। 
gi हा हा करो कन्ध घर नाहीं, को मोरि सुने पुकार।। 


| * प्रहलाद 
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जा दिन तें पिय गवन कियो है, सिंदुरा न पहिरों मंग। 
पान फुलेल सबै सुख त्यागे, तेल न लावों अंग।। 
'दामिनि दमकि घटा घहरानी, विरह उठे घन घोर। 

चित चातक है दादुर बोलै, वहि बन बोलत मोर।। 
प्रीतम को पतिया लिख भेजौं। प्रेम-प्रीति मसि लाय। 
वेगि मिलो जन “नामदेव” को, जनम अकारथ जाय।। 


कहिए, क्या भाव है? कैसी भाषा है और किस प्रकार के माधुर्य का प्रसाद 
है? यह एक महाराष्ट्र की हिन्दी कविता है। 

अन्त में यह कहना पर्याप्त होगा कि महाराष्ट्र को जगाने वाली इनी-गिनी आत्माओं 
में से नामदेव जी का एक विशेष स्थान था। 


(5) कबीर 


“कबीर कानि राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दरसनी।। 
भकिति-विमुख जो धर्म, ताहि अधरम करि गायो। 
जोग, Wa, ब्रत, दान, भजन बिनु तुच्छ दिखायो।। 
हिन्दू तुरक प्रमान, ‘cet 'सबदी' 'साखी'। 
पक्षपात नहिं बचन, सबहिं के हित की भाखी।। 


आरुढ़ दसा है जगत्‌ पर, मुख देखी नाहिन भरी। 
कबीर कानी राखि नहीं, वर्णाश्रम षट दरसनी।” 


ऊपर के छप्पय में कबीर जी की सब हार्दिक बातें आ गई। शेष ये है कि 
आप जाति के जुलाहे थे। रामानन्द जी के शिष्य थे। निवास set ने भी वहीं विरोधियों 
की गढ़ी “काशी” चुना था। कबीर जी स्वभाव से वड़े खरे थे। सीधी-सीधी सुनाते थे। 
बड़े पहुँचे हुए थे | गृहस्थी में रहते हुए विदेह थे । वैष्णव थे, अवतारवादी थे; पर मूर्तिपूजक 
न थे। भगवान के भजन के बिना और सब ढोंग समझते थे। इन्हों ने 'रमैनी' 'शब्दी' 
और 'साखी' बड़ी अनूठी कही है। इसी लिए लोगों ने कहा है- 


“जो कुछ रहा सो जोलहा कहिगा, अब जो कहै सो जूँठी।” 


इन के वचनों के प्रसिद्ध गुरु नानकदेव जी भी बड़े कायल थे। कबीर जी के 
बहुत अधिक बचन 'ग्रन्थ साहिब? में उद्धृत हैं यों तो नामदेव आदि और कितने 
ही भक्तों को वचनों को 'ग्रन्य-साहिब' में स्थान मिला है; पर कबीर जी का उत्कर्ष 
कुछ और ही है। स्वयं गुरु नानकजी ने कबीर जी को अपना गुरु कई जगह लिखा 
है कबीर जी के इस उत्कर्ष का भी कुछ ठिकाना है? हीरे को जौहरी परखता है। 
रल सोने ही में जड़ा जाता है। 
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कबीर जी का जीवन-काल पन्द्रहवें शतक के उत्तरार्द्ध से सोलहवें शतक के 
अन्तिम भाग तक है। धर्म के विरोधियों से कबीर जी जिस बीरता से लड़े, उस ढंग 
से कोई न लड़ा। आप बड़े ही फक्कड़ और पहुँचे हुए सिद्ध थे। बड़े भारी आत्म-ज्ञानी 
a) और ग्रन्थों के अतिरिक्त 'बीजक' नाम का एक बड़ा उत्कृष्ट ग्रन्थ आप ने लिखा 
है। इस की अब तक वहुत-सी अच्छी-अच्छी टीकाएँ भी बन चुकी हैं। प्रख्यात 
साहित्य-सेवी रीवा नरेश श्री रघुराजसिंह देव के पिता श्री विश्वनाथ सिंह देव जी ने | 
भी इस पर बड़ी अच्छी टीका की है। | 

बीजक अध्यात्म-ग्रन्य है, पर प्रक्रिया कहीं-कहीं बिल्कुल भिन्न है- 


“कबीर कानि राखी नहीं, वर्णाश्रम षटदरसनी।'” 


इस में अद्वैत वेदान्त का खण्डन भी है। बीजक का विषय है भक्ति-मिश्रित 
अध्यात्म ज्ञान। 

और सब बातें कबीर जी की प्रसिद्ध ही है। कबीर जी स्वयं भारत के बच्चे-बच्चे 
से इस प्रकार छिपे नहीं हैं, जैसे चक्षुष्मानों से सूर्यदेव । इस कारण इनकी और-और 
बातों के में न लगकर, केवल इन के कुछ उपदेश-वचन यहाँ दे देना आवश्यक 
समझते हैं। 


कबीर की साखी 
सत्संग 

'कबीर' संगत साध की, निष्फल कभी न होय। 
होवे चन्दन वासना, नीम कहै नहिं कोय।। 
‘od, खाई कोट की, पानी पिये न कोय। 
जाय मिलै जब गंग से सब गंगोदक होय ।। 
मूरख से क्या वोलिए, सठ से कहा बसाय। 
पाहन में कया मारिए, चोखा तीर नसाय।। 
दाग जो लागा नील का, सो मन साबुन धोय। 
कोटि जतन भल कीजिए, नीम न मीठो होय।। 


पतिव्रता 


पतिबरता को सुख घना, जाके पति हैं एक | 

| | मन मेली बिभिचारिनी, जाके खसम अनेक।। 
| . पतिबरता मैली भली, काली, कुचिल, कुरूप। 
| पतिबरता के रूप पर, at कोटि सरूप।। 
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पारखी 


जब गुन को गाहक मिलै, तब गुन लाख विकाय। 
जब गुन को गाहक नहीं, तब कौड़ी बदले जाय।। 
हीरा तहाँ न खोलिए, जहँ ही खोटी हाट। 

कसि कै बाधो met, उठिकै चालौ बाट।। 

| हंसा बगुला एकसा, मानसरोवर माहिं। 

| बगा ठँडोर माछरी, हंसा मोती खाहिं।। 


कबीर जी के शब्द 


चेतावनी | || 
कौनौ ठगवा गठरिया लूटल हो। | 
चन्दन काठ कै बनल खटोलना, तापर दुलिहिन सूतल हो। ||| 
sat सखी मोरी माँग सँवारो, दुलहा मोसे रूसल हो। | 
आये जमराज wat चढ़ि बैठे, नैनन आँसू टूटल हो। 
चारि जने मिलि खाट उठाइन, चहुँ दिस LY ऊठल हो। 
कहत “कबीर” सुनो भाई साधो, जग से नाता छूटल हो। 


प्रेम 


हमन हैं इस्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या? 

i रहें आजाद इस जग में, हमन दुनिया से यारी क्या? 
जो बिषुट़े हैं पियारे से, भटकते दर-बदर फिरते। 
हमारा यार है हम में, हमन तो इन्तजारी क्या? 
खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है। 

| हमन गुरु नाम साँचा है, हमन दुनिया से यारी क्या? 
न पल fags far हमसे, न हम बिछुड़े पियारे से। 
उन्हीं से प्रीति लागी है, हमन को बेकरारी क्या? 


. 'कबीरा’ इस्क का माता दुई को दूर कर दिल से। 
| जो चलना राह नाजुक, है हमन सिर बोझ भारी क्या? 


बस, अब अधिक नहीं बढ़ा सकते; यद्यपि दिल नहीं मानता, वह कहता 
है-चलो-चलो! इसी पथ पर चलो-चलो! परन्तु डर है कि बात बहुत बढ़ जाएगी। 
इस लिए अब इसे यहीं छोड़ते हैं 
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(6) कूबा जी 


कूबा जी को हुए तीन सौ वर्ष के लगभग हुए हैं। ये जाति के कुम्हार थे। वैष्णव 
धर्म में आ कर यहाँ तक उन्नति की थी कि आचार्यवत्‌ हो गए। वैष्णव इन के 
नाम का एक द्वारा” ही पृथक्‌ मानते हैं। कूबाजी का अपने समय में अद्वितीय प्रभाव 
था। ये उतने प्रसिद्ध अब नहीं हैं, जितने और-और इस प्रकार के भक्त। इस का 
कारण यह है कि औरों के समान set ने कविता आदि कुछ न की थी, अतः नाम 
बिना आधार के कहाँ set, पर जानने वाले जानते हैं। भक्तमाल में लिखा है- 


कहत कुम्हार जग कुल-निसतार कियो, 

'कूबा' रहै नाम साधु-सेवा अभिराम है। 

आये बहु सन्त प्रीति करी लै अनन्त, 

जाको अन्त कौन पावै ऐपै सीधो नहीं धाम है।। 
बड़ी एक गरज चले करज निकासिबे कौं 

बनिया न देत कुवाँ खौदौ कीजै काम है। 

कहीं बोल कियो तौले लियो नीके रोल करि, 
दिन सौं जिवाँए जिन्हें प्यारो एक श्याम है।। 


उपसंहार 


इन और इन्हीं जैसे अन्य सैकड़ों अछूत सन्तों और भक्तों ने जो कुछ भारत 
का उपकार किया है, वह अनवद्य और वाक्‌ के अगोचर है। यदि और किसी देश 
में ये हुए होते तो न मालूम इनका कितना आदर होता; और बाद में होता इन के 
नाम का। उस देश के मनुष्य जन्म-जन्मान्तर इन के ऋणी रहते। ऋणी तो हम भी 
€ पर उस ऋण को मानते तो नहीं। हम तो इतने कृतघ्न हैं कि आज तक इन 
में से किसी का भी जीवन चरित्र ही सुसम्पादित कर के भली-भाँति प्रकाशित न कर 
सके! इधर किसी का कभी ध्यान ही नहीं जाता। कृतघ्नता का भी कोई ठिकाना है? 


श्री मीराबाई के गुरुदेव 


श्री वियोगी हरिजी ने तथा और कई विद्वानों ने लिखा है कि प्रसिद्ध भक्त श्री मीराबाई 
जी के गुरु जीवगोस्वामी जी थे, जो श्रीकृष्ण चैतन्य देव जी की सम्प्रदाय के वैष्णवाचार्य 
थे । प्रमाण 4 आप ने एक पद्य दिया है। कहते हैं यह पद्य मीराबाई का बनाया 
है और इस में श्रीकृष्ण चैतन्य देव जी का वर्णन है। अतएव सिद्ध है कि मीरा जी 
इसी सम्प्रदाय की थीं और श्री जीवगोस्वामी जी की शिष्या थीं वह पद्य यह è- 
“अब तो हरिनाम लो लागी । 
सब जग को यह माखन चोरा, नाम धरयो बैरागी | 
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कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी।। 
¥ मुढाई कटि बाँधी, माथे मोहन टोपी। 

मात जसोमति माखन कारन, बाँधे जाको पाँव। 

स्याम किसोर भये नव गोरा, चेतन जाको नाँव। 
पीताम्बर को भाव दिखावै, कटि .कोपीन कसै। 

गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना कृष्ण बसै। 


इसी पद्य के आधांर पर आप का कथन स्थिर है। पर, विचार करने से यह 
कथन ठीक नहीं मालूम होता और जान पड़ता है कि मीराबाई जी भक्तवर श्री रैदासजी 
की ही शिष्या थीं। 

श्री वियोगीहरि जी ने जो पद्य प्रमाण में दिया है। उस के मीरा-कृत होने में 
भी कुछ सन्देह ही है। कारण यह है कि मीराजी के पदों में थोड़ी बहुत मारवाड़ी 
लटक जरूरी रहती है, पर, इस पद्य में वह बात नहीं है। स्पष्ट मालूम होतः है कि 
मीराजी के ये अक्षर नहीं हैं। सूर, तुलसी और मीरा के नाम से बहुत से भजन बनाकर 
लोगों ने चला दिए थे। खंजरी बजा कर गानेवालों से सुनिए, उन के प्रत्येक भजन 
में “तुलसीदास भजो भगवाना' लगा ही रहेगा। किन्तु इस से यह मतलब नहीं निकाल 
सकते कि वे सब गीत गोस्वामी श्री तुलसीदासजी के ही हैं। यही बात सूर और 
मीरा के विषय में भी है। 

और, यदि मान भी लिया जाए कि उक्त पद्य मीरा जी का ही है, तो भी यह 
कभी भी सिद्ध नहीं हो पाता कि श्रीकृष्ण चैतन्य के सम्प्रदाय के वैष्णवाचार्य श्री 
जीव गोस्वामी की शिष्या थीं। श्रीकृष्ण चैतन्य देव का वर्णन करने से ही वे उस 
सम्प्रदाय की नहीं समझी जा सकतीं, जब तक उस के लिए कोई प्रबल प्रमाण न 
a । इस प्रकार के वर्णनों से यदि ऐस-ऐसा मतलब निकाला जाने लगे, तो इतिहास 
आर साहित्य में एक भारी उथल-पुथल मच जाए। 
O सम्भव है, वृन्दावन में श्री जीव गोस्वामी जी के परिचय से उन पर श्रीकृष्ण 
पंतन्य के सम्प्रदाय की छाप मीरा जी के मानस पर लग गई हो। और उसी के प्रतिबिम्ब 
ऊपर दिया हुआ वह पद्य हो। परन्तु, इस से यह मतलब निकालना कि मीरा जी 
के गुरु ही श्री जीव गोस्वामी जी थे, ठीक नहीं। 

वस्तुतः मीराजी के गुरु भक्तवर रैदास जी थे। इस बात को मीरा जी ने स्वयं 
तिखा है-साफ कहा है कि मेरे गुरु श्री रैदासजी हैं देखिए- 


“मीरा मन मानी, सुरत सैल असमानी। 

खोजत fet भेद वा घर को, कोई न करत बखानी। 
रेदास सन्त मिलै मोहिं, सतगुरु, दीन्ह सुरत सहदानी। 
मैं मिली जाय धाय पिय अपना, तब मोरी पीर बुझानी। 
मीरा खाक खलक सिर डारी, मैं अपना घर जानी।” 
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इस पद्य में साफ-साफ मीराजी ने अपना गुरु श्री रैदास जी को बतलाया है। 
ध्यान देने की बात है कि इस पद्य की शैली भी रेदास जी की शैली से बिल्कुल | 
मिलती हुई है। एक दो जगह नहीं, कितने ही पदों में मीराजी ने रैदास को अपना 
गुरु बतलाया है। उदाहरण के लिए एक पद्य का कुछ अंश और लीजिए- 


“मेरा मन लागो हरि जी सू, अब न रहूँगी अटकी। 
गुरु मिलिया रैदासजी दीन्ही ज्ञान की गुटकी ।” 


इन प्रमाणों का पूर्ण खण्डन किए बिना और अपने पक्ष में वैसे प्रबल प्रमाणों 
के बिना यह कह देना कि मीराजी के गुरु रैदासजी नहीं, श्री जीवगोस्वामी जी थे, 
केवल राजाज्ञा है। इस के सिवाय क्‍या कहा जाए। 

ऐतिहासिक दृष्टि से भी रैदास की अवस्थिति मीराजी के उदय तक पाई जाती | 
है। “भक्तमाल' में श्री नाभाजी ने लिखा है कि चित्तौड़ की 'झाला' नाम की रानी 
काशी जा कर रैदासजी की शिष्या बनीं। ये 'झाला' जी कौन थीं? इतिहासज्ों को 
इस पर प्रकाश डालना चाहिए। 

बहुत सम्भव है कि तात्कालिक राज परिवार ने मीराजी का विरोध इसी लिए 
किया हो कि वे एक चमार की चेली बन गई थीं। परन्तु, ये ऐसे-वैसे चमार न थे, 
साक्षात ब्रहम द्रष्टा थे। लौकिक दृष्टि से विरोध करने वालों के मन में यह बात आई 
नहीं कि मीराजी लोक-सीमा से परे निकल गई है; ये उस नशे में चूर हैं, जिसे 'प्रेम-लक्षणा' 
भक्ति कहते हैं और जिस से भक्त 'क्वचिद्धमति गायति रौति क्वाऽपि’ जैसे प्रमत्त-चर्याएँ 
करने लगता है। वह अपने आपे में नहीं रहता । वह समस्त लोक-मर्यादाओं का उल्लंघन 
कर जाता है। यह सब वह उस आवेश में ही करता है। अतएव लौकिक नियमों 
के आधार पर उसका विरोध करना केवल अज्ञान है। परन्तु मोह-मदिरा पीने वाले 
सांसारिक जनों को इस बात का ध्यान नहीं रहता। उन बेचारों को उस प्रेम के पन्थ 
का क्या पता? 

पर, जो सांसारिक जीव है, उन्हें संसार की सब मर्यादाओं का पालन करना 
ही erm ऐसा किए बिना पातित्य अवश्यम्भावी है। 
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भूमिका 


अनेक देशों के शतशः स्वातन्त्र्य-महारथी आँखों के सामने हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि 
की बेड़ियाँ काटने का सुख और यश प्राप्त किया है। अपने देश में भी पिछले सौ 
वर्षों में एक-से-एक बढ़ कर शतशः वन्दनीय नेताओं का उदय हुआ है, जिन के 
प्रति हम सदा कृतज्ञ रहेंगे। स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए जीवन बलिदान करना 
साधारण काम नहीं है। परन्तु उस ज्योर्ति-मण्डल में सूर्य कौन है, यह जिज्ञासा किसी 
को होती है क्या? क्या कभी कोई यह प्रतिपादन करने का यल करता है कि सूर्य 
यह है और इस में सर्वतिशायी तेज है? जिन प्राणियों को सूर्य की प्रखर किरणें शूल 
की तरह चुभती हैं, और जो उसके लोक मंगल प्रकाश से व्याकुलता का अनुभव करते 
हैं, ये भी किसी सन्देह या भ्रम में नहीं रहते। उनके लिए भी सूर्य एक ही है। तेजस्विता 
का कुछ ठिकाना है। किसी भी देश के स्वातन्त्र्य इतिहास में ऐसा उदाहरण न मिलेगा 
कि स्वातन्त्य-समर के शुरू होने पर निर्वाचित सेनापति को इस लिए अन्य नायकों 
न मसल-मसल फेंक दिया हो कि वह शत्रु-से-शत्रु जैसा वर्ताव करने का पक्षपाती 
है! फिर, ऐसा उदाहरण कहाँ कि उस दशा में भी उस महाशक्ति ने अकेले ही आगे 
बढ़ कर वह जौहर दिखाया हो कि शत्रु हक्‍्का-बक्का हो कर भाग खड़ा हो और ऐसा 
देश भी दूसरा कहाँ है कि स्वतन्त्र होते हुए वह अपने अमर सेनानी को एकदम 
ऐसा भुला दे कि मानो कहीं कोई हुआ ही नहीं है! साधारण जनता के हृदय में वह 
STAT का अवतार बसा हुआ है और वह उसकी इज्जत सब से बढ़ कर करती 
है। बस, इसी लिए इस देश की पृथ्वी फट नहीं जाती' अन्यथा बड़े लोगों ने जिस 
STAT का परिचय दिया है, वह क्षमा करने योग्य नहीं है। वैसी भावना के मूल 
में राजनैतिक नेतृत्व की भावना है, या विदेशी दुरभिसन्धिः कहा नहीं जा सकता। 
RY हम ने अपना अनमोल हीरा फेंक देने की मूर्खता की है। 
लोकमान्य तिलक की राजनैतिक परम्परा में नेता जी (श्री सुभाषचन्द्र बोस) 
A नाम जग-जाहिर है; परन्तु अपने देश में आज भी उन की कोई स्मृतिचिन्ह नहीं! 
को रक्षा तलवार से होती है, और नेता जी के स्मारक से हमारा उधर ध्यान 
हा i दूसरों को वह पसन्द नहीं। (सन्‌ 95L में मैंने एक निबन्ध लिखा था 
तेत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति - श्री सुभाष चन्द्र बोस'। उसे ही यहाँ उद्धृत 
किया जा रहा है।) 
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वह स्वर्ण-दिवस 


आधुनिक भारत के इतिहास में यह दिन सर्वाधिक सौभाग्यशाली है, जब भारत (आजाद 
हिन्द) के रेडियो ने अधिकृत रूप से यह घोषणा कि 'आज नेताजी सुभाष चन्द्र बोस 
विधिवत्‌ स्वतन्त्र भारत (आजाद हिन्द) के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्हों ने एक 
बड़े दरबार में, राजकीय समारोह के साथ यह पद स्वीकार किया और विधिवत्‌ इस 
महान्‌ पद की शपथ ली। स्वतन्त्र भारत की सेनाओं का सर्वोच्च पद (प्रधान सेनापतित्व) 
भी नेताजी के दारा अधिष्ठित है और बहुत जल्द अब शेष सम्पूर्ण भारत को अंग्रेजी 
पंजे से छुड़ाने के लिए हमारी सेनाएँ उधर कूच करेंगी। सेनापति अपने-अपने काम 
में जुट गए हैं और योजनाओं को कार्य-रूप में परिणत करने की गति-विधि सोची 
जा रही है।” 

आजाद हिन्द रेडियो की यह उल्लासपूर्ण ध्वनि बिजली की तरंगों से संसार के 
कोने-कोने में गूँज गई। 

स्वतन्त्र भारत की इस प्रथम सरकार को अन्तरराष्ट्रीय महत्व तुरन्त प्राप्त 
हुआ-जापान, जर्मनी, इटली आदि देशों ने इस सरकार को स्वीकार किया और उन 
सरकारों की ओर से राष्ट्रपति बोस को बधाई और सहयोग के तार मिले। स्वतन्त्र 
भारत की सेना अंग्रेजों से युद्ध कर के देश के कण-कण को स्वतन्त्र कराने के लिए 
तरंगे ले रही थी। वह सेना युद्ध के लिए चली, और बढ़ी और अंग्रेज अधिकृत एक 
अच्छे, खासे भूभाग को जीतकर वहाँ स्वतन्त्र भारत का झण्डा फहराया। रेडियो ने 
यह खबर दी और स्वतन्त्र भारत के सभी गवर्नरों ने राजकीय उत्सव मनाने की आज्ञाएँ 
oH इस समय ऐसा जान पड़ता था कि जैसेततैसे स्वतन्त्र भारत की रण-वाहिनी आगे 
बढ़ती जाएगी, उसकी शक्ति में वृद्धि होती जाएगी। कारण, अंग्रेजों की सेना में जो, 

भाव थे, उन में राष्ट्रीयता का अंकुर उदित हो गया था और इस स्वतन्त्र 

रण-वाहिनी के सम्पर्क की जरूरत थी। यह भी विश्वास था कि जब स्वतन्त्र भारत 
की सेनाएँ सेनापति बोस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं से जूझ रही होंगी, तब भारतीय 
जनता खुले रूप से अंग्रेजी राज के प्रति विद्रोह कर देगी और रेलःतार आदि की 

अवस्था हो जाएगी कि अंग्रेज हक्का-बक्का हो कर भाग खड़ा होगा। 

यह वस्तु-स्थिति थी उस समय। अंग्रेज को अपने दिन दिखाई देने लगे थे 
ae ने भारत छोड़ कर समुद्री रास्ते भाग खड़े होने की पूर्ण सैनिक योजना बना 

| 


स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री सुभाष चन्द्र बोस / 62 


Ee In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अंग्रेजों की पलायन योजना 


अंग्रेजों ने अपने भागने की जो योजना बनाई थी, उसे पूर्ण रूप से गुप्त रखा गया 
था। उसका भेद प्रामाणिक रूप से अभी पिछले दिनों, अधिकृत रूप से खुला, जब 
सेना के इतिहास विभागाध्यक्ष ने स्वयं यह सब प्रकट किया। बात यह हुई कि हमारे 
(स्वतन्त्र भारत) के द्वितीय राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सेना के इतिहास विभाग का 
निरीक्षण करने, अक्टूबर सं. 950 में, एक दिन गए। हमारे राष्ट्रपति को सेना के 
इतिहास विभाग के अध्यक्ष ने विवरण दिया कि अंग्रेज-शासकों ने बहुत से कागज-पत्र 
नष्ट कर दिए हैं और उन में वह योजना भी है, जो आजाद हिन्दी सेना के आक्रमण 
के समय अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान छोड़ कर खड़े होने के लिए बनाई थी। इतिहास विभाग 
के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति से कहा, 'उस योजना का सार यह था कि यदि आजाद हिन्द 
सेनाएँ आगे बढ़ी हुई बिहार तक आ पहुँचे, तो फिर आगे लड़ाई न लड़ी जाए और 
बम्बई या कराची के रास्ते अंग्रेज सैनिकों को, सिविल अधिकारियों को तथा अन्य 
(अंग्रेज) प्रजा को निकाल कर इंग्लैण्ड पहुँचा दिया जाए |? 

इतिहास विभाग के अध्यक्ष द्वारा दिया हुआ विवरण, इस सम्बन्ध में अन्य किसी 
भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता। इस से स्पष्ट है कि हमारी राष्ट्रीय शक्ति को अंग्रेज 
ने समझ लिया था। वह डगमगा रहा था। ऐसी ही स्थिति में चोट कारगर होती है। 


अंग्रेज की प्रतिक्रिया 


अंग्रेज इस समय देश की राष्ट्रीय शक्तियों में फूट डालने का प्रयत्न कर रहा था, 
और पहले से ही फूटी शक्तियों को अपनी तरफ खींचने का उद्योग कर रहा था। 
वह इस काम में बहुत ही निपुण है। द्वितीय महायुद्ध छिड़ते ही उस ने सभी भारतीय 
कम्युनिस्ट को पकड़कर जेलों में बन्द कर दिया था, क्‍यों कि वह जानता था कि 
ये लोग हमारे शत्रु को मदद देंगे। परन्तु कांग्रेस पर तब तक कोई प्रतिबन्ध न था, 
क्यों कि महात्मा जी की सच्चाई पर उसे पूर्ण विश्वास था, जो कह चुके थे कि युद्ध-काल 
में हम सरकार को किसी भी तरह तंग न करेंगे। परन्तु आगे चल कर कम्युनिस्ट 
लोग जेलों से छोड़ दिए गए, जब अंग्रेज और रूस की मित्रता हुई। फिर बम्बई में 
(सन्‌ 942 में) कांग्रेस कार्य-समिति ने जहाँ अपनी कुछ वैसी इच्छा प्रकट की कि 
oa इन सबको जेल में बन्द कर दिया। तब से कांग्रेसी नेता जेलों में ही बन्द 
। 

इधर अंग्रेजी प्रचार-विभाग बराबर श्री सुभाषचन्द्र बोस के विरुद्ध जहर उगल 
रहा था। भारतीय जनता को अंग्रेज बताता था कि 'बोस” जापान का गुलाम हो गया 
है। जापान सरकार ने उसे खरीद लिया है और भारत पर जापानी हुकूमत लाने के 
लिए बोस ने एक सेना बनाई है; इत्यादि। इन सब quent का खण्डन नित्य 
आजाद-हिन्दी रेडियो” करता था और वस्तु-स्थिति समझाकर अंग्रेजी राज उखाड़ फेंकने 
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के लिए सबको तैयार रहने का संकेत देता था। भारतीय जनता को कभी-कभी स्वयं 
अपने नेता श्री बोस महोदय की वाणी सुनने को मिलती थी और उस से बिजली 
दौड़ जाती थी। नेताजी के आगे अंग्रेज की कौन सुनता? परन्तु यह है हिन्दुस्तान! 
अंग्रेज की सुनने वाले भी दुर्लभ न थे। और साधारण जन नहीं, बड़े राष्ट्रीय नेताओं 
ने अंग्रेज की बात सुनी। Set ने नेता जी की वाणी में सन्देह प्रकट किया। 


पं. जवाहर लाल नेहरू 


ठीक इसी समय, जेल से ही, पं जवाहर लाल नेहरू ने घोषणा की- 

'यदि सुभाष चन्द्र बोस जापानी फौजों के साथ, जापान की सहायता से, भारत 
की ओर बढ़ेंगे, तो हम तलवार से उनका मुकाबला करेंगे।' 

नेहरू जी की इस घोषणा से अंग्रेज को तसल्ली मिली। उस ने समझा कि 
यदि आजाद हिन्द सेनाएँ आगे बढ़ीं, तो भारतीय जन-विप्लव को कांग्रेस के नेता 
(पं. जवाहर लाल नेहरू आदि) शान्त कर देंगे और तब लड़ाई सुगम हो जाएगी। 
निस्सन्देह वैसी घोषणा करने से पहले नेहरू जी ने अपने साथियों से तथा अपने 
पूज्य गुरु से मंत्रणा कर ली होगी। हम यह नहीं कह सकते कि नेहरू जी की इस 
घोषणा में अंग्रेज-सरकार की प्रेरणा थी; परन्तु इतना तो निश्चय ही है कि वह चाहती 
यही थी। इस घोषणा से उसे बल जरूर मिला। यदि परमाणु बम का अकाण्य-काण्ड 
'हिरोशिमा' पर न हो जाता और जापान जैसा महावीर देश यों घुटने टेकने को बाध्य 
न हो जाता, तो पता नहीं कि स्थिति क्या होती। भारतीय जनता नेहरू जी के साथ 
हो कर श्री बोस पर तलवार चलाती, या वह इनकी उपेक्षा कर के अंग्रेज को कोपाग्नि 
में भस्म करती; नहीं कहा जा सकता। यह तो वैसा ही अनिर्णित रह गया। 


राष्ट्रपति बोस की दूरदर्शिता 


श्री बोस को भारतीय कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने किस तरह मसलकर फेंक दिया 
aa जानते हैं। उस समय बोस को जो वेदना हुई थी, उसे उन्हीं के शब्दों में 
= 
“इस समय मैं ऐसा मर्माहत हुआ था कि बार-बार आत्महत्या कर लेने को 
मन करता था। परन्तु देश को एक बार स्वतन्त्र देख लेने की जो उत्कट लालसा 
मन में अडिग रूप से जमी बैठी थी, उसी ने मुझे आत्म-हत्या करने से रोका!” 
x परन्तु यही बोस जब स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, तो सम्पूर्ण राज्य 
में गान्धी-जयन्ती का उत्सव सरकारी समारोह के साथ मनाए जाने का आदेश आप 
ने दिया। सम्पूर्ण आजाद हिन्द में और आजाद हिन्द सेना में “गान्धी जयन्ती' मनाई 
थी। आजाद हिन्द सेना में “गान्धी ब्रिगेड, “जवाहर ब्रिगेड' तथा आजाद ब्रिगेड? 
हमारे कांग्रेसी नेताओं के सम्मान-प्रतीक थे। कितनी विशाल हृदयता और कितनी 
Ta! वह सब भूल गए कि इन लोगों ने क्या किया था! कारण, वे एकमात्र 
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भारतीय स्वतन्त्रता के उपासक थे-स्वतन्त्रता के पूर्णावतार थे। वे उन सब बातों को 
भुलाकर आगे 'सम्भूयसमुत्थान” चाहते थे। ये प्रकृत जनतन्त्रवादी थे और राष्ट्रपति 
का पद ग्रहण करते समय Get ने स्पष्ट घोषणा की थी- 

“इस पद पर मैं तभी तक रहूँगा, जब तक सम्पूर्ण भारत स्वतन्त्र नहीं हो जाता 
और दिल्ली के लाल किले पर स्वतन्त्र भारत का यह तिरंगा झण्डा नहीं फहरा दिया 
जाता है। वैसा होते ही सम्पूर्ण राष्ट्र की निर्वाचित संविधान-परिषद्‌ बुलाई जाएगी और 
उस के द्वारा बनाए संविधान के अनुसार नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा।” 

राष्ट्रपति बोस को बड़ा धक्का लगा, जब Gel ने नेहरू जी की वह घोषणा 
सुनी। परन्तु Sel ने इसे अंग्रेजी सरकार का एक स्वाभाविक दुष्परिणाम बताया और 
उन के अटल विश्वास में रत्ती भर भी अन्तर नहीं आया। वे समझते थे कि किसी 
भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता अपने नैसर्गिक प्रवाह में जाती है, उसे पहाड़ भी नहीं रोक 
सकता, न उल्टा मोड़ सकता है। पहाड़ ही स्वयं कुछ न रहेगा और प्रवाह उस के 
भीतर से हो कर आगे बढ़ जाएगा। परन्तु दुर्दैव ने उस दुर्दाम राष्ट्रीयता का वैसा 
परीक्षण होने ही न दिया। 


राष्ट्रपति बोस और हिन्दू-मुस्लिम एकता 


श्री बोस हिन्दू-मुस्लिम एकता” पर कभी अपने भाषण आदि में जोर न देते थे। वे 
जानते थे कि राष्ट्रीयता की आग सबको स्वतः एक कर देगी। प्रत्युत बार-बार 
'हिन्दूनमुस्लिम-एकता' कहने से एक भ्रम बढ़ता है। जहाँ एकता है, वहाँ भी मन 
में आने लगता है कि भाई, और सब लोग तो एक हैं; केवल मुसलमान ही दूसरे 
हैं। और इस लिए 'हिन्दू-मुस्लिम-एकता' पर जोर है। इस लिए श्री बोस भी कभी 
न कहते थे कि 'एकता के बिना हम स्वतन्त्र होंगे नहीं। ऐसी अमंगल-आशंका से 
विजयी तत्व भी निर्बल पड़ते हैं। सम्पूर्ण देश को न सही, पर सभी राष्ट्रीय तत्वों 
को एकता जरूरी है। मत-मजहब का नाम बार-बार लेने से कोई अच्छी भावना पैदा 
नहीं होती। 

परन्तु समय आने पर संसार ने देखा कि राष्ट्रपति बोस में हिन्दू-मुस्लिम एकता” 
पैदा करने की कैसी शक्ति है। 'आजाद-हिन्द फौज” में सब सैनिकों का भोजन एक 
साथ पकता था-निरामिष सब एक जगह और सामिष सब एक जगह। वहाँ हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई और सिख-जैसे भेद न थे। सब एक जाति के थे, और वह जाति 
थी-'हिन्दुस्तानी'। 


एकता का कारण 


इस एकता का कारण नेताजी ने समझ लिया था और एक महान्‌ जाति के प्रकृत 
नेता में जो सर्वोपरि अपेक्षित है-तेजस्विता या तेजी-उससे वे पूर्ण थे ही। अंग्रेजी 
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सरकार ने हिन्दुओं और मुसलमानों को लड़ाते रहने के लिए एक रोग पैदा कर दिया 
धा-गोहिंसा के लिए दुराग्रह। मुसलमान यह मान बैठे थे कि गोहिंसा करना इस्लाम 
में जरूरी है। इस मूढ़वाद पर नेताजी ने प्रहार किया और अपने साथी जनरल शाहनवाज 
खाँ तथा अन्य मुसलमान सेनापतियों से सलाह कर के अपनी फौज में गोहिंसा कानून 
के द्वारा निषिद्ध कर दी थी। हिन्दू 'गोमांस' शब्द सुनते ही काँप जाता है। वह गौ 
को 'माता” कहता है जो गौ को मार कर खा जाता है, उसे कोई हिन्दू अपना भाई 
कैसे मान सकता है? ऊपर से कोई कह दे यह और बात है। अंग्रेज ने इसी लिए 
हिन्दुस्तानी फौजों में अंग्रेजों और मुसलमानों के लिए गोमांस की व्यवस्था की थी। 
इस लिए दोनों वर्ग एक-दूसरे से 36 का सम्बन्ध रखते थे, और अंग्रेज का काम 
बनता था। सेनापति बोस को निदान समझ रखा था; उसी को दूर किया। गो रक्षा 
की बात सुनकर हिन्दू गद्गद हो गए। दोनों के बीच की चौड़ी खाई पट गई और 
तब दोनों एक जगह आ गए; मिल गए। यह नश्तर लगाने का काम तेजी का था। 
डॉक्टर झिझक जाए, काँप जाए, तो रोगी मरा! सैकड़ों वर्षां का मवाद निकल गया, 
और विशुद्ध 'एक जाति’ का संगठन हुआ । यदि सेनानी बोस झिझकते, जनरल शाहनवाज 
खाँ आदि से गो रक्षण का प्रस्ताव करते हुए डरते कि कहीं यह बुरा न मान जाए 
और भीतर-ही-भीतर वह जहर उसी तरह बढ़ने देते, तो वह सुदृढ़ संगठन वे कभी 
न कर पाते। नेताजी के अनन्य भक्‍त जनरल शाहनवाज खाँ आदि जानते थे कि 
असली चीज क्या है। उन्हें नेताजी की निखरी हुई राष्ट्रीयता पर अडिग विश्वास था। 
वह विश्वास बहुत जल्दी उन में इस लिए भर गया था कि वहाँ सोलह आना सच्चाई 
थी। मन में कुछ, वाणी में कुछ और काम में कुछ, यह तिरंगापन वहाँ न था। यही 
कारण है कि उन्हें वैसी सफलता मिली। सच्चाई, एकता और विश्वास, ये तीन शब्द 

उन के आदर्श थे। 
कानून का पालन बड़ी कड़ाई से होता था। फौजी कानून के अनुसार गोहिंसा 
निषिद्ध थी; पर एक मुसलमान सैनिक ने, पिछले कुसंस्कारों के वश, कहीं एक 
गौ पर तलवार चला दी। वह पकड़ा गया और फौजी मजिस्ट्रेट के सामने मामला 
पेश हुआ, जहाँ से उसे कड़ी सजा मिली-'तीन दर्जन बेंत इस के लगाए जाएँ 
मजिस्ट्रेट के इस हुक्म का पालन एक मुसलमान फौजी अफसर ने किया, जिस 
ने भंगी से उतने बेंत अपने सामने उस सिपाही पर लगवाए। सिपाही की बुरी गति 
हो गई! फिर वैसा अपराध भी नहीं हुआ। अब “आजाद हिन्द फौज” पर लाल किले 
में मुकदमा चला, तो उस सिपाही को वैसी सजा देना *निर्दयतापूर्णकृत्य' घोषित 
हुआ और उस मुसलमान अफसर को तथा उस भंगी को जेल की सजा दी गई। 
T और लोगों को छोड़ दिया गया, तब भी इन टोनों को नहीं छोड़ा गया। यानी 
नेताजी ने जो दवा जाति को देकर इसे निमिर्ष किया था, उसे फिर अंग्रेज ने बेकार 
कर देने का प्रयत्न किया; विद्वेष की जड़ में फिर पानी दिया। अंग्रेज (लार्ड माउण्ट 
) ने जिस भारतीय को गोद ले कर उत्तराधिकार सौंपा, वह अपने उस वंश 
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की मर्यादा का पालन बड़ी निष्ठा से कर रहा है-जिस वंश या जाति में वह गोद 
गया है उसकी परम्परा तथा प्रथा का पूरा पालन यह गोद गया सुपुत्र बड़े ही प्रेम 
से कर रहा है। नेताजी ने जो परम्परा चालू की थी, आजाद हिन्द फौज के साथ 
ही वह छिन्न-भिन्न हो गई। 
“हिन्द” और “भारत” 

नेताजी कितने दूरदर्शी थे, यह बात उन के प्रिय 'हिन्द' शब्द से स्पष्ट है। उन्हों 
ने देश का नाम "भारत! न रख कर 'हिन्द' रखा। आजाद हिन्द राज्य के कानून 
में और आजाद हिन्द फौज के कानून में इस देश का नाम RE रखा गया-'भारत' 
नहीं। क्यों ऐसा हुआ; इस का कारण है। उस समय तक मि. जिन्ना की पाकिस्तान 
बनाने की माँग-देश के बँटवारे का हठ-अंग्रेजों की चाल, नेताजी अच्छी तरह समझ 
चुके थे। वे अखण्ड भारत के पुजारी थे, जिस की स्पष्टता 'हिन्द' शब्द में है-'भारत', 
में वैसी नहीं है। 'हिन्द' शब्द 'सिन्धु' से निःसृत है-सिन्धु, सिंध, हिंद। हिन्द वह 
राष्ट्र, जिस की सब से अधिक महत्त्वपूर्ण एक सीमा सिन्धु नदी के इधर-उधर का 
भाग या सिन्ध प्रदेश है। यह बात few’ शब्द में भरी हुई है “भारत? शब्द में यह 
बात है नहीं-इस में सीमा निर्देश नहीं। हमारे देश का 'हिन्द” नाम जैसा अर्थगर्भित 
है, वैसा किसी भी दूसरे देश का कोई नाम नहीं। इस नाम के इसी महत्त्व ने नेताजी 
को मोह लिया था। 

'हिन्द' नाम तथा 'जयहिन्द' के सहारे जब दूसरे लोग राज-गही तक पहुँच 
गए और राष्ट्र का संविधान बनाने का समय आया, तब कदाचित्‌ किसी का ध्यान 
'हिन्द' का अन्यर्थता पर गया। परन्तु अ« तो देश कट चुका था। देश की नैसर्गिक 
सीमा सिन्धु न रहकर अब अमृतसर के उधर के लहलहाते खेत ही हमारी कृत्रिम 
सीमा थे। सो संविधान में देश का नाम अब हिन्द” कैसे रखा जाता? 'हिन्द” नाम 
तो सदा इस देश के निवासियों के मन में यह बसी रहती कि हमारे देश की सीमा 
सिन्धु है, अमृतसर का परिसर नहीं। तब फिर दोनों टुकड़ों को एक बनाने की भावना 
बढ़ी और तब सब करे-धरे पर पानी फिर जाता-कदाचित्‌ सब फिर एक हो जाने 
के लिए प्रयत्नशील होते! वैसी स्थिति में इनका क्या होता, जिन्होंने यह नई सीमा 
मानी नापी है? अभी न जाने कब तक उन्हें जीना है और राजनीति में ही उन्हें अपना 
काम करना है। सो, सब सोच-समझ कर संविधान में देश का नाम “भारत” रखा 
गयः; मुख्य 'इण्डिया' और दूसरा, “भारत'-'इण्डिया और “भारत”। सोचने की बात 
है कि 'भारत” के बदले 'हिन्द' नाम रखने का आग्रह मौलाना आजाद जैसे नेता नें 
भी नहीं किया, जो संस्कृत शब्दों से बहुत घबराते हैं। फिर, भारत? तो एक व्यक्ति-परक 
नाम है। महाराज 'भरत' से इस का सम्बन्ध है। 'हिन्द' ऐसा व्यक्तिपरक नाम नहीं, 
प्राकृतिक सीमापरक है। सम्भव है, मौलाना साहब जैसे लोग भी 'हिन्द' का वह सूप 
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समझ गए हों, जिस का उल्लेख ऊपर हुआ है। अब अपनी स्थिति उलझन में कौन 
डालता यह भी हो सकता था कि 'हिन्द” नाम नेताजी का ध्यान सदा रहता। यह 
भी ठीक न होता। इसी लिए देश का नाम “भारत'; परन्तु उस देश की भाषा का 
नाम 'हिन्दी' R से सदा 'हिन्द' सामने न रहेगा? कहाँ-कहाँ ध्यान दिया 
जाए! 


स्वतन्त्रता का अवतार 


नेता जी के रूप में स्वतन्त्रता ने इस देश में अवतार लिया; इस में कोई सन्देह नहीं! 
यह बात और किसी भी नेता में नहीं। सबकी शक्तियाँ विविध कार्यों में बिखरी रहीं। 
नेता जी की एक धुन-'स्वतन्त्रता' । 

उस समय “आई.सी.एस.” असाधारण चीज थी। इस देश के इतिहास में असाधारण 
घटना है-एक सुन्दर नवयुवक 'आई.सी.एस.' हो कर एक दिन भी अंग्रेज सरकार 
की कुर्सी पर न बैठा-अंग्रेजी के अधीन न रहा! इसे त्याग कहते हैं! वह उम्र देखिए 
और वह त्याग देखिए | वकालत नहीं चली, कांग्रेस में आ गए, नेता बन गए! वकालत 
या अन्य पेशे से जन्म भर खूब रुपया कमाया, मौज की, और अन्त में कुछ कांग्रेस 
को भी दिया, काम भी किया, नेता बन गए। ये सब भी हमारे मान्य हैं; हमारे सिर 
कृतज्ञता से इन के आगे झुकते हैं; परन्तु मैं तो नेता-नेता में अन्तर बता रहा हूँ; 
साधारण शिला भी पत्थर और हीरा भी पत्थर, पर क्या कोई अन्तर नहीं है? दोनों 
का स्वरूप एक ही है क्या? इस त्याग से समता रखने वाली एक ही और घटना 
मुझे याद है, जो इस शताब्दी के प्रथम दशक में ही घटित हो चुकी थी और वह 
है तरुण तेजस्वी श्री विनायक दामोदर सावरकर का त्याग, जो इंग्लैण्ड जा कर बैरिस्टर 
बने; पर जिन्होंने एक दिन भी अंग्रेजी राज की किसी अदालत में बैरिस्टरी नहीं on 
वैरिस्टरी के शिक्षण-काल में ही वह संसार को इतिहास की शिक्षा देने लगे कि जिसे 
तुम 'सन्‌ 857 की गदर” कहते हो, वह भारतीय स्वतन्त्रता का महासमर था! सावरकर 
ने सन्‌ 57 की उस महाक्रान्ति का जो इतिहास सन्‌ l906 के लगभग लिखा था, 
उस से नेता जी बहुत प्रभावित थे और इस पुस्तक की लाखों प्रतियाँ, (कई भाषाओं 
में अनूदित करा कर के) उन्होंने आजाद हिन्द फौज में बँटवाई थीं तथा उन अंग्रेजी 
फौजों में भी बँटवाई थीं, जिनसे किसी तरह कहीं सम्पर्क कायम हो गया था। यह 
एक प्रासंगिक चर्चा। मतलब कहने का यह कि इस प्रकार के दो ही महान्‌ त्याग 
है साहस में भी समता और अपने ही लोगों के द्वारा उपेक्षित-तिरस्कृत होने में भी 
समझ समय का अन्तर जरूर ज्यादा। 

इस से आगे--वीर बोस ने अपना विवाह नहीं किया! वह तारुण्य वह सौन्दर्य, 
वह वैभव और फिर विवाह जैसे नैसर्गिक प्रलोभन से इतनी दूर! असाधारण काम करने 
की धुन जिन में होती है, वे उसी में मस्त रहते हैं। दूसरी ओर उनका ध्यान जाता 

नहीं है। इस सम्बन्ध में एक मधुर संस्मरण है। 
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श्री बोस उस समय विदेश में ही थे, जब यहाँ 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस” के 
वे (पहली बार) अध्यक्ष चुन लिए गए। अधिवेशन समीप आया और वे हवाई जहाज 
से देश आए-हवाई अड्डे पर उतरे। विविध पत्रों के संवाददाताओं ने घेर लिया-'क्या 
सचमुच द्वितीय विश्व युद्ध के लक्षण नजर आ रहे हैं” 'उस समय अपने राष्ट्र की 
स्थिति क्या होगी? इत्यादि प्रश्नों की झड़ी लग गई। सबको नपे-तुले उत्तर मिल 
रहे थे। यह ध्यान रखने की बात है कि श्री बोस ही एक ऐसे कांग्रेस-अध्यक्ष थे, 
जिन्हें इतनी कम उम्र में यह महान्‌ पद राष्ट्र को दिया। कांग्रेस के सम्पूर्ण इतिहास 
में केवल एक ही और नाम मिलता है, जो लगभग इसी उम्र में इस पद से सम्बद्ध 
हुआ-श्री गोपालकृष्ण गोखले, जो महात्माजी के राजनैतिक गुरु बाद में हुए। 

हाँ, तो उस जमघट में एक मजेदार प्रश्‍न किसी संवाददाता ने कर दिया-“आप 
विवाह करेंगे या नहीं? श्री बोस ने अत्यन्त गम्भीरता से उत्तर दिया, “भाई, प्रश्न 
स्वाभाविक है और जीवन के एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पहलू से इस का सम्बन्ध है; 
परन्तु मुझे तो अभी तक कभी यह सोचने का अवसर ही नहीं मिला है कि मैं विवाह 
करूँ या नहीं। जब देश स्वतन्त्र हो जाएगा, तब जीवन की सभी समस्याओं पर सोचने 
का अवसर मिलेगा। तभी इस प्रश्न का उत्तर सम्भावित है।' 

इस से वीर सुभाष की तन्मयता का पता लगता है। यह तन्मयता मैंने अन्य 
किसी भारतीय नेता में नहीं देखी। तभी तो उन्हें मैं “स्वतन्त्रता का अवतार? कहता 
हूँ। 

नेता जी में आत्मीयता का भाव पूर्ण रूप में था और इसी गुण ने फौजी जवानों 
को मोह लिया था। वे अपने सिपाहियों के साथ खाते-पीते थे, उठते-बैठते थे। उबाले 
हुए साग-पात भी, नेताजी के साथ बैठ कर, जब सब लोग खाते थे, तो उस में उन्हें 
सुधास्वाद का अनुभव होता था। 
_ _ नेताजी में आचरण सर्वोच्च कोटि का था। झाँसी की रानी रेजीमेंट' में एक 
से एक सुन्दर नवयुवतियाँ प्राणों का मोह छोड़ कर काम कर रही थीं। और नेता 
जी के इंगित पर प्राण देती थीं। परन्तु उस काजल की कोठरी में भी नेताजी पूर्ण 
निष्कलक रहे। यह बहुत बड़ी बात है। ऐसे आचरणवान्‌ नेता के अनुगमन में यदि 
अनन्तः जनता अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, तो क्या कोई अचरज की बात है? 


एक सौभाग्यवती स्त्री 


जिस महान्‌ नेता ने साधारण स्थिति में कहा था कि विवाह की बात सोचने की फुर्सत 
नहीं, उसी ने ठीक उस समय विवाह किया, जब कि वह मृत्यु से खेल करता हुआ 
स्वतन्त्रता-संग्राम का विकटतम अध्याय प्रारम्भ कर रहा था! क्या मेल | क्या वह समय 
विवाह करने का था? क्या श्री बोस ऐसे कामुक थे कि किसी तरुणी के आकर्षण 
में ऐसे समय Ge जाएँ और अपनी स्वतन्त्रता की आग पर अनजाने जल के छीटे 
दें? यह सम्भव नहीं है। उनका प्रत्येक कार्म स्वतन्त्रता के लिए हुआ और वैसे अवसर 
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| 
पर विवाह भी स्वतन्त्रता में सहायक समझ कर ही हुआ। जिस तेजस्वी तरुणी से | 
उन्हों ने विवाह किया वह उन की प्रथम योरप-यात्रा में ही सहायक सिद्ध हो चुकी 
थी वह एक प्रतिष्ठित कुल की लड़की है। उसके पिता जर्मनी के प्रसिद्ध सर्जन थे। 
उन महिला ने बोस को प्रथम यात्रा के समय “भारतीय संघर्ष” में पर्याप्त सहायता 
पहुँचाई थी । भारतीय स्वतन्त्रता के प्रति अनुराग, राजनीति में प्रगाढ़ पाण्डित्य, कार्यशीलता 
भारतीय नारीजनादृता शालीनता और गम्भीरता आदि गुणों के साथ विवाह की कोई 
कल्पना उस समय उन के मन में न थी। इस में सब से प्रबल प्रमाण उन्हीं का 
|. वह उत्तर है, जो कराची हवाई अड्डे पर एक संवाददाता के विवाह-विषयक प्रश्न पर 
|. दिया था-'मुझे अभी तक यह सोचने का अवसर ही नहीं मिला है कि मैं विवाह 
| करूँ या न करूँ।' 
तो, छः सात वर्ष बाद जब कि तोपें आग उगल रही थीं और श्री बोस उस 
आग में कूद रहे थे, यह विवाह की बात कैसे? 
ऐसा जान पड़ता है कि बोस जर्मनी में अपना एक विश्वसनीय “राजदूत” रख । 
कर ही जापान और सिंगापुर जाने की सोच रहे थे। परन्तु 'राजदूत' तो तब हो जब | 
कहीं स्वतन्त्र राज्य हो! बना था? और सुदूर देश जापान-सिंगापुर में पहुँच कर जर्मनी | 
की गति-विधि से पूर्ण परिचय तथा अपना प्रतिनिधित्व कितना जरूरी उस समय श्री 
बोस के लिए था, समझा जा सकता है। उस विदुषी महिला को बोस ने अर्द्धागिनी 
का महान्‌ पद दिया, जो उन के पास सब से बड़ी चीज धी और उस महिला के 
लिए भी सौभाग्य की परिसीमा थी। श्री बोस के पास उस समय और था ही क्या कि 
जिसके बल पर वे किसी वैसे व्यक्तित्व को अपने साथ सदा के लिए सम्बद्ध करते? 
यह 'राजनीतिक विवाह” भारत के इतिहास में दूसरी घटना है। इस से पहले एक भारतीय 
सम्राट ने एक विदेशी (आक्रान्ता) सम्राट्‌ की पुत्री से विवाह कर के दोनों देशों में मैत्री-सम्बन्ध 
स्थापित किया था। श्री बोस ने उस के बाद यह प्रयोग किया। 
मैंने जो ऊपर कल्पना की है, उसकी पुष्टि इस लिए भी होती है कि श्रीमती 
बोस ने साथ चलने को कहा होगा; परन्तु श्री बोस ने कार्यवश उन्हें बर्लिन में ही 
रहने का आदेश दिया होगा। यह अनुमान पुत्री का नाम 'अनीता' रखने से स्पष्ट | 
है। यह नाम श्री बोस का ही रखा हुआ है। 'अनीता' 'न नीता” जिसे साथ न ले | 
गए! का नाम 'अनीता' ऐसा है, जो उसकी माँ की भावना को तथा बोस की | 
कर्ततव्य-पराणता को प्रकट करता है। | 
श्री बोस ने अपने हाथ से बंगला भाषा में जो पत्र अपने बड़े भाई के नाम । 
इस सम्बन्ध में लिखा था और परिचय-प्रमाण के रूप में श्रीमती बोस को दिया था, | 
वह प्रकाशित हो चुका है। उस में यही श्री शरत्‌ बाबू से प्रार्थना है कि मैं संसार | 
न रहूँ, तो अनीता तथा इस की माँ को आप का स्नेह-आशीर्वाद उसी तरह मिलना | 
चाहिए, जैसा कि परिवार के दूसरे सदस्यों को प्राप्त है। 
श्रीमती बोस अत्यन्त तेजस्वी तथा आन की महिला रल हैं। 
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आत्मीयता 


नेता जी में आत्मीयता थी। वे 'हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई” का राग व्याख्यानों में आलापते 
थे; यद्यपि 'राष्ट्रीयता एकता” पर जोर देते थे। परन्तु वे सचमुच हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई-पारसी आदि सब भारतीयों को एक ही आँख से देखते थे। तभी तो उन्हों 
ने तुरन्त 'आजाद-हिन्द? राज्य में तथा “आजाद हिन्द फौज” में गोहिंसा को कानून 
द्वारा एकदम रोक दिया था। यदि उन के मन में मुसलमानों के प्रति 'गैर' की 
भावना होती, तो वे कभी भी ऐसा न करते; अपने (जनरल शाहनवाज खाँ आदि) 
साथियों से वैसा प्रस्ताव करने में भी झिझकते ! सोचते, ये मुसलमान कहीं बुरा 
न मान जाएँ। उन की ऐसी भावना कभी-न-कभी मुसलमान भी ताड़ जाते और 
फिर आत्मीयता में अन्तर पड़ जाता। पर वे भीतर-बाहर एक थे और सब बात 
साफ-साफ कहते करते थे। अपने साथियों से कोई दुराव न था।। यही आत्मीयता 
की पहचान है। 

इस के विपरीत उदाहरण हैं, जिन्हें सामने रखने से नेताजी का चरित्र और उज्ज्वल 
दिखाई देता èl सन्‌ 938 की बात है; भारत के अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेसी 
मिनिस्टरी-शासन था। उत्तर प्रदेश में उस समय भी पं. गोबिन्दवल्लभ पन्त मुख्यमंत्री 
थे। मीर अल्लामा मशरिको नाम के एक व्यक्ति ने 'खाकसार' नाम का एक मुसलमानी 
संगठन बनाया था, जिस का केन्द्र लाहौर में था और शाखाएँ देश भर में | इस इस्लामी 
दल ने “पन्त मिनिस्टरी' के नाकों दम कर दिया। देश भर से खाकसारों के जत्थे 
लहरों की तरह उमड़ते चले आते थे और लखनऊ पर धावा करते थे । गिरफ्तार करते-करते 
जलें भर गई | पण्डित पन्त परेशान हो गए। कड़ाई करते न थे और नरमी से खाकसारों 
का हंगामा बढ़ता जाता था। कड़ाई इस लिए न करते थे कि कोई यह न कह दे 
कि देखो, yl मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है। इस का कारण यह कि वे मन 
मैं हिन्दू और मुसलमानों का भेद लिए हुए मुख्यमंत्री के पद बैठे थे; यद्यपि 'भाई-भाई' 
का नारा लगाते थे। अन्ततः ACRE इतना बढ़ा कि पण्डित पन्त का “स्वास्थ्य खराब' 
हो गया, और उन्हें कुछ दिन आराम करने के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। गवर्नर अंग्रेज 
था। छुट्टी मंजूर हुई। पन्त जी की जगह मुख्यमंत्री उतने दिन के लिए रफी अहमद 
किदवई हुए । किदवई साहब ने चार्ज लेते ही खाकसारों का उचित इलाज किया-कई 
जगह गोली चलवा दी। दस-बीस खुराफाती जमीन पर गिर गए और फिर सब शान्त! 
छः महीने से जो बीमारी बढ़ती ही जा रही थी; कुछ गोलियों से एक दम गायब। 
अमन-चैन की बंसी बजने लगी। 

क तो पन्त जी ने गोली क्यों नहीं चलवाई थी? क्यों कि वे उन्हें मुसलमान समझते 
थे और अपने हिन्दू। किदवई ने इस लिए गोली चलवा दी कि उन के मन में कोई 
झिझक न थी। परन्तु मेरा विश्वास है कि यदि कोई हिन्दू-आन्दोलन उस रूप में 
होता, तो फिर मि. किदवई उस पर इस तरह गोली कदाचित्‌ न चलवाते, जैसे पन्त 
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| जी खाकसारों पर न चलवा सके थे। तो, क्या हिन्दू-मुस्लिम दोनों इन के लिए एक 
| हुए? क्या इन बातों का असर पड़ता है? नेताजी में तथा उन के अनुयायियों में यह 
| बात न थी। वहाँ हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई” का कोई सवाल ही न था; क्यों कि सब 
| 'हिन्दुस्तानी' थे। इसी लिए उस दबंगपन से वैसे काम होते थे। इस के बिना देश 
खदन्क में गिरता है, गिरा है। एक और घटना लीजिए। 
उपर्युक्त घटना के प्रायः दस वर्ष वाद की बात है, सन्‌ 2947 की। वायसराय 
या गवर्नर जनरल की 'कार्य-कारिणी' में पण्डित जवाहरलाल नेहरू प्रमुख थे। और 
गृह-विभाग सरदार पटेल के हाथ में था। उसी समय मि. मुहम्मद अली जिन्ना ने, 
अपनी मुस्लिम लीग के द्वारा हिन्दुओं के विरुद्ध 'डाईरेक्ट एक्शन” की घोषणा कर 
| दी। देश में, विशेषतः बंगाल में, (कलकत्ते में) हाहाकार मच गया। हत्याएँ, लूटपाट, 
| अग्निकाण्ड, गुण्डागिरी और सब कुछ होने लगा। उस समय जरूरत थी दृढ़ता की। | 
केन्द्रीय सरकार को चाहिए था कि मुस्लिम लीग को गैर-कानूनी करार देकर उस के | 
| प्रमुख नेताओं को तथा कार्य-कर्त्ताओं को बन्द कर देती और कम-से-कम तीन वर्ष | 
। तक न छोड़ती। अधिक-से-अधिक संख्या इनकी, दस हजार होती । सब तुरन्त शान्त | 
हो जाता और तब भारत के न टुकड़े होते; सिन्ध, पंजाब, बंगाल तक सीमान्त प्रदेश 
बर्बाद होते। जैसा कि लार्ड माउण्ट बेटन ने स्पष्ट रूप से घोषित किया, अंग्रेजों को 
भारत छोड़ना था, उसे अखण्ड-सखण्ड से मतलब न था। 'टुकड़े-वादी” छोड़े जा सकते 
थे; दिमाग ठीक-ठिकाने आ जाते। अन्यथा, अनन्त काल तक वैसे लोगों के लिए 
जेल की कोठरियाँ ही उपयुक्त स्थान अच्छे शासन में हैं। 
परन्तु वैसा कड़ा कदम न उठाया गया; इसलिए न उठाया गया कि मुसलमान 
बुरा न मान जाएँ। कोई यह न कह बैठे कि हिन्दू नेहरू ने मुसलमानों के एक 
संगठन को कुचल दिया। मन में इस द्वैध भाव ने यह काम न करने दिया, जो कि 
| शासन को करना चाहिए। यदि उस समय भी वैसी संस्था पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया 
जा सकता तो फिर कभी भी किसी दुष्ट गिरोह पर कोई कार्यवाही ही नहीं की सकती। 
तब फिर पुलिस और फौज पर इतना खर्च क्यों? अचरज की बात यह कि स्वयं | 
गृहमंत्री सरकार (सरदार पटेल) ने भी उस समय बारबार कहा-“इस समय सरकार || 
के बस की बात नहीं रही है और जनता को अपने पैरों खड़ा होना चाहिए।” क्या 
| ऐसा कहना ठीक था? जनता ऐसे भयंकर काण्ड में भी “अपने-पैरो' खड़े होकर सब | 
| कुछ कर ले, तो फिर सरकार की जरूरत क्या? फिर जनता से यह भी आगे कहा | 
| जाता है कि तुमने कानून को अपने हाथ में क्यों ले लिया? सरकार का भरोसा करना । 
। 
| 
| 


चाहिए। क्या ऐसी 'सरकार', वस्तुतः सरकार है? वे बेबस थे, तो इस्तीफा देकर अलग 
क्यों नहीं हो गये? इनके अलग होने पर वे लोग सरकार चलाते, जो पहले चला 
रहें थे। लोकनायक अणे तथा श्री खरे यदि इस समय “कार्यकारिणी” में होते। नेहरू 
आदि के हट जाने पर यदि वे लोग पुनः केन्द्रीय शासन सम्हाल लेते, तो निःसन्देह 
(वैसी गैर-कानूनी स्थिति में आ जाने के कारण) मुस्लिम लीग पर प्रतिबन्ध लग जाता | 
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और उस के सब नेता अनन्त काल तक के लिए जेलों में बन्द कर दिए जाते। 
परन्तु देश का दुर्भाग्य वैसा न हुआ और जो कुछ हुआ, सबके सामने है। 

कहने का मतलब यही कि नेता जी ने 'एक राष्ट्र, UH जाति” और 'पूर्ण 
एकता? को मूर्त रूप दिया। यदि वे सामने होते, तो किसी भी दशा में देश के टुकड़े 
हो नहीं सकते थे। परन्तु नेहरू जी और उन के साथी तो उस हवा से बचते रहे 
हैं, जो नेताजी के विचारों में हो कर आती रही है। उदाहरण के लिए- 


श्री शरच्चन्द्र बोस 


को ले सकते हैं। आप नेताजी के बड़े भाई थे और प्रचण्ड राष्ट्रवादी नेता थे। बुद्धि 
से काम लेते थे; इस लिए कांग्रेस में एक विशिष्ट स्थान रखते थे, प्रचण्ड राष्ट्रवादी 
थे और स्वतन्त्र विचार प्रकट करने में समर्थ थे। ये कलकत्ता हाईकोर्ट में सर्वोच्च 
श्रेणी के बैरिस्टर थे एक हजार रुपया प्रति पेशी उन की फीस थी। इस लिए नजरबन्दी 
के दिनों में उन के परिवार को हजार रुपए मासिक भत्ते के रूप में ब्रिटिश सरकार 
को देने पड़ते थे। वे राष्ट्रीय आन्दोलन में शेर की तरह आगे बढ़ते थे और राजनीति 
में लोकमान्य पं. बाल गंगाधर तिलक के अनुयायी तथा देशबन्धु चितरंजनदास के 
साथी थे। जब “साम्प्रदायिक निर्णय” का विरोध कांग्रेस ने किया और ढुलमुल नीति 
स्वीकार कर के विष-वृत्त को अंकुरित करने में नरमी-नमी प्रकट की, तो महर्षि पं. 
मदनमोहन मालवीय ने तथा उन के अनुयायी लोकनायक पं. माधव श्रीहरि अणे (बिहार 
के वर्तमान गवर्नर) ने उस (कांग्रेस नीति) का विरोध किया; यहाँ तक कि एक ने 
कांग्रेस पार्लमेंटरी बोई' के अध्यक्ष-पद और दूसरे ने "कांग्रेस वर्किंग कमेटी” की सदस्यता 
से त्यागपत्र दे दिया । इस का भी कोई प्रभाव न पड़ा, तो फिर उन नेताओं ने “साम्प्रदायिक 
निर्णय” के विष का विरोध करने के लिए "राष्ट्रीय दल” (नेशनलिस्ट पार्टी) नाम से 
एक अलग दल बनाया और एसेम्बली चुनाव में अपने अलग उम्मीदवार खड़े किए, 
और शरत्‌ बाबू मालवीय जी के राष्ट्रीय दल की ओर खड़े हुए। यह बात उस समय 
की है, जब तक इन के अनुज (श्री सुभाष चन्द्र बोस) कांग्रेस के प्रेजीडेंट नहीं हुए 
थे। oe के समय भी शरत्‌ बाबू ब्रिटिश सरकार की जेल में बन्द थे। इन के 
मुकाबले में कांग्रेस ने जो उम्मीदवार खड़ा किया था, उस के लिए अत्यधिक जोर 
लगाया गया, परन्तु जेल में बन्द उम्मीदवार विजयी हुआ और दूसरा चारों खाने चित। 
इस के बाद एक बार फिर कांग्रेसी उम्मीदवार को शरत बाबू ने करारी पटखनी लगाई 
और a असेम्बली-सदस्य चुन लिए गए,' जब स्वयं देश के बाहर बहुत दूर, सुदूरपूर्व 
का दौरा कर रहे थे। इस बार की जीत पर बेशर्म लोगों ने यह उड़ाई कि शरत बाबू 
अपने छोटे भाई (नेताजी) के प्रभाव के सहारे जीत गए हैं। इन्हें यह क्यों भूल गया 
कि पहले चुनाव में तो श्री सुभाष का वैसा कोई प्रभाव था ही नहीं; जब शरत उस 
तरह विजयी हुए थे। असल बात तो यह है कि नेताजी के बढ़े हुए अत्यधिक प्रभाव 
से शरत बाबू का अपना नाम-प्रभाव कुछ दब-सा गया, जैसा कि अन्य सभी नेताओं 


Mi... 72 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-4) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का दबा। परन्तु यह एकदम गलत है कि वे अपने छोटे भाई की “बैसाखी” के सहारे 
चलते थे। नीति तो दोनों भाईयों की एक थी, पर शक्ति अपनी-अपनी थी। शरत 
बाबू तो उस समय भी अपने भाई के 'फार्बर्ड ब्लाक' तक में नहीं आए; जब लोग 
समझ रहे थे कि उनका इस में आना जरूरी है। 
वे “सुदूरपर्व' के देशों का दोरा कर के वापस लौटे, तो कुछ सन्देश लाए। उस 
समय चीन के चांग की दुन्दुभी बजाई जा रही थी। सपत्नीक चांग भारत को भी 
पवित्र कर गए थे। पं. जवाहरलाल नेहरू ने उन के शाही स्वागत का प्रबन्ध सरकारी 
तौर पर किया था, जो जानकर लोगों की दृष्टि में-अस्त होते समय का अर्ध्य था। 
इंग्लैण्ड और अमेरिका जैसे देश चांग के गीत गा रहे थे। एशिया के भावी चांग ने 
यदि उस समय वह अर्घ्य-व्यवस्था की तो यह स्वाभाविक ही था। 
परन्तु शरत बाबू ने अपने अनेक वक्तव्यो के द्वारा इस बात का भण्डाफोड़ 
किया कि चीन की जनता जनरल चांग को अपना शत्रु समझती है; जो उसे दिन 
पर दिन नरक की ओर ढ़केले लिए जा रहा है। भूखों मरने की नौबत ला रहा है। 
और अमेरिका आदि का गुलाम है। नेहरूजी ने शरत बाबू के इन वक्तव्यों का प्रतिवाद 
किया और खुल कर चांग के गीत फिर गाए। परन्तु शरत बाबू ने दहाइकर कहा-“हम 
जो कुछ कहते हैं, उस के प्रमाण रखते हैं और सब सामने रख सकते हैं। इस पर 
पण्डित नेहरू क्या करते? वक्तव्य में कहा - मैंने जो कुछ पढ़ा है, उसी आधार 
पर वह सब कुछ कहा था और कुछ मुझे मालूम नहीं।' फिर नेहरूजी ने चांग के 
वैसे खुल कर गीत गाना छोड़ दिया। परन्तु चांग बराबर चीनी जनता से कह रहे 
थे-'यदि हमारी कुमिन्तांग पार्टी शासन छोड़ देगी, तो देश तबाह हो जाएगा। उस 
ने शासन नहीं छोड़ा, चुनाव नहीं कराए; जनता yet मरने लगी; परन्तु अमेरिका के 
राजनीतिज्ञ उसे फिर भी “विश्व के सब से बड़े नीतिज्ञों में एक” fad रहे और 
ऐसा ढोल पीटते रहे। अन्ततः कम्यूनिस्ट तलवार चमकी। हमारे देश के प्रचारकों ने 
गालियाँ दीं, इन कम्यूनिस्टों को और कहा कि ये चीन का नाश कर देंगे। अन्ततः 
चांग परास्त हुए और चीन में चांग की जगह माओ का शासन जमा 'कुमिन्तांग 
पार्टी समाप्त हो कर कम्यूनिस्ट पार्टी की शक्ति में आई। और पिछले डेढ़ वर्ष में 
चीन का कायापलट हो गया है। जो चीन भूखों मर रहा था, वह हमें 0 लाख 
रन गेहूँ देने को तैयार है। जो चीन नंगा हो रहा था, वह मनचाही कपास हमें देने 
तैयार है। कल का पिटोकरा चीन आज अपने स्वयंसवकों पर गर्व कर रहा है। 
जो कोरिया में अमरीकी सेना को नाकों चने चबवा रहे हैं। चीन में ऐसे आधुनिक 
Wee से जरा भी कम प्रभावशाली नहीं। इस समय यदि श्री शरतचन्द्र बोस 
जीवित होते, तो उन से प्रार्थना की जाती कि अपने तथां नेहरू जी के उन व्यकतव्यों 
साथ-साथ प्रकाशित कर दें। 
के यह सब लिखने का मतलब इतना है कि साधारण पाठक शरत बाबू को समझ 
4 बड़ी-से-बड़ी उलझन को सुलझाने में उन की प्रतिभा सक्षम थी। 
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परन्तु 


परन्तु श्री शरत्‌ की भी प्रतिभा का लाभ हम न उठा सके। एक धाँधली ने दबा दिया, 
इस लिए कि दब्बू नहीं, अंग्रेजों तथा अमेरीकियों के हाथ बिकेंगे नहीं। जिस समय 
अंग्रेज भारत से जाने को हुए, तो भारत की सत्ता भारत को सौंपनी थी। उस समय 
केन्द्रीय एसेंबली (आज की 'संसद') में कांग्रेसी पार्टी का अखण्ड बहुमत था और 
पार्टी के नेता (लीडर) थे श्री शरतचन्द्र बोस, जिन का निर्वाचन इस पद पर सर्व-सम्मति 
से हुआ था। संसदीय पद्धति या जनतन्त्रीय परम्परा यह है कि नई सराकर बनाने 
के लिए संसदीय बहुमत दल के नेता को ही आमन्त्रित किया जाता है और वह 
अपने सहयोगियों को चुनने में स्वतन्त्र होता है। यदि ब्रिटिश गवर्नर जनरल मैंनेकनीयती 
होती, तो वे भी शरतचन्द्र बोस को अपनी उस अन्तिम कार्यकारिणी” का संचालन 
करने के लिए आमन्त्रित करते जिसे उस समय 'अन्तरिम सरकार” नाम दिया गया 
था। यदि ऐसा होता तो फिर देश के टुकड़े न होते और सम्भवतः मन्त्रिमण्डल यों 
बनता- 
शरतचन्द्र बोस (प्रधानमंत्री, विदेश विभाग) 
सरदार वल्लभभाई पटेल (गृहमंत्री) 
श्री हरिविष्णु कामथ (श्रम मंत्री) 
श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन (शिक्षा मंत्री) 
. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद (अल्पसंख्यकों की संस्कृति विभाग के मंत्री) 
. डॉ. शिब्बनलाल सक्सेना रिल-तार विभाग) 
. डा. कैलाश नाथ काटजू (कानून विभाग) 
- राजर्षि पुरुषोत्तम टण्डन (राष्ट्रभाषा-विकास तथा साहित्य विभाग) 
- श्री खिजर हयात खाँ साहब (कृषि विभाग) 

]0. डाक्टर खान (स्वास्थ्य विभाग) 

Saa मुञ्जे (सेना विभाग) इत्यादि। 

निश्चय ही तब हमारा स्वराज्य एक सुखद स्वराज्य होता । 

परन्तु हुआ क्या? जनतन्त्रीय पद्धति त्यागकर साम्प्रदायिक पद्धति अपनाई गई | 

ग्रेस को हिन्दू संस्था या 'हिन्दू प्रधान संस्था” मान कर मुस्लिम लीग के साथ उसे 
बाँध दिया गया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पर पद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 
विराजमान थे, जिनसे त्यागपत्र दिलाया गया। नए अध्यक्ष को कांग्रेस के नव-निर्वाचित 
प्रतिनिधि चुनते हैं, पर उस समय नए अधिवेशन की चर्चा ही न थी, तब नए प्रतिनिधि 
कहाँ से आते? सो 'आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति' के अनुसार नियम तथा परम्परा की 
अवहेलना कर के प्रान्तीय कांग्रेस ने नए अध्यक्ष को चुन लिया। परन्तु एक गड़बड़ 
हो गई। अधिकांश प्रान्तों का समर्थन सरदार पटेल को मिला और नेहरू जी दूसरे 
नम्बर पर जा गिरे। तब महात्माजी ने सरदार पटेल से कहा, आप हट जाइए। पटेल 
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के हटने पर नेहरूजी कांग्रेस प्रधान हुए और तब ब्रिटिश गवर्नर-जनरल ने इन्हे 
'कार्यकारिणी' या “अन्तरिम मन्त्रिमण्डल' बनाने के लिए बुलाया। 'चूँकि जनतन्त्रीय 
पद्धति अपनाई नहीं गई थी, एक संस्था के अध्यक्ष को शासन चलाने के लिए 
बुलाया गया था, तब दूसरी मुकाबले की संस्था (मुस्लिम लीग) के भी प्रतिनिधि 
उस अन्तरिम मन्त्रिमण्डल में लेने पड़े मि. जिन्ना की स्थिति तो लीग में सर्वोपरि 
थी, अतः उन्हों ने अपने नायब मि. लियाकतअली खाँ के नेतृत्व में अपने दल 
के प्रतिनिधि भेजे; पर बहुत मान-मिन्नत कराने के बाद ये लोग यह कहकर 
मन्त्रिमण्डल में गए कि हम मि. नेहरू को अपना नेता हर्गिज न मानेंगे, हम सबकी 
स्थिति बराबर है, क्यों कि यह मन्त्रिमण्डल नहीं, बल्कि वही वायसराय को 
ऐग्जीक्यूटिव कॉसिल चल रही है।' फिर दोनों दलों में रस्सा-कस्सी हुई; छीछालेदार 
हुई, देश बर्बाद हुआ। 

यदि शरत बाबू के हाथ सत्ता जाती, तो यह भयंकर स्थिति न आती। परन्तु 
उन के हाथ में सत्ता इस लिए न दी गई कि वे नेताजी के बड़े भाई थे और दबंग 
न थे। 

सारांश यह कि नेताजी की हवा से भी डर। 


नेती जी पर किस-किसका प्रभाव? 


नेता जी के जीवन पर किस-किस महापुरुष का क्या-क्या प्रभाव पड़ा, है। यह वे 
स्वयं नहीं बता सके; क्यों कि अनवरत संग्राम में लगे रहने के कारण Ge आत्म-कथा 
लिखने का अवसर नहीं. मिला। परन्तु उन की नीति पर ध्यान देने से स्पष्ट पता 
चलता है कि लोकमान्य तिलक की धारा में वे थे। उन के राजनैतिक गुरु देशबन्धु 
श्री चितरंजनदास तथा उन के महान्‌ अग्रज श्री शरतचन्द्र बोस भी तिलक-पथ के 
पथिक थे। वे स्वतन्त्रता के अवतार थे, 'जियो और जीने दो” चिरप्रारू भारतीय संस्कारों 
की मूर्ति थे। वे न हिंसावादी भेडिये थे और न अहिंसावादी भेड़; वे मानवतावादी थे 
और शत्रु के साथ शत्रु जैसा तथा मित्र के साथ मित्र जैसा बर्ताव करने के पक्ष में 
यै। इसी लिए देश के उन नेताओं से उनका मौलिक मतभेद था, जो शत्रु के साथ 
भी मित्र जैसा बर्ताव करने का महान्‌ उपदेश दे रहे थे। ऐसा उपदेश व्यक्तिगत जीवन 
में जब उतर जाता है, तो उसे लोग 'महात्मा' कहते हैं, जो ऐसी उदात्त भावना से 
सराबोर हो, परन्तु समष्टि में या राजनीति में ऐसी बात चलती नहीं है ।- आततायी 
वधार्हणः कहा गया है, व्यक्तिगत जीवन में भी। फिर समष्टि जीवन की तो बात 
अलग है। श्री सुभाषचन्द्र बोस एक 'पूर्ण पुरुष थे, न देवता थे और न राक्षस। 
रक्षस से उनका मुकाबला था, जो हमें पराधीन कर रहा-एऐं, यह क्या?” a के 
साथ भी हमें देव-सदृश बर्ताव करना चाहिए। हम तुम्हें वैसे क्रूर मार्ग में न जाने 
देंगे और आओगे तो हम अपने वर्ग से तुम्हें निकाल फेंकेंगे! और वस्तुतः देवताओं 
इस 'मानव” को अपने देवता-समाज से निकाल फेंका। इस तरह यह मनुष्य देवताओं 
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और राक्षसों के (दो पार्टो के) बीच में पड़कर पिसा; किन्तु फिर भी वह आप्रलयान्त 
जीवित रहेगा। 


अहिंसा के अवतार 


जिस समय इस देश के स्वतन्त्रता के अवतार का जीवन-उन्मेष हो रहा था, ठीक 
उसी समय इस देश के एक-दूसरे महापुरुष के लोकातिक्रान्त यश से अपना सिर 
ऊँचा किया। यह महापुरुष हैं, सत्य और अहिंसा के अवतार, महात्मा गान्धी। मैंने 
कहा है कि राजनीति में, स्वातन्त्र्य-समर में इस देश में नहीं, संसार में इतिहास में 
भी सुभाषचन्द्र बोस की टक्कर का दूसरा वीर ढूँढ़े नहीं मिलता। ठीक इसी तरह साधुता 
या महात्मापन में महात्मा गान्धी अनन्य हैं। वे प्रत्येक काम को धर्म की कसौटी पर 
कसते थे और राजनीति को भी धर्म से अलग न रखते थे। धर्म में प्रमाण वे अपना 
अन्तःकरण मानते थे और उनका विश्वास था कि कठिन समय में भगवान हमें अन्तः 
प्रेरणा देते हैं। उनके धर्म-संकट 'सत्य' तथा “अहिंसा? के दो सुदृढ़ चक्रों पर स्थिर 
था। उनका सम्पूर्ण जीवन इसी धर्म सेवा में लगा और राजनीति में भी उनका वही 
सहारा रहा। अहिंसा पर वे इतना बल देते थे कि स्पष्ट घोषणा कर दी थी--'स्वराज्य 
मेरे लिए सब से बड़ी चीज है; पर वह भी यदि हिंसा के द्वारा आएगी, तो मैं उसे | 
लेने से इन्कार कर दूँगा।' श्री सुभाष इस के विपरीत, इस मत में थे कि अहिंसा 
से न आए तो, फिर हिंसा से ही हिंसा का मुकाबला कर के स्वराज्य प्राप्त करना 
हमारा धर्म है। यही इन दो महान्‌ विभूतियों में मौलिक मतभेद था और इसी कारण 
महात्मा जी ने वह उग्रतम विरोध किया कि श्री सुभाषचन्द्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष 
पद से हटना पड़ा और बाद में उन्हें कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। यदि अहिंसा 
और स्वन्त्रता का यह संघर्ष न होता, दोनों का अलग-अलग कार्यक्षेत्र रहता तो देश 
का कितना अभ्युदय होता। 

इस पुस्तक में अभी तक जो कुछ लिखा गया है, उस से भी सुभाषचन्द्र बोस 
की कार्य-पद्धति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अब यहाँ संक्षेप में यदि महात्मा जी 
की कार्य-पद्धति देख लें, तो फिर वह 'मौलिक-मतभेद' और अच्छी तरह समझ में 
आ जाएगा। 

महात्मा जी ने अपने सार्वजनिक जीवन अमरीका में शुरू किया जब कि वहाँ 
एक ऐसे कानून का विरोध किया, जो भारतीयों के लिए अत्यन्त अपमानजनक था! 
उस से उनका सम्मान बढ़ा, वहाँ भी और यहाँ अपने देश में भी अफ्रीका में भी अंग्रेजी 
राज और यहाँ भी अंग्रेजी-राज था। 

इस के बाद महात्मा जी ने अंग्रेजों को भरपूर मदद दी। जब कि बोअर युद्ध 
हुआ। बोअर लोग अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे थे और उन की सेनाएँ बिल्कुल 
अन्तराष्ट्रीय कानून के अनुसार व्यवस्थित युद्ध कर रही थी। महात्मा गाँधी ने इस 

| युद्ध में अंग्रेजों को मदद करना अपना धर्म समझा | उन्होंने लिखा है-“मैंने ख्याल | 
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किया कि जब कि हम अंग्रेजी साम्राज्य में रह रहे हैं, तब उन की मदद करना 
हमारा धर्म है। और उस समय तक अंग्रेजों की ईमानदारी पर मेरा विश्वास जमा 
हुआ ar’ 

'जुलू-विद्रोह” के समय फिर महात्मा जी ने अंग्रेजों की मदद को; यद्यपि उन्हों 
ने स्वयं लिखा है कि वह कोई युद्ध न था; बल्कि अंग्रेज लोग उल्लू लोगों को ढूँढ़-ढूँढ़ 
कर उनका शिकार खेल रहे थे। 

परन्तु इस युद्ध में विजयी हो कर अंग्रेजों ने भारत की कठोरतम दमन में 
पीस लेने के लिए 'रौलट-ऐक्ट' बनाया और उसका विरोध जब देश ने एक स्वर 
में हुंकार के साथ किया, तब महात्मा जी आगे आ गए और अपने नेतृत्व में वह 
विरोध-आन्दोलन चलाया, जिस में एक मजहबी मसला (खिलाफत समस्या) को भी 
Gel ने नत्थी कर लिया, वे सत्य तथा अहिंसा के इतने दृढ़व्रती थे कि “चौरी-चौरा” 
में कुछ संघर्ष हो जाने से, संघर्ष में पुलिस के कुछ आदमी मारे जाने के कारण, 
Se ने तुरन्त वह आन्दोलन बन्द कर दिया। जब यों आन्दोलन बन्द कर देने 
को खबर जेलों के भीतर पहुँची, तो (जेल से ही) पण्डित मोतीलाल नेहरू ने तथा 
लाला लाजपत राय ने महात्मा जी के इस काम की निन्दा की। उन्हों ने वक्तव्य 
में कहा कि महात्मा जी को आन्दोलन चलाने का काम सौंपा गया था, उसे बन्द 
करने का अधिकार नहीं। यह भी कहा गया कि इतने बड़े आन्दोलन में यदि कहीं 
कोई छोटा-संघर्ष हो भी गया, तो साधारण बात है। उस से आन्दोलन ही बन्द 
कर देना बिल्कुल अनुचित है। महात्माजी ने इन सब टीका-टिप्पणियों को शान्त 
हृदय से चुपचाप सुन लिया; पर अपने निश्चय पर दृढ़ रहे। धीरे-धीरे सब जेल 
से बाहर निकले और फिर कुछ नेताओं ने कांग्रेस से अलग 'स्वराज्य पार्टी” नाम 
का एक संगठन कायम किया; क्यों कि उन की नीति कांग्रेस (यानी महात्मा जी 
की पार्टी) मान नहीं रही थी। कौंसिल में जा कर ब्रिटिश सरकार से लड़ने का 
प्रशन था। अपरिवर्तनवादी लोग कौंसिल प्रवेश के विरुद्ध थे और देशबन्धुदास तथा 
पण्डित मोतीलाल नेहरू आदि उस के पक्ष में थे। आगे चल कर स्वराज्य दल की 
विजय हुई और महात्माजी ने उन की सब शर्ते मान लीं। 

दूसरे विश्व युद्ध के समय महात्मा जी इसी पक्ष में थे कि यदि इस संकट 
काल में सरकार को हम मदद न दें, तो उसे तंग भी न करना चाहिए-किसी तरह 
का कोई आन्दोलन शुरू करना चाहिए। परन्तु श्री सुभाषचन्द्र बोस इस पक्ष के थे 
कि यही सब से अच्छा समय है कि कुछ-न-कुछ कर के स्वतन्त्र हो जाने का। श्री 
बोस बराबर कई वर्ष पहले से कहते जा रहे थे कि द्वितीय विश्वयुद्ध fs बिना 
ग रहेगा-छिड़ने को ही है-और उस समय हमें मौका मिलेगा, जिसके लिए तैयारी 
eo लेनी चाहिए। एक वर्ष तक कांग्रेस-अध्यक्ष के रूप में भी उन्हों ने यही प्रेरणा 
दी और देश को प्रभावित किया। फलतः अगले वर्ष फिर (दुबारा) वे कांग्रेस अध्यक्ष 
निर्वाचित हो गए। तब महात्मा खुले रूप से संघर्ष पर उतर आए। उन्हं ने श्री सुभाष 
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की जीत पर उन्हें बधाई दी; किन्तु तुरन्त वक्‍तव्य दिया- “2 

“डॉ. पट्टाभि की हार मेरी हार है!” इस वक्तव्य के द्वारा Gel ने हृदय का 
सम्पूर्ण क्षोभ प्रकट कर दिया, जितना कि शब्दों के द्वारा प्रकट किया जा सकता 
है। बस, कांग्रेस-क्षेत्र में दो स्पष्ट धाराएँ सामने आ गई। इस से पहले कांग्रेसी 
शासन अधिकांश प्रान्तों में स्थापित हो चुका था। शतशः सहसः कांग्रेस नेता मिनिस्टर, 
पार्लमेंटरी सेक्रेटरी एम.एल.ए. विभिन्न विभागों में विशेष अफसर, म्युनिसिपल बोर्डो 
में और जिला बोर्डो में चेयरमेन आदि थे। इन्हीं का प्रभाव जनता पर तथा साधारण 
कांग्रेस जनों पर था देश के समाचार पत्र भी इन्हीं के प्रभाव में थे। राजसत्ता का 
बड़ बला होता है। और यह सम्पूर्ण कांग्रेसी राज्याधिकारी वर्ग सरदार पटेल की 
मुद्ठी में था; क्यों कि वे उस समय कांग्रेस पार्लीमेंटरी बोर्ड के सशक्त अध्यक्ष थे। 
सरदार पटेल बड़े तेजस्वी और स्वतन्त्रचेता नेता थे। वे महात्मा जी के अँधभक्त 
न थे; अनेक समस्याओं पर अपना स्वतन्त्र मत रखते थे; जैसा कि सन्‌ ।947-48 
में बहुत स्पष्ट हुआ। महात्मा जी का स्वयं बहुत प्रभाव था; पर श्री सुभाष का 
प्रभाव भी उन से कम न था। परन्तु सरदार पटेल का रुख भी जब श्री सुभाष 
के विरुद्ध गया, तो विरोध बहुत बढ़ गया। यद्यपि साधारण .तथा मध्यम श्रेणी के 
कांग्रेसियों में श्री सुभाषचन्द्र की ओर अत्यधिक झुकाव था; किन्तु ऊपर का समुदाय 
महात्मा जी की ओर हो गया। जिन्होंने श्री सुभाषचन्द्र को अपना मत देकर अध्यक्ष-पद 
पर बैठाया था, वे बदल गए! समाचार पत्र भी बदल गए। जहाँ एक दिन पहले 
तक बोस के प्रशंसातिरेक से वे भरे रहते थे, अब निन्दा से भरे रहने लगे। दिल्ली 
के 'हिन्दुस्तान' के सम्पादक ने तो 'देशद्रोही सुभाष” शीर्षक से एक मुख्य सम्पादकीय 
लिख डालने को धृष्टता की। विशेष रूप ये यह बुरा इस लिए लगा कि इस पत्र 
के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और अब भी हैं, श्री देवदास गान्धी, महात्मा जी के सुपुत्र। 
इस पत्र ने तो अभी तक अपनी वृत्ति नहीं बदली है। अभी अप्रैल (i95l) के 
प्रथम सप्ताह में यह चर्चा पत्रों में छपी कि नेता जी की अस्थि-भस्म जापान के 
किसी बौद्ध-मठ में सुरक्षित है, जिसे भारत सरकार मँगाने वाली है; तो दिल्ली के 
इस धृष्ट पत्र ने लिखा था-नेता जी की अस्थियाँ जो जापान के किसी बौद्ध-मन्दिर 
में पड़ी हैं ॥ “पड़ी हैं” शब्द की व्यंजना देखिए! 

खैर, कह यह रहा था कि महात्मा जी के प्रभाव तथा सरदार पटेल की शक्ति 
से कांग्रेसी क्षेत्र को झकझोर दिया। यद्यपि सरदार पटेल महात्मा जी के वैसे अनन्य 
भक्त न थे, स्वतन्त्र सोचते थे; वे वैसे एकान्त अहिंसावादी भी न थे; यह भी सम्भव 
नहीं कि श्री सुभाषचन्द्र बोस के मुकाबले वे डॉ. सीता रमैया के नेतृत्व को अधिक 
महत्व देते हो; फिर उन्हों ने श्री सुभाष का समर्थन न कर के वैसा रुख क्यों अपनाया? 
कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, एक घटना इस से पूर्व जरूर घटित हो चुकी थी। 
उसी का अलक्षित प्रभाव हो। वह घटना है- 
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Weise पटेल का वसीयतनामा 


सरदार TAT भाई पटेल के महान्‌ अग्रज श्री विडल भाई पटेल उस समय 'प्रेजीडेंट 
पटेल” नाम से प्रसिद्ध थे; क्यों कि वे केन्द्रीय असेंबली के तेजस्वी प्रेजीडेंट थे और 
विधान-शास्त्र के ऐसे पण्डित थे कि अनेक बार वायसराय तक को झकझोर दिया 
a हम ने दो ही भारतीय “स्पीकर” ऐसे देखे, जो ब्रिटिश शासन में भी विधान की 
स्वतन्त्र व्याख्या कर के स्थिति को राष्ट्रीयता की ओर मोड़ देने में समर्थ देखे गए-जिन्होंने 
अनन्त काल से चली आती असेंबली-परम्पराओं को बदलकर अपनी राष्ट्रीयता के अनुकूल 
कर लिया। वे दोनों “स्पीकर” दाढ़ी वाले हैं, जिन्हें संसार ने चोटी का विधान-शास्त्री 
पाया-एक प्रेजीडेंट पटेल और दूसरे राजर्षि टण्डन। बस, तीसरा व्यक्ति उस ढंग का 
अभी तक सामने नहीं आया। 

930-3 का राष्ट्रीय आन्दोलन चला, तो प्रेजीडेंट पटेल भी अध्यक्ष-पद से 
त्याग-पत्र देकर रणागंण में आ कूदे 92I-24 के वे प्रसिद्ध सेनानी थे। और फिर 
स्वराज्य पार्टी” का नेतृत्व करने में तो उनका 'स्पीकर' पद ही साक्षी है। प्रेजीडेंट पटेल 
को अम्बाला जेल में बन्द किया गया। वहाँ वे रोगी, हो गए और अर्श-पीड़ा असह्य 
हो गई। तब अंग्रेज सरकार ने कहा कि इलाज कराने के लिए आप को छोड़ा जा 
सकता है, यदि भारत से बाहर कहीं जा कर आप इलाज कराना चाहें। प्रेजीडेंट पटेल 
राजी हो गए और इलाज के लिए हवाई जहाज से स्वीटजरलैण्ड पहुँचे। 

इस के कुछ ही दिन बाद जेल में श्री सुभाषचन्द बोस भी अत्यधिक बीमार 
पड़ गए। बचने की आशा न रही। तब सरकार ने इन्हें भी उसी शर्त पर छोड़ा कि 
देश के बाहर जा कर इलाज करा सकते हैं। सरकार को भय था कि सुभाषचन्द्र बोस 
को यदि जेल में. ही कुछ हो गया तो भारतीय जनता की आशंका-क्षोभ सीमा को 
पार कर जाएगा। सरकार यह खतरा कैसे अपने ऊपर लेती? श्री सुभाषचन्द्र बोस 
भी योरप पहुँचे और वहीं पहुँचे जहाँ प्रेजीडेंट पटेल थे। श्री सुभाष ने उस समय योरप 
म जो भाषण भारत के सम्बन्ध में दिए, उन से अंग्रेजों की कलई खुल गई। ।980 
Ñ 983-34 तक देश में उतने बड़े आन्दोलन से भी उतना लाभ न हुआ था, जितना 
श्री सुभाष के इन कुछ दिनों में दिए कुछ भाषणों से हुआ। कारण ब्रिटिश सरकार 
हमारी बात अविकृत रूप से बाहर पहुँचने ही न देती थी। लोग भ्रम में थे। यह 
भरम इस तरुण-तरणि के तेज से नष्ट हो गया । ब्रिटिश सरकार उन्हें बाहर भेजकर 
पछता रही थी | 

इसी समय देश में चल रहे राष्ट्रीय आन्दोलन को महात्मा जी ने एकदम बन्द 

दिया। इस समय से पहले ही पं. मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु चितरंजन दास तथा 

शाला लाजपत राय का स्वर्गवास हो चुका था, जिन्होंने प्रथम आन्दोलन को 'चौरी-चौरा' 

साधारण-सी घटना के कारण बन्द कर देने पर महात्मा जी की इस वृत्ति पर विचार 

करता? इस समय तो 'चौरी-चौरा” जैसे कोई घटना भी न हुई थी। आन्दोलन महात्मा 
रोक दिया Se जहाँ-तहाँ आन्दोलन चलता ही रहा। जोश ऐसा ही था। 
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इस समय विदेश में ही प्रेजीडेंट पटेल ने तथा सुभाषचन्द्र बोस ने एक संयुक्त 
वक्तव्य निकालकर महात्मा जी के काम की कटु आलोचना की। उन्होंने कहा कि 
पूरे वेग से चल रहे राष्ट्रीय आन्दोलन को यों बीच में ही अकारण बन्द कर देना 
स्पष्टतः ब्रिटिश सरकार के सामने घुटने टेक देना है। इस से राष्ट्रीय शक्ति का निष्फल 
हास हुआ है और राष्ट्र में निराशा ने अँधकार कर दिया है। वक्तव्य में यह भी कहा 
गया कि सनू 99 से अब तक, 934 तक, महात्मा जी के कार्यक्रम का परीक्षण 
हो चुका। वे पूर्णतः असफल रहे हैं। इस लिए, अब उन्हें नेतृत्व छोड़ कर अलग 
रह जाना चाहिए, जिस से दूसरा दल अपने नए कार्यक्रम से स्वतन्त्रता की लड़ाई 
आगे बढ़ाए। इस संयुक्त वक्तव्य का महात्मा जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्हें बहुत 
बुरा लगा। परन्तु वे सब पी गए। किन्तु अपने निश्चय पर दृढ़ रहे-आन्दोलन बन्द 
ही रखा। आगे चल कर, जब और लोग भूल गए, महात्मा जी न उस वक्तव्य का 
मौन तथा क्रियात्मक उत्तर दिया। वे कांग्रेस से अलग हो गए-साधारण सदस्यता 
भी छोड़ दी। उस वक्तव्य में कहा गया कि महात्मा जी को कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ 
देना चाहिए महात्मा जी ने कहा-नेतृत्व क्या, मैं साधारण सदस्यता भी छोड़ रहा EI 
परन्तु कांग्रेस को छोड़ते हुए उन्होंने उस वक्तव्य के प्रभाव की याद जरा भी न दिलाई 
और कहा कि कांग्रेस से अलग रहकर मैं कांग्रेस की और अधिक सेवा कर सकूँगा। 
हुआ भी यही | कार्यकारिणी की सब बैठकें महात्मा जी के निवास-स्थान (सेवा ग्राम-वर्धा) 
में ही होती थीं। कांग्रेस का पूरा संचालन वे ही कर रहे थे। 
लोग समझ ही न पाए कि महात्माजी कांग्रेस का पूर्ण नेतृत्व करते हुए उसकी 
साधारण सदस्यता तक क्यों छोड गए। परन्तु महात्मा जी का करारा उत्तर था बोस-पटेल 
के उस संयुक्त वक्तव्य के लिए। अब न उन्हें कोई कांग्रेस-नेतृत्व छोड़ने के लिए 
कह सकता था, न कुछ। कांग्रेस उन के हाथ में थी ही। इस बात को साधारणतः 
किसी ने भी न समझा। यहाँ तक कि किसी समय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, काशी विद्यापीठ 
के संस्थापक, महादानी श्री शिवप्रसाद गुप्त ने एक पत्र महात्मा जी को लिखा कि-आप 
जब कि कांग्रेस का नेतृत्व कर ही रहे हैं और कार्यकारिणी की सभी बैठकें आपके 
निवासस्थान पर ही हो रही हैं, तो फिर कांग्रेस छोड़ देने का क्या अर्थ हुआ? आप 
नियमतः कांग्रेस से क्यों नहीं जुड़े रहते? इस के उत्तर में महात्मा जी ने गुप्त जी 
को केवल यही लिखा-“इस समय आप अस्वस्थ हैं और रोग-शय्या पर पड़े हैं। इस 
लिए इस तरह की चिन्ताओं में न पड़कर स्वास्थ्य पर ही ध्यान दें।” 
इस तरह महात्मा के कांग्रेस छोड़ जाने का कोई अर्थ जनता की समझ में न 
आया; कांग्रेस के नेताओं की भी समझ में न आया। कदाचित्‌ यही कारण था किं 
पहली बार बिना वैसी विष्न-बाधा के भी बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिए गए, जब 
कि वे विदेश में ही थे। महात्मा जी भी बर्दाश्त कर गए सम्भव है, सोचा हो कि 
कांग्रेस-अध्यक्ष बनने पर कदाचित सुभाष बाबू “ठीक रास्ते’ पर आ जाए। पर ऐसा 
न हुआ। पूरे वर्ष खींचा-तान रही और फिर अगले वर्ष अगले चुनाव में वह संघर्ष 
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हुआ, जिस में श्री सुभाष जीतकर भी हार गए और महात्मा जी हारकर भी जीत गए। 
इस संघर्ष में नेहरू जी तो महात्मा जी के साथ थे ही, समझ आने की बात है। 
जन-नेतृत्व में श्री सुभाष और श्री नेहरू का कुछ ऐसा ही सम्बन्ध समझिए, जैसा 
कि रूस में ट्राट्स्की का स्टालिन से था। सरदार पटेल भी महात्मा गान्धी जी के साथ 
रहे इस में कदाचित वह “वसीयतनामा” भी कारण हो जिस का जिक्र उठा कर हम 
प्रसंग प्राप्त दूसरी चर्चा में यहाँ तक आ पहुँचे। 

'वसीयतनामा' समझिए। उस “संयुक्त वक्तव्य” के बाद प्रेजीडेंट पटेल का स्वास्थ्य 
दिन-प्रति दिन अधिक गिरने लगा, जो पहले से ही गिर रहा था। उन्हों ने अपनी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति का वसीयतनामा या उत्तराधिकार श्री सुभाषचन्द्र बोस के नाम लिख 
दिया, विदेशों में भारतीय स्वातन्त्र्य के लिए खर्च करने को। इस के बाद प्रेजीडेंट 
पटेल का वही स्वर्गवास हो गया। श्री सुभाषचन्द्र जब कांग्रेस की अध्यक्षता तथा भारतीय 
स्वातन्त्रता-समर का संचालन कर के भारत वापस आए, तो सरदार पटेल ने उस 
वसीयतनामा पर कानूनी आपत्ति उठाई और कदाचित्‌ अदालत तक मामला गया। ऐसा 
जान पड़ता है कि सरदार पटेल के हक मामला निर्णीत हुआ और प्रेजीडेंट पटेल का 
वह वसीयतनामा यों गया। यदि श्री सुभाष के पास वह सम्पत्ति रहती, तो किसी 
समय आजाद हिन्द फौज को, दस-पाँच दिन रोटी देने के काम आती! सम्भव है, 
सरदार पटेल को अन्ततः कुछ खटक हुई हो और वहीं 'विशेष सम्पत्ति' नेता जी के 
परिवार पर खर्च कर देने की उन्होंने सोची हो। जो भी हो, उस समय सरदार पटेल 
का रुख भी सुभाष की ओर न था। 

महात्मा जी के दोनों बाजू-सरदार और नेहरू इतने प्रबल थे, किन्तु फिर भी 
सुभाषचन्द्र बोस दूसरी बार विजयी हुए-डॉ. पट्टाभि सीतारमैया के मुकाबले वे अत्यधिक 
मतों से कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यदि डॉ. पट्टाभि को जगह सरदार या नेहरू 
जी मुकाबले में खड़े किए जाते, तब संघर्ष जोरदार तथा बराबरी का होता। परन्तु 
सरदार तो इस लिए न खड़े हुए होंगे, क्यों कि वसीयतनामे को ले कर जो वातावरण 
पैदा हो गया था। उस के कारण चुनाव में व्यक्तिगत रंग आ जाने की सम्भावना 
थी। नेहरू जी इस लिए न आए होंगे, पिछले दो वर्षों तक बराबर वे ही अध्यक्ष 
पै और उन के अनन्तर ही श्री सुभाष का निर्वाचन हुआ था। नेतृत्व का संघर्ष खुले 
*प से आ जाता, तो हानि ही होती है। 

यही सब सोच कर। 


डॉ. पट्टाभि सीता रमैया 


= पर लाए गए और सूत्रधार थे महात्मा जी। डॉ. पट्टाभि का सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र-सेवा 
मे लेगा था, उनसे राष्ट्र को प्रकाश मिला था; परन्तु उन में और श्री ENERE बोस 
बहुत अन्तर था-सूर्य तथा दीपक का अन्तर। परन्तु एक बात में डॉ. पट्टाशि 


गेप पा चुके थे। वे गान्धीवाद के सब से अच्छे प्रतिपादक तब तक प्रसिद्ध हो चुके 
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ay आप ने 'कांग्रेस का इतिहास” जो बहुत बड़ा लिखा था, उसके तीन चतुर्थांश 
में महान्‌ गान्धीवाद का वर्णन है और एक चतुर्थांश में कांग्रेस का शेष सम्पूर्ण इतिहास | 
इस महाग्रन्य से और विशेषतः गान्धीवादी विचारधारा के वैसे प्रतिपादन से डॉ. पट्टाभि 
कांग्रेस-क्षेत्र में विशेष समादृत थे और उन की यह विचार-धारा कितनी प्रामाणिक है, 
इसे तो यों ही समझा जा सकता है कि स्वयं महात्मा जी ने उस पर अपनी मुहर 
लगा दी, जब श्री सुभाषचन्द के जीतने पर उन्हों ने स्पष्ट घोषणा की- 

“डॉक्टर पट्टाभि की हार मेरी हार है/ इस से अधिक सम्मान डॉ. पट्टाभि का 
और हो ही क्या सकता था? बस, महात्मा जी की 'हार' कान में पड़ते ही सब विचलित 
हो उठे और अपने निर्वाचित अध्यक्ष के असहयोग इस तरह बड़े लोगों ने किया कि 
उन्हें 'कार्यकारिणी” बनाना कठिन हो गया। त्याग-पत्र देना पड़ा। यह सब कुछ अन्यत्र 
बहुत विस्तार से वर्णित हो चुका है। 


सत्ता-ग्रहण के दिन 


अंग्रेज भारत से भागेगा, भारत के भाग्य जागेंगे और तब उन अभागों के भाग जागेंगे, 
जिन्हें अपने ही देश में बुरी तरह मसल दिया गया था-स्वतन्त्र भारत के शासक 
जब हम भारतीय होंगे, तो बिठूर में नाना साहब की भव्य-मूर्ति खड़ी करेंगे; झाँसी 
में ताप्या टोपे की अश्वारोही तेजस्वी प्रतिमा स्थापित करेंगे; झाँसी में महारानी लक्ष्मीबाई 
की रणःरंगिनी मूर्ति विराजित होगी; किले के सामने मैदान में स्वतन्त्र भारत के 
प्रथम राष्ट्रपति सुभाषचन्द्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसके परिचय में 
केवल यह लिखा होगा--'सवतन्त्रता के अवतार! | इस के अतिरिक्त, जैसा कि हम 
कभी गाया करते थे-'शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले-प्रयाग के 'अत्फ्रेड 
पार्क' को 'चन्द्रशेखर-वाटिका” नाम दिया जाएगा और उस स्थान पर उन की मूँछ 
मरोड़ती हुई प्रतिमा प्रतिष्ठित होगी, जहाँ अंग्रेजी गोलियों का जवाब प्रचण्ड गोलियों 
से देते हुए वे शहीद हुए थे; सरदार भगतसिंह की प्रतिमा अपनी “संसद? के उस 
कक्ष में रखने का विचार था, जहाँ से उन्हों ने हमें जगाने के लिए वह ऐतिहासिक 
धड़ाका किया था। हम ने यह सोचा था कि सरकारी छुट्टियों में सबसे पहले राष्ट्रपितामह 
लोकमान्य तिलक की तिथि अंकित की जाएगी। जो मि. जिन्ना जैसे मुसलमानों को 
तथा बैप्टिस्ट-जैसे ईसाइयों की भी अनन्य श्रद्धा-भक्ति प्राप्त कर के राष्ट्र में एक 
शक्ति सम्पन्न राष्ट्रीयता पैदा करने में सर्वप्रथम रहे हैं। महर्षि मालवीय, महात्मा गान्धी 
और नेताजी, लोकमान्य तिलक के साथ, ये चार स्तम्भ हैं, हमारे नवीन राष्ट्रीय प्रासाद 
के। इनकी जयन्तियाँ सरकारी तौर पर मनाई जाया करेंगी; यह कल्पना थी। यहाँ 
हम ने मृत्युंजय वीर सावरकर का नाम जान-बूझकर नहीं लिया; क्यों कि नेहरू जी 
उन्हें 'साम्प्रदायिक' कहते हैं। पर औरों के लिए वे क्या कहते हैं? 

जिस दिन सत्ता ग्रहण की गई, धूमधाम हुई, आनन्दातिरेक से हृदय उछल रहें 
or ! उस समय अंग्रेजी शासन के उत्तराधिकारी हमारे नेहरू जी ने जो भाषण दियी 
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उस में नेताजी का कहीं नाम भी न लिया। लोगों को यह बात चुभी, चर्चा हुई और 
वह चर्चा नेहरू जी के कान तक पहुँच गई। फिर दूसरे दिन नेहरू जी ने जब 'लाल 
किले' पर स्वतन्त्र भारत का झण्डा फहराया और उस समय जो भाषण दिया, उस 
में आप ने नेताजी को याद किया। इस पर जनता ने इतनी प्रसन्नता प्रकट की कि 
लगभग दस-पन्द्रह मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट होती रही। बस, इस से आगे 
फिर कुछ नहीं। 


स्वतन्त्र भारत में उन्हें भूल गए 


स्वतन्त्र भारत में हमसे उन्हें बिल्कुल भुला दिया गया, जिन्होंने कभी अंग्रेजी 
राज्य के उखाड़ फेंकने के लिए तलवार उठाई थी। 'आजाद हिन्द फौज” के नाम 
पर और उस के प्रभाव से कांग्रेस i946 के निर्वाचन में विजयी हुई थी। परन्तु सत्ता 
हाथ में आते ही उस बहादुर सिपाही को और उन के मनस्वी सेनापतियों को एकदम 
भुला दिया गया, जो चने चबा-चबाकर और भूखों मरकर भी अंग्रेजी राज्य की शक्तिशाली 
सेना के दाँत खट्टे करने में विश्व-विश्रुत हो चुके थे। अंग्रेज ने. इन्हें सेवा से बर्खासत 
कर दिया था और वेतन-भत्ता आदि सब जब्त कर लिया था। स्वतन्त्र भारत के शासकों 
ने अंग्रेज का वह हुक्म ज्यों-का-त्यों कायम रखा, जैसे कि उत्तराधिकार प्राप्त करने 
वाले का धर्म होता है। परन्तु वाणी मात्र से भी उन वीरों को प्रोत्साहन देना बन्द 
हो गया। जब आजाद हिन्द फौज के कुछ ऊँचे अफसर महात्मा जी के सामने पहुँचे 
और प्रार्थना की कि हमारे ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, तो उन्हों ने स्पष्ट कह 
दिया-“हमारा देश बहुत गरीब है। सबको सेना में जगह नहीं मिल सकती। यह 
खेतीहर देश है। आप खेती करें और स्वतन्त्रता पूर्वक अपने कुटुम्ब का पालन करें।” 
आप सोच सकते हैं, उन सेनाधिकारियों को यह उपदेश कैसा लगा होगा। कोई “आई. 
सी.एम. पास करे और अपनी कार्यकुशला भी प्रकट कर दे, राष्ट्रहित में प्राण भी 
न्यौछावर कर दे; पर विदेशी शासन में उसका यही 'गुण' अवगुण बन जाए और उस 
से निकाल दिया जाए; देश स्वतन्त्र होने पर पुनः अपने पद पर पहुँचने के लिए 
प्रार्थना करने पर भी उसे ठकरा दिया जाए और उस से कहा जाए कि 'हल जोतकर 
रोटी कमाओ-खाओ”, तो उसे कैसा लगेगा? क्या उस ने इतने दिन एक विशेष दिशा 
में उतना श्रम कर के वैसी कुशलता इसी लिए प्राप्त की थी? क्या इस से राष्ट्रीय 

चेतना का जागरण हो जाएगा? 

a जो कुछ भी हो, वह सब हुआ। 'आजाद हिन्द फौज' के लगभग 8000 सिपाही 
और कुछ वीर सेनापति इस समय भी उजड़े फिर रहे हैं राष्ट्र के द्वारा जो निहाल 
: जाने की कल्पना कर रहे थे, उन की इस अप्रैल 95] में भी ऐसी बुरी दशा 

'कांग्रेस कार्यकारिणी” ने उन पर तरस खाकर उन्हें बसाने के लिए चिन्ता 
es प्रारम्भ कर दिया। जिस देश में अपने रण-बाँकुरे सैनिकों का ऐसा सम्मान 

' उस के भविष्य की कल्पना सरलता से की जा सकती है। 
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इस महाविपत्ति में भी “आजाद हिन्द फौज” के सैनिकों तथा सेनापति अपने 
महानायक को भूल नहीं गए हैं। नेताजी का नाम लेते ही वे गद्‌-गद हो जाते हैं। 
जनरल शाहनवाज खाँ तो बच्चों की तरह रोने लगते हैं। नेताजी की याद दिलाते 
ही। इस फौज के लोगों ने एक बहुत बड़ी सभा दिल्ली में की और उस में सर्वसम्मति 
से यह प्रस्ताव पास किया कि-लाल किले के समाने मैदान में नेताजी की अश्वारोही 
मूर्ति सरकार को स्थापित करनी चाहिए और उस से ऐसा करने से हम आजाद हिन्द 
फौज के सैनिक-सेनापति अपने को कृतकृत्य समझेंगे। सरकार ने इस प्रस्ताव पर 
ध्यान ही न दिया। न सरकारी छुट्टियों में नेताजी के नाम कोई छुट्टी ही रखी गई। 
स्कूल कालेजों-जहाँ 565 दिनों में 250 दिन या इस से भी अधिक छुट्टियों में जाते | 
हैं, वहाँ भी एक दिन नेता जी के नाम पर न निकाला जा सका। | 
इस धारा के प्रथम हुतात्माओं की भी उपेक्षा की गई-सरकार में भी और कांग्रेस । 
में भी। यदि कहीं जनता ने किसी वैसे हुतात्माओं के प्रति सम्मान प्रकट किया, तो 
उसकी भी उपेक्षा की गई और आगे उसकी भावना को दबाया भी गया। 
मुजफ्फरपुर में भी खुदीराम बोस का स्मारक बनाया गया, कांग्रेस के द्वारा नहीं, 
जनता के द्वारा। स्मारक के संयोजक ने इस स्मारक की नींव रखने का सौभाग्य नेहरूजी 
को देने की गलती की। नेहरू जी ने उन लोगों के इस आमंत्रण को अस्वीकार कर 
दिया और कहा-श्री खुदीराम बोस हिंसावादी थे, अतः उन के स्मारक की नींव रखने 
में हम असमर्थ हैं।' लोग स्तब्ध रह गए। जो नेहरू बिहार की जनता पर बम-वर्षा 
कराके उसे ठीक रास्ते पर आने की चेतावनी देते हैं, जो जगह-जगह बन्दूक से काम 
लेते हैं, झाँसी में अभी इसी अप्रेल (95]) में महाक्रान्तिकारी श्री चन्द्रशेखर आजाद 
का छोटा स्मारक बनाने के अपराध में जिन के अफसरों ने गोली चलवाकर कितने 
ही नागरिकों को सदा के लिए ठण्डा कर दिया। वे 'अहिंसावादी' कैसे? अंग्रेज एक 
डाकू की तरह हमारे ऊपर चढ़-बैठा था। उसे बन्दूक दिखाकर जो वीर अपने को 
राष्ट्र-वेदी पर न्यौछावर कर गए, उन की वह ‘ear क्या इन पुलिस के सिपाहियों 
से बदतर है, जिन्हें नेहरू जी की सरकार सब खर्च देती है और जो 'आजादःस्मारक' 
बनाने वालों पर वैसी गोली चला कर भी उसी तरह रहते है? देश में हजारों डाकुओं 
को नित्य फाँसी ही जाती है, क्या वह अहिंसा है? तब फिर- 


ae 


अहिंसा है क्या? 


यह प्रश्‍न है। मैंने पूरे अट्टाईस वर्ष कांग्रेस में काम किया है और प्रत्येक घटना को 
नजदीक से देखा है। मेरे पास कई सौ ऐसे तथ्य हैं, जिन में मैंने कांग्रेस की अहिंसा, 
का अर्थ खोज निकाला है। कांग्रेस के इतिहास में, महात्मा जी के कार्यक्रम में तथा 
| नेहरू जी के मन में अहिंसा” का पारस्परिक या सम्प्रदाय-प्राप्त अर्थ है-'अंग्रेज की 
| न मारना'। बस, इस के अतिरिक्त यहाँ अहिंसा का और कोई अर्थ नहीं। मि: दू 
j ने कांग्रेस को वैधानिक” शब्द दिया है, जिस की व्याख्या श्री गोपालकृष्ण गोखले 
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मे की-'शान्तिपूर्ण उपाय” इसी की स्पष्टता महात्मा जी ने की “सत्य और अहिंसा! | 
यों मि. ह्यूम ने अपनी जाति को और भारत पर, अपनी जाति के शासन को भारत 
की उस तेज तलवार से प्रायः पचास-साठ वर्ष तक बचाए रखा, जिसके जौहर उन्हों 
ने स्वयं इटावा में देख लिए थे। जब i957 में वे वहाँ के कलेक्टर थे और जनाने 
वेश में लक्ष्मणसिंह के संरक्षण में भाग निकले थे। यदि देश को वे कांग्रेस के द्वारा 
विधानवाद के जाल में फँसा देते, तो अंग्रेज इतने दिन तक सुख की नींद न सो 
सकता था। वह कलेक्टर, कमिश्नर आदि बनकर रात में अपने बंगले के बरामदे 
में या सामने के मैदान में न सो सकता। शिक्षित तरुणों ने समय-समय पर जो क्रान्तिकारी 
संगठन किए, उन के गुरिल्ला-युद्धों से, छुट-पुट आक्रमणों से उसकी नहीं हराम हो 
जाती। जगह-जगह पहरा देने के लिए इतनी पुलिस और फौज कहाँ से आती? त्रस्त 
हो कर उसे भागना ही पडता । परन्तु कांग्रेस के शान्तिवादी नेताओं ने सदा उन खड्गहस्त 
वीरों की निन्दा कर के उन्हें निरुत्साहित किया। उन्हें 'गुमराह' कहा गया और यह 
भी कहा गया कि अनजाने ही देशद्रोह” कर रहे हैं। कभी कहीं 'कोई वीर किसी 
आशा से किसी नेता के पास मिलने चला गया, तो उसे सलाह दी गई-'आत्म समर्पण 
कर दो। वैसा हुआ भी। पुलिस जिन के पकड़ने में पूर्णतः असफल हो चुकी थी, 
उन्हें देश के नेताओं ने यों सरलता से पकड़वा दिया। अंग्रेज को और चाहिए क्या 
था? 

हुतात्मा राष्ट्रवीरों की कितनी उपेक्षा की गई, यह सरदार भगत सिंह तथा उन 
के साथियों की फाँसी चर्चा कर सकते हैं। जो 'पैक्ट' हुआ था, उस में यदि हम 
अनिवार्य शर्त के रूप में सरदार भगतसिंह आदि को फॉसी रद्द करने की बात होती, 
तो लार्ड इर्विन की शक्ति नहीं थी कि वे उसे अस्वीकार कर देता | द्वितीय 'गोलमेज़ 
सम्मेलन' को सफल बनाने की धुन में थे। sees के शासन की बागडीर श्री राम 
के मेकडानल्ड के हाथ में थी, जो मजदूर-दल के नेता थे और भारतीय समस्याओं 
के सुलझाने में अन्य अंग्रेज राजनीतित्ञों की अपेक्षा अधिक सहदय प्रसिद्ध थे। वायसराय 
उस दया प्रार्थना को स्वीकार कर सकते थे, जो उन AT की ओर से की गई थी | 
परन्तु इस चीज को एक शर्त के रूप में नहीं रखा गया। उन बहादुरों को फाँसी 
उस समय दी गई, जब कराची कांग्रेस के अधिवेशन में केवल एक सप्ताह बाकी 
था। हम ने उन बहादुरों को खो दिया। अच्छा EM! यदि वे आज इस भारत में 
होते, तो उसी तरह असम्मानित जीवन बिताते फिरते, किसी वोट-भिखारी चाटुकार 
एम.एल.ए. के पीछे-पीछे फिरते कि हमें कहीं अध्यापक ही बनवा दो। इस गर्हित 
जीवन से उन की वह वीरगति स्पृहणीय । ज 

अरे, वाणीमात्र से भी तो हम ने अपने वीरों को प्रोत्साहन नहीं दिया। सन्‌ 
l942 की भारतीय क्रान्ति में इस उत्तर प्रदेश के वीर श्री राजनारायण मिश्र को फाँसी 
का हुक्म अंग्रेज सरकार में हुआ। यह वह समय था, जब अंग्रेज 'दयाअर्थना' भिक्षा 
की ओर से की गई, क्यों कि बाईस वर्ष की उन की स्त्री और गोद में नन्हा बच्चा! 
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सम्भवतः वीर मिश्र के मन में कुछ था; क्यों कि उन्हों ने अहिंसा का वह पथ समझा 
नहीं था, जो मैंने ऊपर लिखा है। वे नहीं जानते थे अंग्रेज या अंग्रेज एजेण्ट की 
'हिंसा' कभी क्षम्य नहीं हो सकती और इसी हिंसा को रोकने के लिए “अहिंसा” का 
ढाल सामने रही है। यदि कोई वैसी हिंसा करेगा तो उसे प्राण-दण्ड देना यहाँ “अहिंसा” 
में गिना जाएगा। यह तत्व मिश्र जी ने न समझा था। Set ने जेल की फाँसी की 
कोठरी में ही पत्र लिख कर देश के सर्वमान्य तथा विश्व-विश्रुत अहिंसावादी नेता 
के पास भेजा। उन से आशीर्वाद माँगा । शक्ति थी कि आशीर्वाद में कह दिया जाता--'तुम्हे 
कोई फाँसी पर नहीं लटका सकता, निर्भय रहो।' भाई, हम बेबस हैं। परन्तु तुम्हारा 
यह अमर बलिदान हम भूलेंगे नहीं।' इससे उस वीर की आत्मा कृत-कृत हो जाती; 
फाँसी पर झूलते समय भी उसका खून बढ़ता। किन्तु जानते हैं, उत्तर क्या उसे भेजा 
गया? सुनिए-''आप को शान्तिपूर्वक अपने कृत्यों का फल भुगतने के लिए तैयार 
रहना चाहिए!” यह एक महानू नेता का उत्तर है। 
और ये आजाद हिन्द सेना के बड़े अफसर भी गोली से उड़ा दिए जाते, जो 
आज दर-दर भटक रहे हैं अदालत से उन्हें दण्ड मिल चुका था, अपील थी नहीं। 
दया को प्रार्थना करना उन बहादुरों ने मंजूर नहीं किया कहा-“अंग्रेज हमारे देश पर 
डाकू की तरह जमा है। वह हमारा शत्रु है। हम उस से कदापि अपने प्राणों की 
भिक्षा न माँगेंगे। यह कायरों का काम है।” 
परन्तु फौजी अदालत के निर्माण की पुष्टि जब प्रधान सेनापति कर देता | 

है, तभी वह निर्णय अमल में लाया जाता है। सेनापति के पास जब मामला पहुँचा, 
तो वह असमंजस में पड़ा। यदि इन वीरों को दण्ड दिया जाता है, तो फौज न | 
बिगड़ उठे। इस से पहले ही समुद्री सेना की युद्ध घोषणा रंग ला चुकी थी, जो | 
सरदार पटेल के wae से वापस ली गई थी। हवाई बेड़े के विद्रोह ने भी परेशान | 
कर दिया था। प्रधान सेनापति के सामने ये सब बातें थीं। परन्तु फौजी अदालत | 
के दण्ड को वह यदि रह भी करे, तो कैसे करे? किसी ने उस से दया-प्रार्थना 
सेना का जनमत लिया- जिन्हें फौजी अदालत ने लाल किले में दण्ड दिया हैं; 
उनको दण्ड दिया जाए, या रद्द कर दिया जाए। क्‍या चाहते हो? इस जनमत से 
अस्सी प्रतिशत मत इस पक्ष में आए कि 'दण्ड न दिया जाए।' सेनापति वस्तु-स्थिति 
से परिचित हो गया और इसी जनमत को आधार बनाकर उस ने फौजी अदालत 
से भयंकर दण्ड प्राप्त सभी फौजियों को बिना शर्त छोड़ दिया। जिस समय ये 
फौजी अफसर लाल किले से निकले, अभिनन्दन का समुद्र उमड़ पड़ा था। उस 
अभिनन्दन से वे लोग चिन्तित हो उठे थे, जो बराबर कहते रहते हैं कि 'स्वराज्य 
अहिंसा से मिला है और हम अहिंसात्मक आन्दोलन चलाने वाले हैं। आगे इन 
लोगों ने जो रुख धारण किया, सर्व विदित है। 


| 
| 
j 


0 | CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I86 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-4) 


SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गैरों की नजरों में 


अभी तक जो कुछ लिखा गया, उस से नेता जी के बारे स्वकीयों की द्विविधि भावना 
का स्पष्टीकरण हुआ। एक भावना तो विशुद्ध राष्ट्रीय तत्वों की है, दूसरी दूसरों या 
गैरों द्वारा प्रेरणा प्राप्त लार्ड मैकाले ने इस देश में 'शिक्षा' जारी करते हुए आशा 
प्रकट की थी कि 'इस शिक्षा का परिणाम हमारे साथ होगा-अर्थात्‌ ये 'शिक्षित' भारतीय 
इंग्लैण्ण के गोद चले जाएँगे। फल 99 प्रतिशत उन के अकुकूल निकला । इस 'शिक्षा' 
के महाविष को कण्ठ में ही रोक हदय पर उसका दुष्प्रभाव जिन महादेवों ने नहीं 
पड़ने दिया, वे बहुत नहीं निकले। ऐसे महादेवों की अवज्ञा के aa जनों की भी 
पूजा इस देश में होती है। सती-अवज्ञा और सती-दाह के कारण पैदा करने में “दक्ष” 
लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। लाई मैकाले द्वारा प्रवर्तित शिक्षा' जब बढ़ने लगी, 
तो उसका लाभ उठा कर एक चतुर अंग्रेज आई:सी.एस. (मि. ए.ओ. ह्यूम) ने इस 
देश में वैसे 'शिक्षित' जनों का एक देशव्यापी संगठन बनाया-'इण्डियन नेशनल कांग्रेस? 
राष्ट्रीयता के मूलमंत्र का पाठ कर के इस संगठन की नींव पड़ी। इसके. अराष्ट्रीय 
भाषा में रखे हुए नाम में 'राष्ट्रीयता' की गन्ध है, इस लिए दूसरे ढंग के लोग भी 
इस संस्था में आए-लोकमान्य तिलक लाला लाजपतराय, श्री सुभाषचन्द्र बोस आदि। 
परन्तु 'दक्ष' जनों की परम्परा ये लोग सदा पराजित तथा अपमानित होते रहे। तिलक 
को सूरत में भी गोखले ने मसल दिया, जब कि वे लाला लाजपतराय को कांग्रेस-अध्यक्ष 
बनाने का समर्थन कर रहे थे। तिलक को और उन के दल को कांग्रेस से ही निकाल 
दिया गया। गोखले ने स्पष्ट कह दिया था-“इन बागियों को कांग्रेस में बढ़ने दिया 
गया, तो सरकार हमें और हमारी इस संस्था (कांग्रेस) को कुचुल देगी ।” इस के कुछ 
ही दिन बाद तिलक पर वह प्रसिद्ध 'राजद्रोह का मुकदमा चला और वे छः वर्षों के 
लिए जेल भेज दिए गए। उन्हें भारत की किसी जेल में न रख कर बर्मा माण्डले 
जेल में बन्द किया गया। लाल जी को देश निकाल कर दिया गया। वह दल छिन्न-भिन्न 
कर दिया गया, कम-से-कम छः वर्षां के लिए इतने दिन 'दक्षजनों' के लिए काफी 
थे, अपना संगठन मजबूत करने के लिए। 

इसी तरह इस घटना के लगभग तीस वर्ष बाद, भी GAIA बोस को अपदस्थ 
कर के कांग्रेस का काम हो चुकने पर सरकार ने इन्हें जेल में a दिया। फिर 
ये कैसे जेल से निकले और किस तरह जर्मन और वहाँ से जापान पहुँचे, यह उत्साहप्रद 
लम्बी कहानी विस्तार से प्रकाशित हो चुकी है। 

सम्पूर्ण संसार को यदि दो भागों में बॉट दें, तो एक बहुत बड़ा भाग नेता जी 
को 'संसार का सब से बड़ा राजनीतिज्ञ' मानता है। हिटलर और तोजो तक नेता 
जी से सलाह लिया करते थे। आजाद हिन्द सरकार को जिन देशों की सरकारों ने 
मान लिया था, वे नेता जी की राजनीति के कायल अब तक a 

शेष संसार में अंग्रेजी साम्राज्य तथा अमरीकी साम्राज्य है। यहाँ नेता जी को 
अच्छी तरह समझ कर भी कुछ नहीं समझा जाता। इन देशों की प्रवृत्ति यह है कि 
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जहाँ प्रत्यक्ष अधिकार न रहे, वहाँ अपने गोद लिए हुए “चांग” पैदा किये, जाएँ और 
जब तक सम्भव हो, उन के द्वारा स्वार्थ-सिद्धि की जाए। ऐसे देश नेता जी ही की 
प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? जो भी तलवार पकड़कर शत्रुओं का मुकाबला करना सिखाएगा, 
उसकी ये अवज्ञा करेंगे। छत्रपति शिवाजी को अंग्रेज ने “पहाड़ी चुहिया' कहकर गालियाँ 
दीं और उन के सहकारी महाराज छत्रसाल का तो कहीं नाम ही नहीं दिया। भारत 
के किस शहर में किस सन्‌ में किस बिल्ली के कितने बच्चे पैदा हुए थे, यह किस 
राजा की बिल्ली थी, उन बच्चों में से कौन किस समय कैसे मर गया, बचे हुए बच्चे 
कहाँ-कहाँ गए, यह सब इतिहास में भरा हुआ है, पर महाराजा छत्रसाल का नाम 
नहीं, जो मदान्ध औरंगजेब के दाँत खट्टे करने में छत्रपति शिवाजी के बाद दूसरा 
स्थान पहले पड़ता है और दिल्ली की ओर से जिन का स्थान पहले पड़ता है नाना 
साहब, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई को विदेशी लेखकों ने कैसा नाम दिया है? 
तब फिर नेता जी की ही प्रशंसा वे क्‍यों करें? 
हमें भी महावीर भगवान महात्मा बुद्ध तथा महात्मा गान्धी पर भी गर्व है। उन्हों 
ने संसार को एक सिद्धान्त दिया है। यदि संसार उस सिद्धान्त को ग्रहण कर ले, 
तो क्या कहना है। हमारा सिर ऊँचा हो गया। परन्तु जब तक सम्पूर्ण संसार उस 
के लिए तैयार न हो, हमें अपनी तलवार में जंग न लगने देना चाहिए। हमारे शत्रु 
देश जब भगवान बुद्ध तथा महात्मा गान्धी की प्रशंसा के पुल बाँधते हैं और हमारा 
देश के 'चांग' को वैसा बढ़ावा देते हैं, तब हमारे मन में आता है कि ये लोग नेता 
जी को क्यों भूल जाते हैं, क्या ये लोग स्वयं बुद्ध तथा महात्मा जी के अहिंसा सिद्धान्त 
का पालन करते हैं? हमें भी उन के अमर सिद्धान्त पर चलने को क्यों उकसाते हैं? 
'भठियारा गर नमाजी है, तो इस में दगाबाजी है। तलवार के बल पर संसार में साम्राज्य 
बनाने वाले लोग हमें अहिंसा-सिद्धान्त का उपदेश क्यों देते हैं? हम ने आज तक 
कभी किसी देश पर अपना आक्रमण कर के उसे अपना गुलाम बनाया है क्या? तब 
फिर हमें वैसी अहिंसा का पाठ ये विदेशी क्यों पढ़ाते है? एक लम्बे युग के बाद 
हम आज स्वतन्त्र हुए हैं। हमें अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करनी है। भेड़ को नहीं, 
भेड़िया को अहिंसा सिखाओ। भेड़िया भेड़ को अहिंसा सिखा रहे हैं। हमारी संस्कृति 
मानवतावादी Sl न हम भेड़ की तरह 'अहिंसावादी' हैं और न भेड़िया की तरह 
अहिंसावादी । मानवता या मानव धर्म हमें अपने पूर्वजों से थाती रूप में मिला है-'जियो 
2 D सिद्धान्त । हम अपनी तलवार अपनी रक्षा के लिए तैयार रखेंगे, 
i cal का खतरा सामने है। हम तरुणों को तलवार के प्रति. आकर्षित 
, तब काम भी होगा, क्यों कि हमारी प्रवृत्ति ही बदल गई है। हम उन्हीं नेताओं 
को अपना नेता मानते हैं-वे ही हमारे नेता है-जिन्हें भुला देने की प्रेरणा हमें मिल 
रही है। भगवान्‌ राम, कृष्ण, चाणक्य, तिलक, लाला लाजपतराय और नेता जी श्री 
सुभाषचन्द्र बोस हमारे आदर्श हैं। 
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सन्‌ i950 में मैंने एक Pare लिख कर छपवाया था-'मि. ह्यूम की परम्परा” यहाँ 
पूर्वपीठिका' के रूप में वह ज्यों-का-त्यों उद्धृत किया जा रहा है- 

कितनी ही शताब्दियाँ पराधीनता के घने अन्धकार में बिताकर आज हम ने 
एकदम स्वातन्त्र्य-सूर्य के दर्शन किए हैं; और इसी लिए आँखें कुछ चौंधिया-सी गई 
है! यह प्रचण्ड प्रकाश ही समझिए। आगे, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। 

परन्तु, यह एक आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा यह बुद्धिशाली देश इतने 
दिन तक पराधीन रहा; यद्यपि बराबर अपनी बेड़ियाँ काटने में तत्पर रहा! क्या कारण 
है? 'कांग्रेस' को भी साठ वर्ष तक काम करना पड़ा; पर स्वातन्त्र्य की उषा ने दर्शन 
न दिए। लाखों देश-भक्तों के बहुमूल्य बलिदान भी अकिचित्कार ही रहे! इस युद्ध 
में वीर हिटलर की तलवार न चमकती, तो कदाचित इस समय भी हम स्वतन्त्र न 
हुए होते! कारण क्या है, हमारे स्वातन्त्र-समर के यों बराबर विफल होते रहने का? 
हमें गर्व है कि शताब्दियों तक हम बराबर विदेशी शक्तियों से लड़ते रहे, हार न 
मानी। परन्तु तो भी, स्वतन्त्र न हो पाए; यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य हैं क्यों ऐसा 
| हुआ, इस पर अभी तक विश्लेषण हुआ ही नहीं। जरूरत है, यह सोचने की कि 
वे कौन-से कारण थे, जो हमारी सफलता में अचूक बाधक रहे । इतिहास इस लिए 
। पढ़ा जाता है कि उस में हमें शिक्षा मिले और आगे हमसे ये गलतियाँ न हों, जिन 
के कारण पहले हमें वैसी ठोकरें खा चुके हैं। हमारे पुरखों ने कहाँ गलती की, यह 
देखना है और उस गलती को गलती ही मानने में बुद्धिमानी है। अपने पुरखों के 
प्रति सम्पूर्ण सम्मान रखते हुए भी, उन की गलती का हम समर्थन न करेंगे; उन 
की भूल को उन की बुद्धिमानी न कहेंगे। तभी आगे सँभल सकते हैं। यदि ऐसा 
| न हुआ, उन की गलतियों को भी हम ने सुन्दर रूप दिया, तो भ्रम बढ़ेगा और हमारी 
| अगली पीढ़ियाँ भी भ्रम में पड़कर आत्म-नाश करेंगी। क्या यह ठीक है? 
| स्वातन्त्र्य-समर इतना लम्बा हो गया, इस का कारण यह है कि हमारे सेनापति 
| 
E 


आपस में ही लड़ते रहे! विदेशी शत्रु से लड़ने में जितनी शक्ति लगी, उस से बहुत i 

अधिक शक्ति का अपव्यय आपसी संघर्ष में हुआ! हमारे इस संघर्ष से बराबर शु i 
को लाभ पहुँचाता रहा। क्या यह नहीं कहा जा सकता कि अलक्षित रूप से शत्रु 
हमारे आपसी संघर्ष का कारण रहा हो? : 
जो भी हो, संघर्ष बराबर आपस में रहा। हम यह भी देखते हैं कि i857 में 
स्वातन्््य-समर के बाद हमारे देश में जो दो राष्ट्रीय-दल आपस में लड़ते रहे है, उनका 
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“मौलिक मतभेद” स्पष्ट होते हुए भी अस्पष्ट रहा है। एक दल को मि. ए.ओ. ह्यूम 
का है, दूसरा राष्ट्रपितामह लोकमान्य तिलक का। हमारे 'राष्ट्रपिता” महात्मा गान्धी 
मि. ह्यूम के दल के थे। मि. ह्यूम के उत्तराधिकारी हुए भी गोपाल कृष्ण गोखले, 
गोखले के शिष्य और उत्तराधिकारी महात्मा गान्धी और महात्मा जी के पट शिष्य पं. 
जवाहर लाल नेहरू, जिन्हें सत्ता सौंपी लार्ड माऊण्ट बेटन ने। दूसरे दल में लोकमानय 
तिलक, श्री सुभाषचन्द्र बोस और राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन है। पं. मदनमोहन 
मालवीय और लाला लाजपत राय आदि नेता तिलक की परम्परा में है, जिन का संघर्ष 
बराबर मि. ह्यूम के दल से रहा। इस छोटी-सी पुस्तिका में इन दोनों दलों के मुख्य-मुख्य 
संघर्षों का वर्णन में संक्षेप हुआ है। 

लोकमान्य तिलक का दल ही राष्ट्रीय दल” नाम से कांग्रेस के इतिहास-ग्रन्थों 
में उल्लिखित हुआ है, यद्यपि इस दल का ‘ca’ के रूप में विधानतः कोई संगठन 
न था। एक धारा समझिए। दूसरे दल का कोई विशेष नाम नहीं पड़ा; क्यों कि कांग्रेस 
पर उसी का पूर्ण अधिकार रहा है और वही दल कांग्रेस रही है। स्पष्टता के लिए 
मैंने उसे 'मि. ह्यूम की परम्परा” कहा है। मि. ह्यूम 'कांग्रेस के पिता” कहे जाते हैं 


` और थे ही। उन की प्रतिष्ठा कुछ कम नहीं रही। डॉ. पट्टाभि सीताराम्मय ने मि. 


ह्यूम की भारत भक्ति का बहुत वर्णन किया है और उन के प्रति श्रद्धा प्रकट की 
है। इस में सन्देह नहीं कि मि. ह्यूम का नाम तब तक अमर, है, जब तक इस 
देश में उनका महान्‌ संगठन-'इण्डियन नेशनल कांग्रेस” कायम È 

कुछ दिन पहले मैंने 'कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास” नाम की एक छोटी-सी पुस्तक 
लिख कर प्रकाशित कराई थी, जिस की प्रशंसा डॉ. पट्टाभि महोदय ने भी की और 
इस तरह Sel ने अपनी विशाल-हृदयता तथा सत्यप्रियता प्रकट की उसी पुस्तक के 
आधार पर यह छोटा-सा निबन्ध है। 
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सन्‌ 857 का स्वातन्त्र्य-समर हम जीत चुके थे; पर हार गए! इस के कारण अन्यत्र 
विस्तार से दिए गए हैं। इस समर में अंग्रेज ने हमारी तलवार देख ली, उस के दिल 
दहल गए। उस ने निश्चय किया कि देश पर अपनी तलवार से राज करना कठिन 
। है; इसी की तलवार को इस पर चलवाते रहना चाहिए। इस के लिए जरूरी है कि 
देश के मस्तिष्क पर अधिकार किया जाए, उसे अपनी ओर किया जाए। हाथों पर 
तो मस्तिष्क का राज्य है, वे जाएँगे कहाँ? अंग्रेज को यह सुगम भी लगा। 57 के 
समर में हम इस लिए विजयी हो कर भी विजित हो गए थे कि मस्तिक ने साथ 
न दिया। 'शिक्षित' लोग दूर से तमाशा देखते रहे। जो प्रदेश स्वतन्त्र कर लिया जाता 
था, उस पर ठीक तरह से शासन करने वाले न थे। फलतः वहाँ अराजकता-लूटपाट 
फैल जाती ati तब जनता '्राहि-त्राहि' करती हुई पुनः अंग्रेजी राज्य की कामना 
करने लगती थी। हमारी इस कमजोरी से अंग्रेज ने लाभ उठाया। फिर से फौलादी 
| पंजा जमाकर अंग्रेजी-राज्य ने ऐसा क्रूर दमन किया कि लोग कॉप गए! “राज-भक्त' 
प्रजा को खूब बढ़ाया गया। नई शिक्षा-पद्धति चालू की गई, अपने काम को। 
परन्तु विद्रोह की आग दब जाने पर भी बुझी नहीं। भीतर-भीतर सुलगती रही। 
l880 के आते-आते वह ज्वालामुखी के रूप में फटने को ही थी कि सरकार को 
| पता लग गया। देशव्यापी सशस्त्र क्रान्ति के लिए जो संगठन हुआ था, उसका पता 
कुछ साहित्य से लगा। जो सरकार के हाथ पड़ गया था। तहसील और जिले इस 
संगठन की इकाइयों के रूप में थे। संगठन के संचालक TO कहलाते थे। इस का 
पता लगते ही सरकार सचेष्ट हो गई। 


पं. बाल गंगाधर तिलक 


ठीक इसी समय पूना में पं. बाल गंगाधर तिलक नाम के एक नवयुवक ग्रेजुएट | 

ने 'शिक्षित” जनों में समर-रसिकता पैदा करने के लिए एक विशेष ढंग से राष्ट्रीय | 

जागरण प्रारम्भ किया। इस काम के लिए तिलक ने 'केसरी' नाम का साप्ताहिक | 

। भे निकाला। तिलक स्वयं इस के सम्पादक थे। तिलक ने छत्रपति शिवाजी का i 

os | उत्सव मनाना प्रारम्भ किया, शिक्षितों में तलवार के प्रति आकर्षण पैदा करने के | 
। केसरी” में वे आग उगलते रहते थे। एक अंग्रेज अफसर को किसी ने मार 
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दिया इस पर सरकार उबल पड़ी। इस बहाने वह सम्पूर्ण राष्ट्रीय शक्ति को, विशेषतः 
मराठा ब्राह्मणों को, कुचल देने को तैयार हो गया। तिलक तो घेरे में थे ही । परन्तु | 
उस समय भी उन्हों ने सरकार के दुष्कृत्य की कठोर निन्दा की और कहा कि | 
किसी एक व्यक्ति के अपराध के लिए सम्पूर्ण महाराष्ट्र तथा ब्राह्मण-समाज पर 
यों भभक पड़ना सरकार के लिए कलंक है। जब तिलक से कहा गया कि तेज 
आलोचना मत करो, विशेषतः ऐसे समय में, तब उन्हों ने 'केसरी” में लिख कर 
Seat से अपना मत प्रकट किया-“हम जरूर कड़ी आलोचना करेंगे, कड़ी से कड़ी 
आलोचना करेंगे; क्यों कि हमारा दिल जल रहा है।” ऐसी आलोचना करने के 
कारण तिलक को कस लिया गया और डेढ़ वर्ष के लिए उन्हें जेल के सीखचों 
में बन्द कर दिया गया, खूब दमन हुआ! | 

परन्तु इस दमन से होता क्या? कहाँ तक दमन किया जाता? कुछ और चाहिए। 


मि.ए.ओ.ह्यूम 


इस समय एक पुराने और अनुभवी अंग्रेज अफसर मि. ए.ओ. ह्यूम ने सोचा कि 
एक देशव्यापी ऐसा संगठन बनाया जाए, जो शिक्षित भारतीयों को वैधानिक उन्नति 
की ओर अग्रसर करे, तो ये “गुमराह” तरुण ठीक रास्ते पर आ सकते हैं। उन के 
इस विचार का मूर्त रूप ही 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस” है, जिसे संक्षेप में हम 'कांग्रेस' 
कहते हैं, और जिसकी जन्म-कथा सुनने से पहले मि. ह्यूम का संक्षिप्त परिचय लीजिए। 

सन्‌ l857 के उस स्वातन्त्य-समर के समय मि. ह्यूम उत्तर प्रदेश के इटावा 
जिले में 'कलेक्टर' थे। स्वातन्त्रय-समर के कुछ सैनिकों ने जब इटावा की ओर मुँह 
किया, तो कुछ फौज और पुलिस के सिपाहियों के साथ मि. ह्यूम उस रण-बाँकुरे 
Tat का सामना करने चले! जिस आँधी में पहाड़ उखड़-उखड़कर गिर रहे 
थे, उसे रोकने के लिए यह रुई चली थी! मारे गए और भागे! मि. ह्यूम को भारतीय 
नारी के वेश में Yee निकलवा कर, लक्ष्मण सिंह नाम का एक भारतीय, किसी तरह 
निकाल ले गया और आगरे पहुँचा दिया। जब फिर से अंग्रेजी राज्य जमा, तो सब 
बचाने वालों को पुरस्कार बँटा। लक्ष्मण सिंह को भी पुरस्कार मिला, ऊँचा ओहदा 
मिला और 'राजा' का खिताब मिला। राजा लक्ष्मण सिंह ये वे ही हैं, जिन्होंने कई | 
संस्कृत ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद किया है और हिन्दी साहित्य के एक महारथी 
गिने जाते हैं। 

a जब लोकमान्य तिलक ने उधर आग धधकाना शुरू किया तो-उस आग की 
लपटों में भारतीय युवकों को बचाने के पवित्र उद्देश्य से मि. ह्यूम ने भारतीयों का 
एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का संकल्प किया, जो उस आग 
को T में नव नीरद का काम करें। | 

- ह्यूम ने कांग्रेस स्थापित करने का संकल्प ही नहीं किया पूरी योजना बना 
ली। वे इस सरकार के पेंशनभोगी अफसर थे; ऊपर के अधिकारियों से तथा पेंशनभोगी 
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अफसरों से पूरा सम्पर्क था। भारतीयों में वे घुल-मिल गए थे। यहाँ कुछ काम करना 
था; इसी लिए-पेंशन हो जाने पर भी-अपने देश (इंग्लैण्ड) न गए थे। कारण, भारतवर्ष 
की सेवा करने का व्रत उन्हो ने ले रखा था। 

सो, मि. ह्यूम अपनी इस नई योजना को ले कर इंग्लैण्ड गए और वहाँ के 
बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों से परामर्श किया। फिर भारत लौट कर आप यहाँ के विशिष्ट 
गवर्नरों से और गर्वनर जनरल से मिले। जिस ने जो सलाह दी, उसे सुना और नोट 
fran) गर्वनर जनरल मि. ह्यूम को एक ऐसी सलाह दी, जो आगे बड़े काम की 
साबित हुई। मि. ह्यूम ने गर्वनर जनरल की सलाह के अनुसार ही कांग्रेस का ढाँचा 
तैयार किया । गर्वनर जनरल ने क्या सलाह दी थी, यह मैंने 'कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास” 
नाम की अपनी पुस्तक में लिख दिया है; अन्यत्र भी लिखा है। 

इस तरह अंग्रेज राजनीतिज्ञों से मिलकर और उन की सलाह ले कर मि. ह्यूम 
भारतीय सरकारी पेंशनभोगी अफसरों से मिलें तब सन्‌ isss Ñ A. ह्यूम ने कांग्रेस 
को स्थापना कर दी। कांग्रेस राष्ट्रीयता को सामने रख कर स्थापित हुई थी; इस लिए 
इस में सभी तरह के लोग सम्मिलित हुए-विधानवादी भी और तलवार के उपासक 
भी। मन में सबके अलग-अलग बातें थीं। निःसन्देह दो धाराओं का जमघट हुआ 
और ये दोनों धाराएँ isss से 7938 तक बराबर टकराती रहीं हैं। परन्तु इस में 
सन्देह नहीं कि विजय सदा मि. ह्यूम के दल को मिली है। लोकमान्य तिलक का 
और उन के दल का, उन की परम्परा के तेजस्वी नेताओं का, अतुलति प्रभाव प्रकट 
हुआ; जनता उन से प्रभावित हुई और कांग्रेस भी प्रभावित हुई; फिर भी इस (कांग्रेस) 
पर इन में से किसी का भी अधिकार नहीं जम पाया! सब हारते ही रहे! मि. ह्यूम 
ने स्वयं कोई टक्कर नहीं ली; परन्तु प्रारम्भिक चार-पाँच वर्षों तक वे अकेले ही कांग्रेस 
के सर्वेसर्वा रहे। वे मनुष्य को खूब पहचानते थे। काँटे से कॉट निकालना अंग्रेज 
को आता है। मि. ह्यूम ने पं. गोपाल कृष्ण गोखले को अपना अघोषित उत्तराधिकारी 
बनाया और कांग्रेस की सम्पूर्ण सत्ता उन्हें सौंप दी। गोखले भी पूना के ही थे और 
ब्राह्मणों के उसी (चितपावन) वर्ग के थे, जिसके लोकमान्य तिलक। आगे चल कर 
गोखले और तिलक में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ; 9L5 तक, जब तक गोखले इस दुनिया 
में रहे, एकमात्र वे ही कांग्रेस के सूत्रधार रहे। तिलक बारबार गोखले-दल से परास्त 
हुए! कैसी विचित्र बात है! 


सन्‌ ]905-08 की गरमाहट 


मेन्‌ [947 में जो देश का विभाजन हुआ, उसका सूत्रपात अंग्रेज ने 90 में ही 
कर दिया था। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में उस प्रदेश के दो टुकड़े 
कर दिए गए थे, आगे की बात सोच कर यदि देश छोड़ना ही पड़ा, तो मजहबी 
आधार पर दो टुकड़े कर के छोड़ें! बंगाल की जनता ने इस दुरभिःसन्धि का कड़ा 

विरोध किया और फिर भी सरकार न मानी, तो भयंकर असहयोग-आन्दोलन शुरू कर 
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दिया गया। विदेशी वस्तुओं का ऐसा बहिष्कार हुआ कि इंग्लैण्ड के होश उड़ गए! 
इसी आन्दोलन के प्रभाव से स्वदेशी की ओर अभिरुचि बढ़ी और आगे चल कर देश 
में उद्योग-धन्धे, कल-कारखाने दिन-पर-दिन बढ़ने-पनपने लगे। इस आन्दोलन का 
समर्थन लोकमान्य तिलक ने किया, जिस का फल यह हुआ कि सम्पूर्ण राष्ट्र में 
एक लहर दौड़ गई। सन्‌ 92]-23 के उस असहयोग-आन्दोलन से यह अधिक उग्र 
नहीं, तो कम भी न था। तिलक किसी भी तरह देश को अंग्रेजो के विरुद्ध भडका 
कर स्वातन्त्र्य प्राप्ति की धुन में थे और कोई अवसर चूकते न थे । इस राष्ट्रीय आन्दोलन 
का जिक्र करते हुए डॉ. पट्टाभि सीतारमैया ने लिखा है-“बंगाल महाराष्ट्र, मध्यप्रान्त, 
पंजाब तथा आन्धप्रदेश में राष्ट्रीय स्कूल-कॉलेजों का और विश्वविद्यालयों का जन्म 
बड़े वेग से हो रहा था और स्वदेशी का आन्दोलन सम्पूर्ण देश में व्याप्त हो गया 
था। हाथ के कपड़ों का उद्योग एक बार फिर पुनर्जीवित हो गया था। सम्पूर्ण वातावरण 
में एक नवीन जीवन का संचार हो गया था। राष्ट्रीय जागृति के साथ-साथ सरकार 
का दमन भी बढ़ता गया। दमन-नीति से पोषण पाकर राष्ट्रीय अभ्युत्यान दबने के 
बदले और बढ़ने लगा।” 

डॉ. पट्टाभि ने और भी लिखा है- 

“बंगाल आन्दोलन को दबाने के लिए जो दमनकारी उपाय काम में लाए गए, 
उन के विषय में कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, वह कुछ गोल-मोल था। उस से यह 
साफ मालूम नहीं होता, और शायद यह साफ करने का इरादा भी न हो कि कांग्रेस 
विदेशी माल के बहिष्कार को पसन्द करती है, या नहीं। एक किस्म की राय भर 
(कांग्रेस ने) दे दी कि, जिसके यह माने निकलते थे कि लोगों के पास शायद दूसरा 
उचित उपाय बाकी न रह गया था। यह तो जाहिर था कि राष्ट्रीय दल (तिलक-दल) 
के लोगों को बड़ा बुरा लगता, यदि कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया जाता, जो इस से 
भी कम स्पष्ट होता। परन्तु जैसा भी कुछ प्रस्ताव था, उसका समर्थन करते हुए लाला 
लाजपत राय ने गरजते हुए कहा कि “हम ने अब गिड़गिड़ाने की नीति छोड़ दी है।” 

sn सार कि तिलक दल के द्वारा वह उतना बड़ा आन्दोलन चलाया जा रहा 
था और कांग्रेस तमाशा देखती हुई ऐसे गोलमोल प्रस्ताव पास कर रही थी। तिलक 
और उन के साथी इस लिए कांग्रेस में चिपटे थे कि इसे किसी भी तरह प्रभावित 
कर के, एक देशव्यापी संगठित शक्ति हाथ में कर के, बहुत बड़ा काम किया जा 
सकता है। इसी लिए वे इसे छोड़ते न थे। परन्तु इस महाशक्ति (कांग्रेस) पर पूरा 
नियन्त्रण भी गोखले का था, जो वैसे 'उच्छुंखल-आन्दोलन के एकदम विरुद्ध थे। दोनों 
दलों का संघर्ष कांग्रेस में चल रहा था; पर शक्ति नरम दल (गोखले-दल) के ही 
हाथ में रही, कांग्रेस पर उनका ही अधिकार रहा। 
उस देशव्यापी आन्दोलन ने सरकार को बंगभंग-निर्णय रद कर देने के लिए 
बाध्य किया। साथ ही राष्ट्र में एक चेतना आई, जो आगे बढ़ती ही गई । स्वातन्त्र-भावना 
ने जोर पकड़ा; पर क्रूर दमन ने भी ae बहुत तेज कर लीं। एक अंग्रेज अफसर 


796 / पं. किशोरीदास वाजपेयो ग्रन्थावली (भाग-4) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


को श्री मदनलाल धींगरा ने एकदम उड़ा दिया। वे पकड़े गए और फाँसी पर लटका 
दिए गए, परन्तु हद यह कि उन की पैरवी जिस पारसी वकील ने की थी, उसे भी 
फॉसी दे दी गई! फिर भी आन्दोलन का क्रान्तिकारी रूप बढ़ रहा था। कांग्रेस बराबर 
ऐसे क्रान्तिकारी कार्यों की निन्दा करती रहती थी और देश के नवयुवकों को गुमराह 
न होने को कहती रहती थी। उधर, कांग्रेस के ही एक नेता (तिलक) तथा उन के 
दल के दूसरे (लाला लाजपतराय आदि) पर यह सन्देह किया जा रहा था कि ये भी 
आग लगाने वाले हैं। यों गोखले तथा तिलक में, दोनों दलों में, मौलिक मतभेद था; 
पर साफ पकड़ में कोई न था। सरकार गोखले-दल से काम लेना चाहती थी, तिलक 
को उखाड़ने में। यदि एक बार कांग्रेस से तिलक को और उन के दल को बाहर 
निकाल दिया जाए, तो सरकार को सुविधा हो जाए। कांग्रेस देशव्यापी राष्ट्रीय संगठन! 
उस से जो निकाल दिया जाए, उसकी राष्ट्रीय इज्जत क्या? ऐसी उपेक्षा के समय 
वार करने में किसी देशव्यापी प्रतिक्रिया की सम्भावना बहुत कम रह जाती है। इधर 
यह सोचा जा रहा था और उधर राष्ट्रीय चेतना के साथ-साथ लोकमान्य तिलक का 
प्रभाव दिन-दिन बढ़ता जा रहा था। तिलक-दल इस पेंच में था कि उचित अवसर 
आने पर कांग्रेस पर अधिकार कर लिया जाए; क्यों कि यह एक बहुत बड़ा काम 
है। तब पाँव पकड़कर पीछे घसीटने वाला तो कोई न रह जाएगा न! जितनी शक्ति 
होगी, दौड़ लेंगे। अन्ततः i907 का दिसम्बर आ पहुँचा-सूरत कांग्रेस। दोनों दल 
कमर कस कर मैदान में उतरे। 
907 सूरत कांग्रेस 

सूरत-कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए लोकमान्य तिलक के दल ने लाला लाजपतराय 
का नाम प्रस्तावित किया और उस समय के कांग्रेस हाई कमाण्ड' (गोखले-दल) की 
ओर से इस पद के लिए डॉ. रासबिहारी घोष (बोस नहीं) प्रस्तावित हुए। जिसके 
हाथ में सत्ता है, वह सबकुछ कर सकता है। डॉ. घोष अध्यक्ष घोषित कर दिए गए। 
तिलक ने घोषणा की कि यह निर्वाचन अनियमित हुआ है। किसी ने कुछ न सुनी। 
अन्ततः सूरत में ही यह विवाद बहुत उग्र रूप से प्रकट ह तिलक को अपना 
पक्ष रखने के लिए मंच पर पहुँचने ही न दिया गया। इस धांधागर्दी से रोष बढ़ा 
और तुमुल संघर्ष हो गया। लाठी-डण्डे, कुर्तियों-मेंजें और जूते तक चल गए! अधिवेशन 
स्थगित कर देना पड़ा। 

परन्तु गोखले दल का कांग्रेस पर पूरा कब्जा था। तिलक को और उन के दल 
को कांग्रेस से निकाल बाहर किया गया। 


तिलक पर सरकारी वार 


l907 के दिसम्बर की वह घटना है। इस के तुरन्त बाद ही लोकमान्य तिलक पर 
सरकारी आक्रमण हो गया। अगले ही महीने में जाल तैयार! तिलक पर वह राजद्रोह 
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का मुकदमा चला, जो इस देश के राजनैतिक इतिहास में अपना अद्वितीय स्थान रखता 
है। तिलक अपराधी घोषित हुए और छह वर्ष का कारावास उन्हें Prat) वे ऐसे खतरनाक 
समझे गए कि इस देश की किसी जेल में रखना उचित न समझा गया और उन्हें 
बर्मा के मांडले नगर की जेल में बन्द कर दिया गया। वहाँ उन्हों ने ऐसा बड़ा काम 
किया, जिस की तुलना नहीं की जा सकती। 'गीता-रहस्य' नामक कृति वही निष्पन्न 
हुई । 
: इस मुकदमे में तिलक के प्रधान वकील मि. मुहम्मदअली जिन्ना थे, जो तिलक-पक्ष 
के पक्के राष्ट्रवादी उस समय थे। तिलक के इस निर्वासन-काल में कांग्रेस का परम 
दल (गोखले-दल) निर्विघ्न तो हो गया; पर कांग्रेस की जैसे जान ही निकल गई! 
जब छह वर्ष की अवधि बिताकर तिलक वापस देश में आए, तो कांग्रेस पुनः सजीव 
हो उठी; राम के आने पर जैसे अयोध्या | सन्‌ 95 की बम्बई-कांग्रेस में फिर चहल-पहल 
हुई और पूरी तरह तो i9i6 की लखनऊ-कांग्रेस Ñ | 

तिलक की अनुपस्थिति में क्रान्तिकारी दल भी दमन का शिकार हो कर गिर 
पड़ा और साम्प्रदायिक समस्या ने सरकार के इशारे पर सिर उठाया। केवल मि. जिन्ना 
ही उसक समय पृथक्‌ प्रतिनिधित्व का विरोध करने वाले बड़े मुस्लिम नेताओं में थे। 
अपने 'हिन्दु-मुसलमानों का पृथक्‌ प्रतिनिधित्व देश के लिए विष है” कहकर सम्मिलित 
निर्वाचन को बल दिया। परन्तु आगे चल कर मि. जिन्ना भी चक्कर में आ गए 
और बुरी तरह साम्प्रदायिक के कीचड़ में फँस गए। छह-सात वर्षो में यह विष ऐसा 
फैला कि जिस की दवा फिर आगे न हो सकी और 96 की लखनऊ-कांग्रेस में 
पृथक्‌ प्रतिनिधित्व पर मुहर लग गई। महर्षि पं. मदनमोलन मालवीय ने पृथक्‌ 
च का विरोध किया; पर उन की सुनी न गई। स्थिति ही ऐसी बना दी 
गई थी! 


94-9 के संघर्ष 


तिलक जेल से बाहर आते ही पुनः स्वराज्य-प्राप्ति के संघर्ष में जुट गए। कांग्रेस 
को हिलाना सम्भव न देख wel ने 'होमरूल लीग” (स्वराज्य-सभा) नाम की अखिल 
भारतीय संस्था पृथक्‌ स्थापित की, जिस की तुलना श्री सुभाषचन्द्र बोस के द्वारा स्थापित 
'फावर्ड ब्लाक' से की जा सकती है। बम्बई के पारसी नेता मि. बैप्टिस्ट को इस 
संस्था का अध्यक्ष तिलक ने बनाया। देश भर में बिजली दौड़ गई। उत्तर प्रदेश में 


महर्षि मालवीय स्वराज्य-सभा के स्तम्भ थे, जिन की खिल्ली उड़ाते हुए एक मुसलमान 
कवि ने कड़ा था- 


कहते हैं मालवीय जी, हम होम-रूल लेंगे! 
दीवाने हो गए हैं ये, गूलर के फूल लेंगे! 
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कवि ने साधारण जनता का भाव प्रकट किया है। वैसे लोग दीवाने ही समझे 
जाते हैं। सन्‌ 945 तक स्वराज्य को गूलर का फूल ही समझ कर वैसे लोग मजाक 
उड़ाया करते थे! 

“होमरूल लीग” की हलचल बढ़ने पर सरकार चौकन्ना हुई तिलक के एक भाषा 
पर बहुत बड़ी रकम की जमानत माँग ली गई। सरकार तो तिलक के आन्दोलन 
को कुचलने को तैयार थी ही, पर कांग्रेस हाई कमाण्ड भी परेशान था! यह क्या बात? 
डॉ. पट्टाभि सीतारमैया महोदय ने कांग्रेस के इतिहास में लिखा है, “aq i97-8 
में कांग्रेस लोकमान्य तिलक से सशंक रहती थी। नौकरशाही तो निश्चित रूप से 
उन के पीछे पड़ी हुई ही थी।” यानी सरकार तथा कांग्रेस, दोनों ही एकमत यहाँ 
थे और दोनों ही किसी समान उद्देश्य से तिलक को काटा समझने में एक थे। यही 
स्थिति 987-39 में श्री सुभाषचन्द्र बोस के प्रति थी; उन से भी कांग्रेस हाई कमाण्ड 
सशंक था, 'मौलिक मतभेद” के कारण; और अंग्रेज सरकार तो उन्हें अपना “दुश्मन 
al समझती ही थी। अर्थात्‌ तिलक और नेता जी ने चक्की के दो पाटों के बीच 
में काम किया; पीसे गए; पर फिर भी कुछ रहे। 

वस्तुतः 9I5 से 920 तक कांग्रेस पर किसी भी दल का एकछत्र राज्य नहीं 
WI i9i4 में कुछ बड़े नेताओं ने यह प्रत्यन किया कि तिलक और गोखले के 
(गरम-नरम) दलों में समझौता करा दिया जाए। गोखले-दल के बहुत से नेता सहमत 
हो गए थे। और आशा थी कि तिलक का सदलबल कांग्रेस में पुनः प्रवेश हो जाएगा। 
तिलक ने स्वीकार कर ही लिया था कि चलो, इतना ही सही; कांग्रेस में कहीं किसी 
तरह जगह तो मिले! वे अपनी धुन में थे। परन्तु गोखले ने कच्ची गोली न खाई 
थी। जब समझौते की बात उनके पास पहुँची, तो दृढ़ता से Gel ने अस्वीकृत कर 
दी और कहा-'कोई समझौता इन लोगों के साथ नहीं हो सकता; हमारा मौलिक मतभेद 
है! गोखले ने तो .907 में ही लाला लाजपत राय का विरोध करते हुए स्पष्ट कह 
दिया था कि 'इन (बागियों) का समर्थन करोगे, तो सरकार तुम्हारा गला घोंट देगी। 

परन्तु 975 में, बम्बई में पहले ही गोखले का स्वर्गवास हो गया! इस से लोकमान्य 
तिलक कैसे मर्माहत हुए थे, यह उन के वक्तव्य से प्रकट है, जो उस समय उन्हों 
ने विहल हृदय से दिया था। तिलक ने गोखले की देशभक्ति तथा प्रतिभा की बहुत 
प्रशंसा की थी; यद्यपि जन्म भर मतभेद तथा संघर्ष रहा। ee 
` गोखले के देहावसान से पहले एक अच्छी बात हुई कि महात्मा गान्धी को उन्हों 
ने अपना (अघोषित) उत्तराधिकारी नियत कर दिया। महात्मा जीने तो स्पष्ट घोषणा 
कर दी थी कि मैं राजनीति में गोखले की शिष्यता ग्रहण कर रहा हूँ। DEE के 

q निर्वासन काल में महात्मा जी ने अफ्रीका के भारतीयों का पक्ष ले कर एक बड़ा संघर्ष 
वहाँ की सरकार से किया था। गोखले अफ्रीका गए, तो गान्धी जी के नाम से बहुत 
हुए। भारत आ कर उन्हों ने 909 की कांग्रेस में महात्मा जी के उस सेवा 

कार्य की बहुत प्रशंसा की थी। सन्‌ l94 में महात्मा जी भारत आए और इस देश 


राष्ट्रपिता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक / 99 


बी... ता Oomen: Curaca Karon Coleeton tarawar In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की राजनीति में पड़ने की इच्छा की, तो पूना पहुँचे। वे लोकमान्य तिलक से मिले 
और बातचीत की। फिर, तिलक की सलाह से, वहीं श्री गोखले से भी मिले। अच्छी | 
तरह बातचीत करने के वक्तव्य प्रकाशित कराया कि मुझे लोकमान्य तिलक तथा | 
उनका मार्ग दुर्दम हिमालय-सा लगा, जब कि श्री गोखले की पद्धति सुशीतल गंगा 
की धारा जान पड़ी। उन्‍्हों ने यह भी प्रकट कर दिया कि मैं गोखले की पद्धति ग्रहण 
करूँगा। महात्मा जी बड़ी भक्ति से गोखले को अपना राजनैतिक गुरु कहा करते 
थे। 
परन्तु एक ऐतिहासिक भेंट के कुछ ही दिन बाद गोखले का देहान्त हो गया। 
जैसे मि. ह्यूम ने कई वर्षो में गोखले को कांग्रेस को शक्ति दी थी, वैसे श्री गोखले 
कुछ न कर पाए। उन्हें अपने बल पर आगे बढ़ना पड़ा, जिस में लगभग पाँच वर्ष | 
लग गए। तिलक-दल 6 td कांग्रेस में पुनः आ गया था और खूब जोर था। | 
इधर महात्मा जी उदीयमान शक्ति के रूप में थे। फलतः 'हाई कमाण्ड” के रूप में | 
इस समय कोई दल न था। हाँ, तिलक के विरुद्ध सरकार थी ही! | 


राष्ट्रीय दल का प्रभाव 


उस समय तिलक को 'गरम दल” और राष्ट्रीय दल’ इन दो नामों से लोग जानते 
थे। i94 Ñ तिलक बर्मा-जेल से भारत आए और आते ही स्वराज्य-आन्दोलन में 
जुट गए। इस के fre Get ने 'होमरूल लीग” (स्वराज्य-संघ) नाम की एक संस्था 
भी स्थापित की, जिस का प्रसार-प्रभाव देखते-देखते भारत भर में फैल गया था; यह 
कहा जा चुका है कि वे उस प्रथम विश्वयुद्ध का लाभ उठा कर अंग्रेज के शत्रु देशों 
से भी स्वराज्य-पराप्ति में मदद लेने की सोच रहे थे। ऐसा किया ही जाता है। अमरीका 
ने भी अपने स्वातन्त्र्य-समर में ब्रिटिश-सत्ता के विरुद्ध फ्रॉस की मदद ली थी। ऐसे 
विश्वयुद्ध पराधीन देशों के लिए प्रायः वरदान सिद्ध होते हैं। तिलक देश भर में सैनिक 
वृत्ति का जागरण कर रहे थे। गरम दल के कितने ही नेता इसी उद्देश्य से विदेश 
चले गए थे। लाला लाजपतराय पहले से ही विदेश में अपना निर्वासित जीवन बिता 
रहे थे और काम कर रहे थे, जो इस अवसर से लाभ उठाने में तन्मय थे। श्री रासबिहारी 
बोस पहले से ही बाहर थे। राजा महेन्द्र प्रताप भी इसी उद्देश्य से बाहर निकल गए 
थे। jae श्री sa भट्टाचार्य को भी विदेश भेजा गया, जो 'एम.एन. 
राय” (मानवेन्द्र नाथ राय) इस बनावटी नाम हुए। यों योजना 
वि से विख्यात हुए। यों चतुर्मुखी 
कांग्रेस भी इस समय गरम दल के प्रभाव में थी। 975 से i990 तक कांग्रेस 
गरम दल के प्रभाव में रही। i907 के बाद 9i5 की बम्बई-कांग्रेस में चहल-पहलें 
हुई, जिस पर स्पष्ट तिलक का प्रभाव था। कुछ ही दिन पहले श्री गोखले ने तिलकः 
से समझौता कर के उसे कांग्रेस में आने देने का सफल विरोध किया था और इसी 
लिए बम्बई कांग्रेस में तिलक का प्रवेश न हुआ। परन्तु बम्बई-कांग्रेस ने एक ऐसा 
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प्रस्ताव पास किया कि जिस से अगले वर्ष तिलक-दल को कांग्रेस में प्रवेश मिल 
गया। और 96 की लखनऊ-कांग्रेस में तिलक के राष्ट्रीय दल का प्रभुत्व रहा। 
बम्बई कांग्रेस में गोखले का दल कमजोर पड़ गया, या उस दल का झुकाव तिलक 
की ओर हो गया था; यह स्पष्ट है। उस अधिवेशन में गोखले के उद्घोषित शिष्य 
महात्मा गान्धी प्रतिनिधि न बन सके; यह एक विचित्र बात है। सभापति ने अपने 
अधिकार से महात्मा जी को कांग्रेस-प्रतिनिधि बनाया। 

लखनऊ-कांग्रेस में तिलक का राष्ट्रीय दल नए उत्साह से प्रविष्ट हुआ और 
कांग्रेस पर अधिकार का लिया। प्रतिनिधियों में से जितने भी सदस्य विषय-निर्वाचन 
समिति में चुने गए; प्रायः सब राष्ट्रीय दल के। यहाँ तक कि महात्मा गान्धी भी 
न चुने जा सके। परन्तु तिलक ने अपने दल के एक सदस्य को अलग कर के 
उस जगह महात्मा जी को विषय निर्वाचिनी में ले लिया। 

साम्प्रदायिक के सम्बन्ध में जो चर्चा बहुत पहले से चल रही थी, उसे राष्ट्रीय 
दल का ब्रेक भी तुरन्त न रोक सका; यद्यपि महर्षि मालवीय ने उस के विरुद्ध बहुत 
जोर लगाया! 

iol7 में भी गरम दल का जोर रहा और 9I8 की दिल्ली कांग्रेस के तो 
अध्यक्ष ही तिलक निर्वाचित हुए; पर वे अध्यक्षता न कर सके; क्यों कि चिरोल वाले 
राजनैतिक मुकदमे में उन्हें विलायत जाना पड़ा। उन की जगह महर्षि मालवीय ने 
कांग्रेस की अध्यक्षता की। 99 की अमृतसर कांग्रेस में तो तिलक सर्वोपरि जगमगा 
ही रहे थे। 920 की कलकत्ता (विशेष) कांग्रेस में तिलक-दल के अलावा लाला 
लाजपतराय अध्यक्ष हुए, जो उसी समय अमरीका से देश वापस आए थे। 

इस तरह, कांग्रेस के लम्बे इतिहास में, 96 से '920 तक राष्ट्रीय दल सत्तारूढ़ 
रहा; परन्तु उदार नीति के कारण इस दल ने जनतन्त्रीय पद्धति अपनाई; किसी 
को बहिष्कृत नहीं किया, न कोई “हाई कमाण्ड' बना। राष्ट्रीय दल कांग्रेस 
के द्वारा साधारण राष्ट्रीय प्रचार तथा विदेशों में अपनी बात हच भर से सन्तुष्ट 
था और उसका असली (युद्ध-सम्बन्धी) काम तो अलग था। कांग्रेस पॉव पकड़कर 
न खींचे; इतना ही वह चाहता था। परन्तु इसी असे में एक और समस्या सामने 
आ गई- 


श्रीमती एनी बेसेन्ट 


श्रीमती एनी बेसेन्ट एक विश्व-विख्यात अंग्रेज महिला थीं, जो मि. ह्यूम की ही तरह 
भारत-भक्त थीं! आप इसी समय भारतीय राजनीति में कूद पड़ीं। भारतीय वेश-भूषा 
में रहती थीं और गले में रुद्राक्ष माला महनती थीं! तिलक ने 98/ में 'केसरी' के 
द्वारा राष्ट्रीय जागरण शुरू किया, उस के तीनचार वर्ष बाद मि. ह्यूम ने कांग्रेस का 
संगठन उसी (राष्ट्रीय जागरण के) उद्देश्य से किया । तिलक भी इस संगठन में तुरन्त 
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आ गए; पर वे खप न पाए। तिलक ने विशव-युद्ध के दिनों में स्वराज्य-प्राप्ति के 
लिए 'होमरूल लीग” की स्थापना की, जो भारत भर में व्याप्त हो गई तिलक की 
'होमरूल लीग” ने एक हलचल मचा दी थी। इस के छह महीने बाद ही श्रीमती 
एनी बेसेन्ट ने भी एक दूसरी संस्था इसी उद्देश्य से खड़ी कर दी और उसका नाम 
“होमरूल लीग” ही Carl फिर आगे चल कर 'होमरूल फॉर इण्डिया लीग” नाम से 
इसी की प्रसिद्धि हुई। फिर इस संस्था के साथ 'ऑल इण्डिया” लगा दिया गया। 
कहा गया, इसी नाम की एक दूसरी (तिलक की) संस्था भी है; इस लिए, नाम की 
गड़बड़ी बचाने के लिए यह 'ऑल इण्डिया’ विशेष जोड़ा गया है। तिलक की संस्था 
इस भारी-भरकम विशेषण से रहित रही, पर वस्तुतः 'आल इण्डिया” रही । “आल इण्डिया” 
तो इण्डियन नेशनल कांग्रेस' के साथ भी नहीं है, तो इस से क्या? परन्तु, ऐसा 
जान पड़ता है कि तिलक की 'होमरूल लीग” को सीमित सूचित करने के लिए ही | 
श्रीमती एनी बेसेन्ट के दल ने यह विशेषण अपनी संस्था के नाम में लगाया था। | 
श्री. एनी बेसेन्ट को श्री गोखले-दल का समर्थन प्राप्त था। उन की होमरूल-लीग 
का संगठन पूना के गोखले-हाल में ही हुआ था। आगे चल कर महात्मा गान्धी इसी | 
होमरूल लीग के अध्यक्ष हुए थे और इस का नाम 'स्वराज्य-सभा? कर दिया गया 
था। पर यह बात 920 के बाद की है, जब तिलक का देहावसान हो चुका था 
और महात्मा जी प्रभाव में आ रहे थे। 92) से आगे तो बराबर एकमात्र महात्मा 
जी ही कांग्रेस रहे। 

l920 के अक्टूबर से ही चल रही असहयोग चर्चा पर (तिलक के) राष्ट्रीय 
दल के श्रीयुत गणेश श्रीकृष्ण खापर्डे ने कहा था-“कांग्रेस ने जिस तरह से असहयोग 
आन्दोलन चलाने की सिफारिश की है, उस से सुदूर राजनैतिक दृष्टि का बिलकुल 
अभाव है। “आल इण्डिया होमरूल लीग? के ध्येय को बदलते समय जो विवाद तथा 
कार्रवाई हुई उसे देखने से प्रतीत होता है कि अब सारा झुकाव फिर एकतन्त्र या , 
व्यक्तिगत सत्ता की ओर हैं चाहे यह सत्ता एक बहुत ही बढ़े-चढ़े तथा नीतिकुशल | 
शक्ति को ही क्यों न दी जाए; है आपत्तिजनक और युग की गति के विरुद्ध /” 

सो, बहुत सोचने-समझने पर भी श्रीमती एनी बेसेन्ट द्वारा एक ही उद्देश्य से, 
एक ही नाम को संस्था, एक ही समय में में कायम करने का मतलब समझ में 
नहीं आया। केवल इतना समझ में आता है कि तिलक के द्वारा भड़काई जाने वाली 
आग को शान्त करने के लिए जैसे भारत-भकत मि. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, | 
उसी तरह (तिलक की) 'होमरूल लीग' के भयंकर पड्यन्त्र से भारतीय देश-भक्त तरुणो | 
को बचाने के लिए ही श्रीमती एनी बेसेन्ट ने अपनी यह 'होमरूल लीग” कायम 
की होगी। अर्थात्‌ साधनों में भेद। इस समय तक नरम दल के भी कुछ लोग इतने 
अवश्य गरमा उठे थे, या गरमाहट प्रदर्शित कर रहे थे। कि अपने किसी नेता को 
जेल भेज देने में तत्पर थे। श्रीमती एनी बेसेन्ट जेल चली भी गई थीं। तब तिलक 
l मैं क्या विशेषता रही? परन्तु इस समय तिलक का दल बहुत आगे बढ़ा हुआ था। 
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उसे वही कुछ करना था, जो बहुत दिन बाद श्री सुभाषचन्द्र बोस ने “नेताजी” के 
रूप में किया। यही बात खतरे की थी और बहुत सम्भव है, इसी से भारत को बचाने 
के लिए श्रीमती एनी बेसेन्ट का यह प्रयत्न था। 

परिस्थितियों ने साथ न दिया और योजना सफल न हो पाई; अन्यथा हम उसी 
(प्रथम) विश्व-युद्ध में स्वतन्त्र हो गए होते और तब स्वराज्य के प्रथम संचालक-मण्डल 
A- लोकमान्य तिलक, 2. लाला लाजपतराय, 3. महर्षि पं. मदन मोहन मालवीय, 
4. श्री विठ्ठल भाई पटेल, 5. पं. मोती लाल नेहरू, 6. श्री विनायक दामोदर सावरकर, 
7. श्री रासबिहारी बोस, 8. देश बन्धु श्री चितरंजन दास और मि. मुहम्मद अली 
जिन्ना जैसे महारथी होते । दुनिया देखती, हमारी राष्ट्रीय सरकार की इस शक्ति को। 
पर क्या किया जाए! होना कुछ और ही था। पचीस वर्ष और अंग्रेज को राज करना 
था, पाकिस्तान बनाने के लिए! 


तिलक ने संघर्ष बचाया 


चलते-चलते लोकमान्य तिलक का भी महात्मा गान्धी से मतभेद हो ही गया! एक 
बार नहीं, कई बार, कई बातों में मतभेद हुए, परन्तु लोकमान्य तिलक ने संघर्ष की 
स्थिति न आने दी। वस्तुतः अपने जीवन के उत्तरार्द्ध में 9:5-920 तक-तिलक 
ने कांग्रेस पर अपना सर्वोपरि प्रभाव देखा और वे चाहते, तो अपनी ही बात सदा 
रखते! उन की शक्ति इतनी थी कि संघर्ष की नौबत ही न आती और उन की ही 
जीत सदा रहती । परन्तु वे किसी बात पर इस समय वैसे अडते न थे। अपनी बात 
कह देते थे और चुप हो जाते थे। आगे चलते-चलते उन की यह प्रवृत्ति बढ़ती ही 
गई। उन्हों ने विश्व-युद्ध के समय देश को स्वतन्त्र करा लेने की जो योजना बनाई 
थी, उस के विफल हो जाने से कदाचित्‌ वे खिन्न और कुछ निराश भी हो गए थे। 
Gat ने समझ लिया था कि जैसी कुछ स्थिति है, उसे देखते अभी कुछ दिन और 
परतन्त्रता का रहना अनिवार्य है। फिर भी, अपनी सलाह दे दिया करते थे। 
महात्मा गान्धी उन दिनों उठ ही रहे थे, जब कि लोकमान्य pee के a 
की तरह जगमगा रहे थे, दोनों में मतभेद हो गया। सरकार ने युद्ध में सहायता मागी; 
ने कहा कि सहायता भरपूर दी जाएगी; पर वायदा करो कि विजय के बाद 
भारत को स्वतन्त्र कर दिया जाएगा । इस पर अंग्रेज भन्ना गए। बम्बई गवर्नर ने 
युद्ध में सहायता देने के लिए परिषद बुलाई थी, तिलक को भी बुलाया था; पर स्वराज्य 
चर्चा से गवर्नर चि गया और तिलक को बोलने ही न दिया । आधा मिनट ही तिलक 
बोल पाए थे कि चुप कर दिए गए। महात्मा गान्धी ने इस ae यह पक्ष रखा था 
कि युद्ध में बिना शर्त सरकार को मदद देनी चाहिए। बाद में तिलक ने अपनी शर्त 
बदल दी; नरम कर दी, कहा कि सरकार भारतीय अफसरों को भी सैनिक 'कमीशन' 
का वचन दे, योग्य भारतीय अफसरों को सेना संचालन करने का अधिकार दे; 
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भारतीय होने के कारण ही उस अधिकार से इन्हें वंचित रखने का कायदा हटा ले, 
तो हम पूरी मदद देंगे-धन से भी और जन से भी। महात्मा जी की मार्फत तिलक 
ने अपनी ओर से 5000 रुपए का चेक भी सहायतार्थ भेजा, उसी शर्त के अनुसार। 
कहा, यह पाँच हजार रुपए अपनी सदूभावना प्रकट करने के लिए मैं भेज रहा हूँ 
और रंगरूट तथा धन देश से बहुत अधिक देने का प्रयत्न करूँगा। परन्तु गवर्नर 
जनरल (वायसराय) ने तिलक की यह शर्ते भी न मानीं! चेक वापस कर दिया। महात्मा 
जी ने चेक वापस करते हुए तिलक को फिर लिखा कि सहायता करने में कोई शर्त 
रखना ठीक नहीं है; बिना शर्त सहायता देनी चाहिए। तिलक चुप हो रहे और अपना 
काम करते रहे। महात्मा जी सरकार को रंगरूट भरती करके देने में लग गए। इस 
में तिलक ने कोई बाधा नहीं खड़ी की; प्रत्युत वे स्वयं योग्य छात्रों को सेना में भरती 
हो जाने को प्रेरित करने लगे। इस पर सरकार सशंक हुई और बिना आज्ञा प्राप्त 
किए कहीं वैसे व्याख्यान आदि देने की मनाही कर दी। सरकार को कदाचित भय 
था कि पहले वैसी शर्त रख कर अब यों ही छात्रों को फौज में भरती होने को तिलक 
क्यों कह रहे हैं! उस ने सोचा, तिलक के भेजे हुए छात्र रंगरूट न जाने कैसे निकले! 
उधर विदेश में जो नेता काम कर रहे थे, उन की भी योजनाएँ सुफल न हुई; 
अन्यथा उस समय वही कुछ होना था, जो बाद में नेता जी ने किया। उस समय 
न 'अणु-बम' था, न मि. जिन्ना की पाकिस्तान की मांग प्रकट हुई थी; प्रत्युत टर्की 
आदि मुस्लिम देशों की दुर्दशा के कारण इस देश के मुसलमान अंग्रेज से बहुत खिन्न 
थे, सबकुछ कर गुजरने को तैयार थे। फिर भी हम चूक गए! 
तिलक का फिर गांधी जी से मतभेद हुआ, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय आन्दोलन 
के साथ मजहबी खिलाफत का गठबन्धन किया जाने लगा! तिलक का मत था कि 
मजहबी जोश से राजनीति में लाभ उठाना चाहिए; पर दोनों को मिला न देना 
चाहिए-मजहब को राजनीति से अलग ही रखना चाहिए। मि. जिन्ना भी खिलाफत 
आन्दोलन से उस समय सहमत न थे; पर अली बन्धु इस पर बेतरह जुटे थे। गान्ध 
it जी ने अपनी इच्छा जब दोनों को मिलाकर चलने की प्रकट की और बहुत जोर 
दिया, तब तिलक ने इस पर कोई संघर्ष नहीं किया; क्यों कि उग्र-मतभेद हो जाने 
से de Seu के मन में भेद बढ़ सकता णा । 
जब घर्ष करने के बाद भी मुसलमानों में 
भयंकर प्रतिक्रिया हुई और मजहबी आग क तब युतत ह 
जाने लगे! तिलक यह दुर्दशा देखने को न थे, उनका २ स्वर्गवास 920 के आरम्भ 
में ही हो गया, जब असहयोग आन्दोलन की चर्चा ही चल रही a । 
असहयोग आन्दोलन की चर्चा करने पर तिलक ने महात्मा जी से कह दिया 
था कि असहयोग तो ठीक है; पर आप जनता के जिस आत्म-त्याग की माँग करते 
हैं, वह पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकेगा। इस में मुझे सन्देह है। 'आत्म-त्याग” से मतल 
पूर्ण अहिंसा से है। तिलक को कदाचित्‌ सन्देह था कि इतने बड़े विशाल देश मै 
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वैसा आन्दोलन चलने पर कहीं कोई संघर्ष न हो, यह सम्भव नहीं है। और संघ 
होने पर आन्दोलन गान्धी जी बन्द कर देंगे, ऐसा उनका अनुमान था। तब शक्ति 
व्यर्थ जाएगी। वस्तुतः आगे ऐसा ही हुआ और जब पूरे वेग से आन्दोलन चल रहा 
था, 'चौरी-चौरा' संघर्षमय घटना के कारण महात्मा जी ने आन्दोलन को एकदम रोक 
fear | 

जो भी हो, तिलक ने कई बार महात्मा जी से मतभेद प्रकट किया; पर ऐसे 
न अड़े कि संघर्ष हो जाए। कदाचित वे जानते थे कि संघर्ष का फल क्या होगा। 
इसी तरह तिलक की परम्परा के अनेक नेताओं का महात्मा जी से समय-समय पर 
मतभेद हुआ; पर इन नेताओं ने संघर्ष की नौबत न आने दी, एक "नेता जी' (श्री 
सुभाषचन्द्र बोस) को छोड़ कर। आगे जिन नेताओं ने समय-समय पर महात्मा जी 
से sent मतभेद प्रकट किया, उन में से मुख्य ये l. देशबन्धु श्री चित्तरंजन 
दास, 2. महर्षि पं. मदनमोहन मालवीय, 3. लाला लाजपत राय, 4. डॉक्टर मुंजे, 5. 
पं. माधव श्रीहरि अणे आदि। इन के मतभेदों का संक्षेप में पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख कर 
के, तब फिर नेता जी के संघर्ष का और राजर्षि टण्डन का दृढ़ता का जिक्र हम करेंगे। 


देशबन्धु और महात्मा जी 


बंगाल के सर्वश्रेष्ठ बैरिस्टर श्री चितरंजन दास उस समय राष्ट्रवादियों की प्रथम पंक्ति 
में थे और ऐसे तेजस्वी थे कि श्री सुभाषचन्द्र बोस आई.सी.एस. जैसी परीक्षा-कल्पवल्ली 
के सुमधुर जहरीले फल छोड़ कर जब राष्ट्रीयता के कटु-अमृत की ओर बढ़े, तो दास 
बाबू की ही शिष्यता ग्रहण की। देश ने उन्हें अपना अप्रतिम बन्धु समझा और इसी 
लिए 'देशबन्धु' पद से वे आगे बोधित-सम्बोधित होने लगे। देशबन्धु निःसन्देह तिलक 
के राष्ट्रीय दल से प्रभावित थे। 926-77 के स्वराज्य आन्दोलन का ऐसा प्रभाव चढ़ 
रहा था कि देश असहयोग आन्दोलन के लिए छटपटा रहा था। साधारणतः इस का 
श्रीगणेश भी हो चुका था और कांग्रेस में भी विचार-विमर्श चल रहा था। सर सुब्रह्मण्यम्‌ 
अय्यर जैसे लोगों ने ae का खिताब छोड़ दिया था। उस समय 'सर' की कीमत 
कैसी थी, सब लोग आज न समझेंगे। लोग सर (सिर = सर्वस्व) देकर भी 'सर' 
होना चाहते थे। इसी भावना के कारण अंग्रेजों ने भारत के मानस को भी सर कर 
था। सो, av लोग भी समर में उतर आए थे। देश में प्रायः प्रत्येक दशाब्दी 

बाद स्वतन्त्रता का वेग उठता रहा है। ।905-07 के अनन्तर 97 में लहर आनी 
ही थी। परन्तु युद्ध का बन्द होना, खिलाफत का मसला स्रामने आ जाना, रौलट 
युद्ध सेवाओं के पुरस्कार में मिलना, 'जलियाँ वाले बाग” का क्रूर ताण्डव सामने 

आ जाना; आदि एक के बाद दूसरी घटनाएँ सामने आती गई, समस्या पर समस्या 
बढ़ती गई; कांग्रेस इनकी विचार-श्रृंखला  9i9 तक पहुँच गई। असहयोग का सूत्र 
बढ़ता गया। ।979 में महात्मा जी जब पंजाब-हत्याकाण्ड तथा खिलाफत को 
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समस्याओं को एक कर के असहयोग आन्दोलन चलाने के लिए प्रमुख रूप से सामने 
आए, तो भारतीय मुसलमानों ने भी एकता का नारा लगाया। इस से शक्ति बढ़ी 
हुई जान पड़ी। मि. जिन्ना पक्के राजनीतिज्ञ थे। उन्हों ने इस खिलाफत के चक्कर 
में पड़कर देश की शक्ति नष्ट करने में सहमति नहीं प्रकट की। इस लिए मुस्लिम 
लीग अलग छोड़ अली बन्धुओं के नेतृत्व में 'खिलाफत कमेटी” का अखिल भारतीय 
संगठन हुआ। कांग्रेस और खिलाफत कमेटी, दोनों की ओर से, असहयोग चलाने के 
लिए महात्मा जी राजी हुए; सबने स्वीकार किया। 
परन्तु इस समय देशबन्धु जैसे नेताओं ने प्रस्तावित असहयोग आन्दोलन के 
स्वरूप क्रम-विकास तथा पद्धति पर मतभेद प्रकट किया। तो भी, जब कांग्रेस ने 
असहयोग-आन्दोलन चलाना पास कर दिया और महात्मा जी को उसका नेतृत्व सौंप 
दिया, तो ये सभी (गरम दल या राष्ट्रीय दल से प्रभावित) देशबन्धु दास आदि नेता 
उस में कूद पड़े और महात्मा जी द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार युद्ध-क्षेत्र में उतरे। 
l92-22 È ये सब नेता जेल में थे पर अचरज की बात यह है कि महात्मा जी 
तब तक न पकड़े गए थे; बाहर थे और आन्दोलन चला रहे थे! क्या अंग्रेज असावधान 
था? सेनापति को तो पहले गिरफ्तार किया जाता है न? तब कया बात हुई? ऐसा 
जान पड़ता है कि अंग्रेज चाहता था कि ऐसा कोई आन्दोलन हो, जिस में एक बार 
र्दुमशुमारी हो जाए कि कितने सिरफिरे लोग हैं। वैसे पता लगना कठिन था कि 
किसमें कितनी गर्मी है। सो, इस आन्दोलन को उस ने कदाचित थर्मामीटर के रूप 
में ग्रहण किया । सरकार ने आन्दोलन के प्रारम्भ में ही यह प्रकट कर दिया था कि 
उन्हीं लोगों को जेल में बन्द किया जाएगा, जिनसे शान्ति-भंग का अंदेशा होगा। 
अधिकारियों को वैसे निर्देश भी दे दिए गए थे और तदूनुरूप कार्रवाई हो रही थी। 
महात्मा जी से शान्ति-भंग होने की आशंका हो ही नहीं सकती थी। उलटे, यह आशंका 
जरूर होगी कि महात्मा जी को यदि गिरफ्तार कर लिया गया, तो देश में खून-खराबी 
न हो जाए! गरम-दल ने आग सुलगा ही रखी थी और खिलाफत के कारण मुसलमान 
आगबबूला हो रहे थे। एक बार आग भड़क पड़ती तो न जाने कहाँ-की-कहाँ पहुँचती 
और क्या करती! एक मंगल पाण्डे ने एक दियासलाई रगड़कर जो 956 में आग 
भड़का दी थी, उसे अंग्रेज भूले न थे। महात्मा जी की अहिंसा के प्रभाव से ही वह 
आग दबी थी और शान्ति थी। उन्हें जेल में डालकर अंग्रेज गलती कैसे करते? 
महात्मा जी असहयोग बढ़ाने के लिए उतना जोर न देते थे, जितना शान्ति 
तथा अहिंसा के व्रत पर अडिग रहने का । देश ने उन की आज्ञा का पालन किया। 
परन्तु गोरखपुर जिले के 'चौरी-चौरा' गाँव में जनता का पुलिस से संघर्ष हो गया 
और कई जानें गई। इस से अहिंसा के पूर्णावतार को मार्मिक वेदना हुई और vel 
ने कहा कि आन्दोलन में हिंसा का प्रवेश हो गया है और इस लिए वह बन्द किया 
जाता है। जनरल की आज्ञा से सर्वत्र गति बन्द। परन्तु जेल में बन्द लाला लाजपत 
राय तथा देशबन्धु आदि नेताओं ने यह बुरा लगा और जेल से ही पं. मोतीलाल नेहरू 
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ने और लाला लाजपत राय ने महात्मा जी की इस कार्वाई को गलत बतला कर 
इस की निन्दा की। उनका कहना था कि महात्मा जी को आन्दोलन चलाने का काम 
सौंपा गया था, उसे बन्द करने का नहीं। महात्मा जी ने ये सब आक्षेप चुपचाप सह 
लिए। कुछ दिन बाद महासमिति की बैठक हुई। तब तक कई नेता अपनी सजा 
की अवधि बिताकर आ गए थे। उस आन्दोलन में (और 930 के आन्दोलन में 
भी) मुकदमे हो कर सावधिक जेल की सजा होती थी और एक-एक नेता या कार्यकर्त्ता 
कई-कई बार जेल आता-जाता था। जो नेता तथा कार्यकर्ता महात्मा जी से नाराज 
थे, अचानक आन्दोलन बन्द कर देने के कारण वे भी अधिक संख्या में महासमिति 
की इस बैठक में पहुँचे। धुआँधार महात्मा जी पर आक्षेप हुए। नागपुर के डॉ. मुंजे 
ने तो महात्मा जी की निन्दा का एक प्रस्ताव भी रख दिया था। प्रस्ताव के पक्ष में 
कुछ नेताओं के तथा कार्यकर्ताओं के भाषण भी हुए; पर मत लेने पर प्रस्ताव गिर 
गया। 

वस्तुतः डॉ. मुंजे जैसे लोग महात्मा जी के वैसे अहिंसा-सिद्धान्त के मौलिक 
मतभेद रखते थे, यद्यपि राष्ट्रीय आन्दोलन समझ कर महात्मा जी के नेतृत्व में कुछ 
देर के लिए वे अहिंसा-ब्रत में बँध गए थे। तब सामंजस्य कैसे होता? यही कारण 
हैं कि जब i993-24 में मजहबी दीवाने मुसलमानों ने हिन्दुओं को बहुत मारा-काटा, 
तो डॉ. मुजे कांग्रेस से अलग हो कर हिन्दू महासभा में आ गए थे, जिन के झण्डे 
में तलवार का चिह्न है। डॉ. मुंजे स्पष्टतः सैनिक प्रवृत्ति के थे और इसी लिए उन्हों 
ने नासिक में एक सैनिक-विद्यालय की स्थापना की थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 
भारतीय नेताओं में एकमात्र डॉ. मुंजे ही ऐसे थे, जो बार-बार वक्तव्यो तथा व्याख्यानो 
के द्वारा हिन्दुओं को फौज में भरती हो जाने को प्रेरित कर रहे थे कि देश भक्त 
हिन्दुओं को विशेषतः शिक्षित तरुणों को और छात्रों को सेना के सभी विभागों में 
अधिक-से-अधिक संख्या में तुरन्त भरती हो जाना चाहिए; अन्यथा युद्ध के बाद जाति 
सकट में पड़ जाएगी। उस समय तो डॉ. मुंजे की ये बातें मुझे भी बुरी लगती थीं; 
RY l947 में जब हिन्दू-मुसलमान के भेद से फौजें इधर-उधर हुई तब उन (डॉ. 
मुंजे) की वे बातें याद आई। 

खैर, मतलब यह कि उस समय महात्मा जी का दूसरे नेताओं से काफी मतभेद 
= गया था और वह संघर्ष की सीमा को छूने लगा था; पर फिर भी संघर्ष बचा लिया 
या। 


महर्षि मालवीय और महात्मा जी 


महर्षि पं. मदनमोहन मालवीय नवनीत से भी अधिक मूदु थे और वज़ से भी अधिक 
जळ थे। सन्‌ i939 की गैरकानूनी कांग्रेस के दिल्ली-अधिवेशन का सभापतित्व 

आप चल पड़े, जहाँ लाठियों की तड़तड़ाहट ही नहीं, बन्दूक की गोलियों की 
सेनसनाहट भी सुनाई पड़ रही थी। परन्तु बीच में ही, रेल पर ही, आप गिरफ्तार 
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कर लिए गए। सन्‌ i933 की भी गैरकानूनी कलकत्ता-कांग्रेस का सभापतित्व आप 
ने स्वीकार कर लिया था और इस बार फिर गिरफ्तार कर के जेल भेज दिए गए। 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय उन की अमर कृति है और संसार के प्रमुख विश्वविद्यालयों 
में से एक है। इस की स्थापना तथा संवर््धना में मालवीय जी ने खून-पसीना एक 
कर दिया था; परन्तु समय पर यह भी घोषित कर दिया कि विश्वविद्यालय यदि स्वराज्य 
के मार्ग में बाधक सिद्ध हो गया, तो मैं इसे नष्ट कर दूँगा, स्वराज्य के लिए एक 
नहीं, हजार ऐसे विश्वविद्यालय भंग किए जा सकते हैं। 
महामा जी की वे बड़ी इज्जत करते थे; पर उचित अवसर पर सत्य पक्ष पर 
हिमालय की तरह अडिग भी हो जाते थे। कई बार महात्मा जी के विचार-संघर्ष 
भी हो गया; पर फिर भी सौहार्द्र नहीं टूटने पाया। महात्मा जी जब गोलमेज कान्फ्रेस 
में जाते-जाते रुक गए, तो मालवीय जी ने भी जाना पसन्द नहीं किया। 'मुलतान' 
जहाज से श्री सप्रू और जयकर आदि जा रहे थे, उसी से महात्मा जी को और 
महर्षि को भी जाना था। परन्तु जब महात्मा जी का जाना स्थगित हो गया, तो 
मालवीय जी भी न गए सप्रू-जयकर आदि सब चले गए। महात्मा जी की यात्रा 
स्थगित हो जाने का कारण यह था कि वे दिल्ली के डॉ. अंसारी को भी निमन्त्रित 
कराना चाहते थे; पर विलायत की सरकार मान न रही थी। महात्मा जी का कहना 
यह था कि जैसे मालवीय जी को तथा श्री सरोजिनी नायडू को सरकार ने विशेष 
निमन्त्रित किया है, उसी तरह डॉ. अंसारी को भी करे। परन्तु सरकार यह बात 
मानती न थी। उसका कहना था कि यदि डॉ. अंसारी जैसे लोगों का गोलमेज-परिषद 
में भाग लेना जरूरी गान्धी जी समझते हैं, तो कांग्रेस-प्रतिनिधि के रूप में क्यों 
नहीं लाते? डॉ. अंसारी कांग्रेसी मुसलमान थे। बात यह हुई कि विलायती सरकार 
ने गोलमेल-परिषद में भाग लेने के लिए राष्ट्र की सब से बड़ी संस्था (कांग्रेस) 
से, सब से अधिक, बीस तक, प्रतिनिधि लेने को तैयार थी। कांग्रेस के अधिकांश 
नेता पन्द्रह प्रतिनिधि भेजना चाहते थे; इन में हिन्दी, मुसलमान, ईसाई और फारसी 
तथा सिख आदि सभी आ जाते और सब लोग मिलकर राष्ट्रीय पक्ष रखते। इस 
प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व महात्मा जी करें, ऐसी सबकी राय थी। परन्तु महात्मा 
जी ही हों, और कोई नहीं। इस माँग पर बहुत विवाद हुआ था और अन्त में कुछ 
प्रतिबन्ध तथा स्पष्टीकरण कर के कांग्रेस ने प्रतिनिधि एकमात्र महात्मा जी मार्न 
लिए गए थे। तब सरकार ने मालवीय जी को और सरोजिनी नायडू को विशेष 
रूप से आमन्त्रित किया था। ऐसा ही आमंत्रण महात्मा जी डॉ. अंसारी के लिए 
चाहते थे; क्यों कि मुसलमानों की ओर से राष्ट्रीय दल उपस्थित करना जरूरी था। 
मुस्लिम लीग की ओर से मि. जिन्ना के नेतृत्व में कुछ सम्प्रदायवादी मुसलमान 
जा ही रहे थे। यह प्रासंगिक चर्चा! 
जब महात्मा जी विलायत के लिए तैयार हो गए, तब मालवीय जी भी गए। 
ऐसी इज्जत महर्षि मालवीय गान्धी जी की करते थे। 
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परन्तु अपने पक्ष पर अडते भी खूब थे। सन्‌ l92i-24 के असहयोग आन्दोलन 
में महात्मा जी की विचारधारा से मालवीय जी का विचार भंग हो गया। उस संघर्ष 
में मालवीय जी विजयी रहे और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय उखड़ते-उखड़ते बच गया। 
सनू (933-34 में मालवीय जी का बहुत बड़ा संघर्ष गान्धीवादी दल से हो 
गया और इस में इनकी (मालवीय जी की) हार हुई। यह हार देश के दुर्भाग्य का 
कारण हुई। मालवीय जी का पक्ष विजयी होता तो देश को विभाजन का दारुण दुःख 
न मिलता; स्वराज्य प्राप्त होने पर अखण्ड राज्य रहता । ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने “साम्प्रदायिक 
निर्णय! में राष्ट्र के छिन्न-भिन्न हो जाने के तत्त्व भर दिए थे-हरिजनों को तथा मुसलमानों 
को पृथक्‌-निर्वाचन-अधिकार दिए गए थे। महात्मा जी ने हरिजनों के पार्थक्य का 
विरोध किया और अनशन कर दिया। मालवीय जी ने इस समय बड़ा भारी काम 
किया-देश भर के हिन्दुओं को-्रिवर्ण तथा हरिजनों को-इकट्टा किया और एक 
समझौता सम्पादित किया। इस समझौते की घोषणा करने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 
निर्णय” से हरिजन-सम्बन्धी वह अंश उठा लिया। यह एक बहुत बड़ा काम हुआ। 
. इसी तरह मालवीय जी मुसलमानों का भी पृथक्‌ प्रतिनिधित्व हटवाना चाहते 
थे और न हटे, तो उस 'साम्प्रदायिक-निर्णय' को अस्वीकार कर देने को कह रहे थे। 
वे इस के लिए कांग्रेस को बराबर प्रेरित कर रहे थे। उस समय मालवीय जी 
'ांग्रेस-पालमिंटरी बोर्ड' के अध्यक्ष थे। सम्पूर्ण कांग्रेस साम्प्रदायिक निर्णय” के विष 
से बेचैन थी; पर न जाने क्यों, उस ने इस का स्पष्ट विरोध किया, इसे अस्वीकार 
न किया! कहा, 'न स्वीकार न अस्वीकार”! बड़ा विचित्र निर्णय कार्य-समिति का था! 
मालवीय जी फिर भी विचलित न हुए और कहा कि इस विषय पर विचार करने 
के लिए 'महासमिति' की बैठक बुलानी चाहिए। परन्तु “कांग्रेस हाईकमाण्ड' ने इस 
माँग को भी अस्वीकार कर दिया। जब अपना कड़ा विरोध प्रकट करने के लिए मालवीय 
जी ने “कांग्रेस पालमिंटरी बोर्ड' के अध्यक्ष पद का त्यागपत्र दे दिया। आप के समर्थन 
में माननीय श्री माधव श्रीहरि अणे ने भी कार्य-समिति की सदस्यता को त्याग-पत्र 
दिया! अणे अत्यन्त प्रभावशाली नेता थे और महाराष्ट्र में “बापू अणे' कर के प्रसिद्ध 

। उस समय तक महात्मा जी को ‘ay कहना शुरू न हुआ था। 
परन्तु इन त्याग-पत्रों का भी कोई फल न हुआ। कांग्रेस हाई कमाण्ड' अडिग 
हो, 'साम्प्रदायिक निर्णय न स्वीकार, न अस्वीकार” कांग्रेस के इस रुख से ब्रिटिश 
a मनमानी करने में निरंकुश हो गई। सम्प्रदायवादी मुसलमान तो यह चाहते 

| 

x परन्तु मालवीय जी फिर भी चुप न बैठे; हार मानने वाले वे न थे। अगले 
दिनों असेम्बली के चुनाव होने वाले थे। मालवीय जी ने कहा कि कांग्रेस 
रिकट पर जो चुने जाएँ, उन सदस्यों को यह छूट दी जाए कि 'साम्प्रदायिक निर्णय! 
जी समस्या वे अपने विवेक के अनुसार ले सकें और जो लोग इस का वहाँ विरोध 
चाहें, कर सकें। परन्तु कांग्रेस ने मालवीय जी की यह बात भी न मानी। 
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तब मालवीय जी ने, असेम्बली में “साम्प्रदायिक पार्टी' का संगठन किया। घोषित किया 
गया कि 'साम्प्रदायिक निर्णय” का विरोध पार्टी करेगी। शेष सब बातों में कांग्रेस के 
साथ रहेगी। परन्तु एक गलती हुई। कहा गया कि जो कांग्रेस के सदस्य हैं, वे इस 
पार्टी के सदस्य हो सकेंगे। इस से पार्टी की परिधि संकुचित हो गई और इसे पर्याप्त 
सदस्य न मिले। फिर भी मालवीय जी तथा अणे के प्रयत्नो से बंगाल, पंजाब और 
महाराष्ट्र से बहुत अधिक सदस्य इस पार्टी के टिकट पर चुने गए। और अनेक जगह 
तो कांग्रेस उम्मीदवारों की बुरी तरह इस पार्टी के उम्मीदवारों ने हराया। बंगाल से 
श्री शरच्चन्द्र बोस भी नेशनलिस्ट पार्टी के टिकट पर ही चुने गए थे; जब कि वे 
जेल में बन्द थे। 3 
परन्तु संख्या फिर कांग्रेस-दल को देखते हुए कम रही। असेम्बली में इस पार्टी 
के नेता अणे महोदय हुए; क्यों कि मालवीय जी पहुँच न पाए थे। महर्षि मालवीय 
असेम्बली में न पहुँच पाए, इस का कारण यह नहीं कि वे चुनाव में हार गए हों-चुनाव 
में इस देश में उन्हें हराने वाला कभी पैदा ही नहीं हुआ! बात यह हुई कि चुनाव 
के समय देखा गया कि निर्वाचक-सूची में उनका नाम ही नहीं! एक अचरज की 
बात थी! कैसे नाम रह गया, कया हुआ, क्या कहा जाए! बड़ी विचित्र घटना थी! 
मालवीय की का असेम्बली में इस समय न पहुँचना देश के लिए अच्छा न 
था। कई कांग्रेस सदस्यों ने मालवीय जी के लिए सीट खाली कर देने की इच्छा प्रकट 
की, जिन में माननीय श्रीप्रकाश भी एक थे! परन्तु कांग्रेस हाईकमाण्ड' ने-'कांग्रेस 
पार्लमिंटरी बोर्ड ने-स्पष्ट घोषणा कर के मनाही कर दी कि कांग्रेस टिकट पर चुना 
गया कोई भी सदस्य तब तक असेम्बली से त्यागपत्र नहीं दे सकता है, जब तक 
उसे वैसी अनुमति न मिल जाए! बस, मामला समाप्त। उसी समय से मालवीय जी 
राजनीति से हट ही गए! 
अणे महोदय बहुत दिन तक असेम्बली में हाथ-पाँव पटकते रहे पर क्या बनना 
था। कांग्रेस-पक्ष का बल नेशनलिस्ट पार्टी के वोटों से बढ़ ही जाता था। धीरे-धीरे 
मालवीय जी की वह असेम्बली पार्टी अस्त हो गई। देश को अपने किए का फल 
भोगना पड़ा, मालवीय जी के सामने ही। पर वे न देख सके और सदा के लिए रोते 
हुए उन्होंने आँखें बन्द कर लीं! इस समय भी मालवीय की धारा दूसरे कांग्रेसी नेताओं 
से भिन्न थी; क्यों कि वे पूर्वी बंगाल में हुए हिन्दुओं के कत्लेआम से बहुत विचलित 
हो रहे थे और किसी भी तरह इस की प्रतिक्रिया चाहते थे; जब कि दूसरे नेता शाति 
तथा धैर्य से सब सहकर दूसरों के हदय परिवर्तन में विश्वास करते थे। कदाचित 
इसी धारा-भेद के कारण उन के पास बड़े कांग्रेसी नेताओं में से कोई भी, उस सर्गी 
भी न पहुँचा, जब वे मृत्यु शैव्या पर पड़े तड़प रहे थे। केवल राजर्षि टण्डन ही र 
के समीप पहुँचे थे, जो सदा उन की धारा के समीप रहे हैं। उन के स्वर्गवास प 
सभी नेताओं ने सम्ेदना प्रकट की, जैसा कि शिष्टाचार है और उन के स्मारक की 
की भी व्यवस्था-धोषणा की। इस घोषणा पर कांग्रेस के उच्चकोटि के नेताओं के 
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थे। इस के लिए एक कमेटी भी बन गई थी। परन्तु बाद में फिर इस विषय में 
सब चुप हो गए; यद्यपि और अनेक कोषों के लिए भरपूर प्रयत्न हुए। यह उसी 
मौलिक मतभेद का परिणाम था क्या? 


लाला लाजपत राय 


लाला लाजपत राय लोकमान्य तिलक के प्रधान सहयोगियों में थे और राजनीति की 
साक्षात मूर्ति थे। सन्‌ l920 में कलकत्ता-कांग्रेस में वे अध्यक्ष भी चुने गए थे। परन्तु 
92-23 के असहयोग आन्दोलन के बाद जब मजहबी मुसलमानों ने जगह-जगह 
हिन्दुओं को काटना शुरू किया और सरकार की अकर्मण्यता तथा कांग्रेस की उदासीनता 
के कारण मालवीय जी ने हिन्दू महासभा के द्वारा हिन्दुओं में नव-जीवन का संचार 
शुरू किया, तो डॉक्टर मुंजे और लाला लाजपत राय आदि कांग्रेस नेताओं ने भी महासभा 
को बल दिया। लाला लाजपत राय आदि कांग्रेस नेताओं ने भी महासभा को बल 
दिया। लाला लाजपत राय ने तो महासभा के कानपुर अधिवेशन पर अध्यक्षता भी 
ग्रहण की। इस से कांग्रेस के दूसरे नेता नाराज हो गए और फिर कांग्रेस में यह 
नियम बना दिया गया किसी साम्प्रदायिक संस्था के पदाधिकारी को कांग्रेस के किसी 
पद पर निर्वाचित न किया जाए। तब से लाला जी को कांग्रेसी-कार्यकारिणी में भी 
नहीं लिया गया। परन्तु उन की राष्ट्रीयता तो सूर्य के समान थी उसे कौन दबाता? 
आगे “साइमन कमीशन' का बहिष्कार veel ने जिस तेजी से किया, सबने देखा, किसी 
भी दूसरे बड़े नेता ने इस तरह बहिष्कार का तेजोमय नेतृत्व न किया था। इसी समय 
उन के सिर पर पुलिस की लाठियाँ पड़ीं, जिनसे उन के सिर पर ही नहीं, दिल पर 
भी न भरने वाले घाव पड़ गए और कुछ दिन बाद उनका स्वर्गवास हो गया। जिस 
अफसर (मि. सांडस) के नेतृत्व में पुलिस ने लाला जी पर लाठियाँ चलाई थीं। उसे 
माफ नहीं किया गया। कुछ ही दिन बाद सरदार भगत सिंह ने अपने पिस्तौल से 
उसे भून दिया और लाला जी की कोठी के पास ही भूना। सरदार भगत सिंह जी 
नेशनल कालेज' के छात्र थे, जिसे असहयोग के दिनों में लाला जी ने स्थापित किया 
था। असहयोग आन्दोलन में लाला जी ने पूरे जोर से भाग लिया था; यद्यपि महात्मा 
जी की पद्धति से उनका मतभेद था। उस समय बहुत-सी राष्ट्रीयःशिक्षा संस्थाओं की 
स्थापना हुई थी। तभी लाला जी ने 'नेशनल कॉलेज” की स्थापना की थी और इस 
के लिए उन्‍्हों ने अपनी वह कोठी दे दी थी, जिस में वे वकालत करते समय रहा 
कते थे। यह कोठरी डी.ए.वी. कॉलेज के सामने थी। सरदार भगत सिंह इसी कॉलेज 
के छात्र थे। 
लाला जी ने अपनी धारा को अग्रसर करने के लिए 'लोकसेवक मण्डल' की 
स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष इस समय राजर्षि टण्डन हैं। यह “लोकसेवक मण्डल 
गोखले द्वारा स्थापित “भारत सेवक मण्डल' के मुकाबले में समझिए। अन्तर यह 
कि 'लोक Eo मण्डल” के सदस्य सरकार के विरुद्ध किसी अवैधानिक कार्रवाई में 
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भाग नहीं ले सकते थे और कभी कोई ले, तो उसे निकाल दिया जाता था। लाला 
की संस्था इस के विपरीत, सरकार से, सब तरह से, लड़ने वालों के लिए स्थापित 
हुई। संस्था के सदस्य शान्तिकाल में जन-शिक्षा अछूतोद्धार आदि का काम करते थे 
और युद्ध के दिनों में लड़ाकू सिपाही बन जाते थे। सन्‌ 93i-34 के आन्दोलन 
में भी इस संस्था के सदस्यों ने पूरा भाग लिया और 947-48 के उन भयंकर दिनों 
में हजारों असहाय हिन्दू परिवारों की रक्षा की। परन्तु महात्मा जी का मोह अपने गुरु 
की संस्था पर ही रहा और जब 'हरिजन सेवक संघ' स्थापित हुआ, तो उस के संचालन 
का गौरव पूरा के 'भारतसेवक-मण्डल' को ही दिया; यद्यपि 'लोक सेवक मण्डल” उस 
से पहले ही अछूतोद्धार का काम करता आ रहा था। विभाजन की आग ने लाहौर 
की इस देशव्यापी संस्था को भी नष्टप्राय कर दिया, परन्तु (संस्था की) आत्मा तो 
राजर्षि टण्डन हैं। फलतः नई दिल्ली में दूसरा ढाँचा खड़ा किया गया है। 

लाला जी के स्वर्गवास के बहुत दिन बाद लाहौर की आर्य “स्वराज्य सभा! ने 
उन की सुविशाल प्रतिमा बहुत अच्छी जगह स्थापित की थी, जो अब शिमला में 
उठा लायी गई है। लाला जी केन्द्रीय असेम्बली में एक “स्वतन्त्र दल' के नेता थे, 
जो कांग्रेस-दल को सभी कार्या में मदद देता था; पर अपनी सत्ता अलग ही रखता 
था। उस समय असेम्बली में लाला जी ही एकमात्र अंग्रेजी सरकार के सब से बड़े 
शत्रु थे। 


श्री सुभाषचन्द्र बोस 


कांग्रेस से श्री सुभाषचन्द्र बोस का संघर्ष तो अभी कल की चीज है और राजर्षि टण्डन 
तो अभी मैदान में आ ही पाए हैं। 93:-34 के आन्दोलन में राष्ट्र के महान्‌ नेता 
विट्ठल भाई पटेल (सरदार पटेल के बड़े भाई) केन्द्रीय असेम्बली के अध्यक्ष पद की 
छोड़ कर जेल चले गए थे। अम्बाला जेल में अर्श रोग से ऐसे पीड़ित हुए कि सरकार 
को चिन्तित होना पड़ा और विदेश जा कर चिकित्सा कराने के लिए उन्हें छोड़ देना 
पड़ा। Wise पटेल” बाहर गए। इसी समय श्री सुभाषचन्द्र बोस की भी हालत 
चिन्ताजनक हो गई और इन्हें भी विदेश जा कर इलाज कराने के लिए छोड़ना WT 
कुछ दिन बाद श्री सुभाषचन्द्र बोस 'प्रेजीडेन्ट पटेल' से जा मिले। उस समय द्वितीय 
विश्व-्युद्ध का आभास मिल रहा था। इन दोनों नेताओं ने इस विषय का अध्ययन 
किया और तय किया कि विदेशों से भारतीय स्थिति का परिचय कराने की जरूरत 
है। इसी समय महात्मा जी ने सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित कर दिया, जो !930 लीड 
प्रारम्भ हुआ था। इस से गरम दल के नेता बहुत रुष्ट हुए और वियना से प्र 
पटेल तथा सुभाषचन्द्र बोस ने एक संयुक्त वक्तव्य निकालकर महात्मा जी 
की निन्दा की। वक्तव्य पर दोनों नेताओं के हस्ताक्षर थे। उस में कहा गया थी 
“सत्याग्रह बन्द करने की ताजा कार्रवाई उन की असफलता की 
है। हमारी यह स्पष्ट सम्मति है कि गान्धी जी राजनैतिक नेता के रूप में अर 
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रहे हैं। इस लिए अब समय आ गया है कि हम नए सिद्धान्तों के ऊपर, नए उपाय 
को ले कर, कांग्रेस की काया-पलट करें और इस के लिए एक नए नेता की आवश्यकता 
है; क्यों कि गान्धी जी से यह आशा करना अनुचित है कि वे ऐसे कार्यक्रम को 
हाथ में लेंगे, जो उन के जीवन भर के सिद्धान्तों के साथ मेल न खाता हो। यदि 
कांग्रेस में स्वयं ही इस प्रकार का आमूल परिवर्तन हो सके, तो अच्छा है; नहीं तो 
कांग्रेस के भीतर ही उग्रमंत के लोगों की एक नई पाटी 'बनानी पड़ेगी ।” 

अब आप समझ सकते हैं किं 'नया उपाय” क्या सोचा गया और गान्धी जी 
के जन्म भर के अपनाए हुए 'सिद्धान्त' क्या थे। दोनों में मेल कैसे? नया उपाय 
तलवार और महात्मा जी का सिद्धान्त अहिंसा । आगे प्रेजीडेंट पटेल का वहीं स्वर्गवास 
हो गया। Set ने अन्तिम समय में अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का बिल श्री सुभाषचन्द्र 
बोस के नाम कर दिया, विदेशों में भारतीय स्वतन्त्रता के लिए खर्च करने के उद्देश्य 
से। परन्तु बाद में इस बिल पर सरदार पटेल में और श्री सुभाषचन्द्र बोस में झगड़ा 
हो गया था; अदालत में भी मामला चलाया गया था। मालूम नहीं क्या हुआ! 

उस वक्तव्य का मौन उत्तर महात्मा जी ने दिया और कांग्रेस का नेतृत्व तो 
क्या, साधारण सदस्यता भी छोड़ दी। परन्तु कांग्रेस ने उन्हें नहीं छोड़ा; यह स्पष्ट 
कर दिया गया। कार्य समिति की बैठकें बराबर महात्मा जी के आश्रम में ही होती 
रहीं और उन्हीं के सलाह-मशविरे से सब काम होता रहा। परन्तु अगर यह कहने 
को जगह न थी कि महात्मा जी कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ दें। इधर श्री सुभाषचन्द्र 
बोस की ओर भी राष्ट्र का आकर्षण कम न था। बराबर बढ़ रहा था। वे विदेश 
में ही थे, जब कि कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। महात्मा जी इस समय चुप 
रहे। 

श्री सुभाषचन्द्र बोस की नई धारा के कारण 937-38 के दिन काफी गरम 
रहे। इस समय कांग्रेस की दो धाराओं में टक्कर हो रही थी। श्री सुभाषचन्द्र बोस 
बराबर कह रहे थे कि विश्व-युद्ध अनिवार्य है और इस से लाभ उठा कर हमें स्वन्तत्र 
होने का अवसर खो न देना चाहिए। ये बराबर साल भर तक यह प्रेरणा देते रहे 
कि अगले अन्तिम संघर्ष के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। 

परन्तु कांग्रेस के दूसरे नेता इस के विरुद्ध थे। स्पष्ट ही बोस का पक्ष था 
कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए शत्रु के शत्रु से मिल जाना चाहिए। यद्यपि यह 
वात उन्होंने स्पष्ट न कही थी, कह न सकते थे, परन्तु जान सब गए थे और कांग्रेस 
के उच्च नेताओं से तो यह बात छिपी ही कैसे रह सकती थी? उस वर्ष श्री बोस 
ने आगामी संघर्ष के लिए संगठन की भूमिका बाँध ली थी; पर विरोध भी उनका 
भीतर-ही-भीतर बढ़ रहा था। 

कांग्रेस के अगले वर्ष भी श्री बोस ही अध्यक्ष निर्वाचित हुए; यद्यपि उन के 
विरुद्ध खड़े हुए दूसरे उम्मीदवार (डॉ. पट्टाभि) को जिताने का पूरा प्रयल दूसरी ओर 
से हुआ। श्री बोस को पहले बार-बार यह भी प्रेरणा दी गई थी कि वे दूसरी बार 
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कांग्रेस अध्यक्षता के लिए खड़े न हों। परन्तु गरम दल ने उन्हें न हटने दिया और 
न उन्हों ने ही हटना उचित समझा। इस पर कुछ अखबारों ने उन्हें “महत्त्वाकांक्षी 
भी कहा; पर वे सब तरह की निन्दा-स्तुति से परे हो कर एक काम में जुटे थे। 

जब भी बोस यों दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुन ही लिए गए, तो महात्मा 
जी ने तुरन्त एक वक्तव्य निकाल कर कहा कि डॉ. पट्टाभि सीतारमैया की हार 
मेरी हार है। यद्यपि महात्मा जी इस समय कांग्रेस से अलग थे और उसकी साधारण 
सदस्यता भी छोड़ चुके थे; परन्तु फिर भी तत्त्वतः वे कांग्रेस में तन्मय थे; यह 
कहा जा चुका है। इसी लिए उन्हों ने यह अपनी हार की बात कही महात्मा जी 
ने परोक्षतः डॉ. पट्टाभि का पूरा समर्थन भी किया था और फिर भी वे हार गए; 
इस लिए भी महात्मा जी ने उन की हार को अपनी हार समझा और प्रकट किया। 
महात्मा जी के इस वक्तव्य से स्थिति पलट गई। लोग श्री सुभाष को त्यागपत्र 
दे देने की सलाह देने लगे। परन्तु यहाँ तो देश लोकतन्त्र कराने के मार्ग भेद 
का प्रश्‍न था और इस लिए श्री वोस का हटना पलायन समझा जाता। वे हटे नहीं। 
तब अनेक समाचार-पत्रों ने उन्हें 'देशद्रोही' तक लिखने की नीचता प्रकट की! 
ये वे समाचार-पत्र थे जो कुछ दिन पहले श्री बोस के यशोगीतों से अपना प्रभाव 
बढ़ाया करते थे। 

किसी तरह कांग्रेस अधिवेशन हो गया; परन्तु कार्य-समिति के बनाने में अध्यक्ष 
के मार्ग में अइचने डाली गई । लोग अनुशासन बनाए रखने के लिए और जनतन्त्रामक 
पद्धति को अपनाने के लिए अब तक जनता को उपदेश देते आए थे, उन्हीं लोगों 
ने अपने निर्वाचित अध्यक्ष से असहयोग की घोषणा कर दी! अन्ततः ऐसी परिस्थिति 
पैदा कर दी गई कि श्री बोस को अध्यक्ष-पद से त्यागपत्र देना ही पड़ा। 

इस के बाद श्री बोस ने एक अलग दल बनाया-अग्रगामी दल, (“फार्वर्ड ब्लाक) 
परन्तु यहाँ एक गलती फिर हुई; वही कि जो कांग्रेस के सदस्य हैं, वे ही इस नए 
दल के सदस्य हो सकते हैं। स्पष्ट है कि किसी बड़े पेड़ की छत्रछाया में कोई नया 
पौधा पनप नहीं सकता, जब तक उस से अलग न कर लिया जाए। श्री बोस ने 
इस नए दल का संगठन करने के लिए देश का दौरा किया। आगे कांग्रेस ने श्री 
बोस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी कि वे किसी भी कांग्रेस-पद पर अगले तीन 
वर्षों तक नहीं रह सकते। वे बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय थे, जिस ने 
बोस का नेतृत्व छोड़ने से इन्कार कर दिया। तब बंगाल में एक दूसरी प्रान्तीय काँग्रेस 
संगठित की गई, जिस की शक्ति नगण्य ही रही। इधर देश भर की कांग्रेस कमेटियों a 
को हिदायत भेज दी गई कि श्री बोस जहाँ जाएँ, उन से कोई सहयोग न हो और 
कांग्रेस-पदाधिकारी श्री बोस की किसी सभा में सम्मिलित न हों। 

इसी समय (द्वितीय) विश्व-युद्ध छिड़ गया | श्री बोस बार-बार कह रहें थै कि 
अगले संघर्ष की तैयारी करनी चाहिए और मन्त्रिमण्डलो को छोड़ना न चाहिए । ५६ 
समय अधिकांश प्रान्तो में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल थे, जिन की अच्छी धाक जमी 
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कांग्रेस हाई कमाण्ड' सरकार से विरोध प्रकट करने के लिए मन्त्रिमण्डलों का परित्याग 
करना सोच रहा था; परन्तु श्री बोस का कहना था कि ममन्त्रिमण्डलों का परित्याग 
अंग्रेज के हित में जाएगा; चाहे जैसे उपयोग जन-धन का युद्ध में होगा। परन्तु इनकी 
अब सुनता कौन? मन्त्रिमण्डलों से कांग्रेस हट आई । सभी वे प्रान्त सीधे गवर्नरों के 
हाथ में आ गए। इधर कांग्रेस के सामने कोई कार्यक्रम न था। बोस का कहना था 
कि मैं देश का दौरा कर चुका हूँ और देश अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए छटपटा 
रहा है; इस लिए स्थिति का उपयोग करना चाहिए, यही अवसर है। परन्तु कांग्रेस 
के बड़े नेता कहते थे कि इस समय देश किसी भी आन्दोलन के लिए तैयार नहीं 
है और इस समय कोई आन्दोलन चलाना ठीक न होगा। 

परन्तु समाजवादी दल के लोग आन्दोलन चलाने के पक्ष में थे, जो उस समय 
कांग्रेस में ही थे। उनका पर्याप्त प्रभाव था। जब आन्दोलन करने के लिए बहुत जोर 
दिया गया, तो महात्मा जी वायसराय से मिलने गए और मिलने के बाद प्रकट किया 
कि-“इस संकट के समय सरकार को तंग करने के लिए कोई आन्दोलन चलाना 
ठीक न होगा; कोई आन्दोलन न किया जाएगा!” परन्तु इस वक्तव्य से स्थिति में 
कोई कमी न आई और कहा जाने लगा कि यही सब से अच्छा अवसर आन्दोलन 
के लिए है; अन्यथा मन्त्रिमण्डल ही क्यों छोड़ गए? तब दूसरी बार फिर महात्मा 
जी वायसराय से मिलने गए और वापस लौट कर कहा कि “कांग्रेस की प्रतिष्ठा 
के लिए हमें कोई-न-कोई आन्दोलन चलाना ही होगा।” महात्मा जी को आन्दोलन 
चलाने का नेतृत्व फिर सौंपा गया और उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने प्रकट 
किया कि एक सीमित सत्याग्रह चलाया जाएगा और जिसे मैं आज्ञा दूँगा वही सत्याग्रह 
कर सकेगा। जब श्री बोस ने यह समाचार पढ़ा, तो प्रसन्नता प्रकट की और महात्मा 
जी को तार से सूचना दी कि कुछ शुरू हुआ, इसी से सन्तोष है और में आपके 
नेतृत्व में एक सिपाही की हैसियत से अपने को प्रस्तुत कर रहा हूँ-आज्ञा कीजिए। 
इस पर महात्मा जी ने श्री बोस को स्पष्ट उत्तर भेजा कि आप को मैं सत्याग्रह करने 
के लिए आज्ञा न दूँगा; आप मेरे नेतृत्व में चलने वाले इस सत्याग्रह मेंभागनले 
सकेंगे | 

इस समय श्री बोस निराश से हो गए! दस-पन्द्रह हजार सत्याग्रही जेल गए; 
पर इतने लोगों में किसी एक के बराबर भी बोस न गिने गए! सत्याग्रह का रूप 
बँधा हुआ था। एक कागज पर कुछ वाक्य छपे रहते थे। कि सरकार से हम असन्तुष्ट 
हैं; आदि। प्रार्थना करने पर जिसे सत्याग्रह करने की अनुमति वर्धा से मिलती थी, 
उसे यह कागज दे दिया जाता था। उसे हिदायत दी जाती थी कि किसी को भी 
प्रकट न होने पाए कि तुम सत्याग्रह करने जा रहे हो। जिस दिन सत्याग्रह करना 
हो; पुलिस को स्थान तथा समय की सूचना दे दो; पर जनता को कोई सूचना मत 
दो। निश्चित समय पहुँच जाओ, जहाँ पुलिस भी पहुँची होगी। उस समय तुम वह 
सत्याग्रह का कागज-निकाल कर पढ़ो; कोई व्याख्यान मत दो, न अपनी ओर से कुछ 
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उसमें जोड़ो। जब तुम कागज पढ़ चुकोगे तब पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। बस, यह 
रूप था। मजिस्ट्रेट के सामने मामला पेश होने पर प्रायः एक या डेढ मास की सादी 
कैद की सजा होती थी। 
“कांग्रेस की प्रतिष्ठा के लिए” यह सत्याग्रह हो गया; पर कांग्रेस की कोई प्रतिष्ठा 
न बढ़ी। आन्दोलन करने की माँग बढ़ती ही गई। 
उधर सुभाषचन्द्र बोस ने एक स्वतन्त्र सत्याग्रह करने का नोटिस दिया कि 
कलकत्ते के सार्वजनिक स्थानों से अंग्रेजों के वे पुतले हटाओ, जिनसे भारतीय राष्ट्रीयता 
का अपमान होता है; अन्यथा सत्याग्रह किया जाएगा। इस पर आप को गिरफ्तार 
कर के जेल भेजा दिया गया। जेल में श्री बोस ऐसे बीमार पड़ गए कि सरकार 
चिन्ता में पड़ गई। जेल में भारत के प्राण यदि खतरे में पड़ गए तो, स्थिति सँभाले 
न सँभलेगी। उन्हें छोड़ दिया गया और घर में ही नजरबन्द कर लिया गया। फिर 
घर से कैसे बाहर गए, किस तरह “आजाद हिन्द फौज” का संघटन कर के उस के 
प्रधान सेनापति बने, किस तेजी से अंग्रेजों की फौजों पर आक्रमण कर के उन्हें काटा 
और पीछे ढकेला, फौज का कानून किस बुद्धिमानी से तैयार किया, “आजाद हिन्द 
सरकार” स्थापित कर के शासन-योग्यता का sar परिचय दिया; यह सब बड़े-बड़े 
ग्रन्थों में प्रामाणिक जनों के द्वारा वर्णित हो चुका है। इस लिए, वह सब लिखने 
को आवश्यकता नहीं। i 
भारत के अनन्त इतिहास में “नेता जी” श्री सुभाषचन्द्र बोस के इस अतुल 
पराक्रम की तुलना eet जाए, तो एक ही शक्ति मिलेगी। त्रेता-युग में उस शक्ति 
को इसी तरह घर के ही लोगों ने धक्का दे दिया था! उस ने भी अपनी परतन्त्र 
गृहलक्ष्मी को स्वतन्त्र करने के लिए वानर राज सुग्रीव की सहायता ले कर शत्रु 
का मानमर्दन किया था और अपने देश का सिर ऊँचा किया था । परन्तु उस निर्वासित 
शक्ति के विरुद्ध स्वदेश ने तलवार न उठाई थी;. यद्यपि उसे कोई मदद न दी थी। 
यहाँ बात दूसरी भी थी। पं. जवाहर लाल नेहरू तब जेल में ही थे और वहीं से 
वक्तव्य दिया था कि यदि श्री सुभाषचन्द्र बोस जापान की सहायता से भारत पर 
आक्रमण करेंगे, तो हम तलवार से उनका मुकाबला करेगे यह तो परमाणु-षम 
की घटना घट गई और जापान ने शस्त्र रख दिए; अन्यथा स्थिति कुछ दूसरी होती। 
अंग्रेज के पाँव भारत से vas चुके थे और यह निश्चय किया जा चुका था कि 
यदि शत्रु पूरब की ओर से बढ़ता हुआ बिहार के सिर पर आ जाए, तो फिर 
आगे न लड़ा जाए और एक-एक अंग्रेज बम्बई तथा कराची के रास्ते अपने देश 
को रवाना हो जाए। यह प्रामाणिक बात अभी इसी अक्टूबर i9do Ñ प्रकट 
हुई-सैनिक इतिहास-विभाग के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति (डॉ. राजेन्द्र प्रसाद) को बताई! 
और, बिहार तक लड़ने में भी लोहे के चने चबाने पड़ते। उसी स्थिति का सामना 
करने के लिए अंग्रेज हिन्दुस्तान की मदद करना चाहता था, जो कांग्रेस के दारा 
ही मिल सकती भी। इसी लिए बड़े जोर से वहाँ प्रचार किया गया था कि श्री 
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सुभाषचन्द्र बोस जापान से मिल गए हैं। और देशद्रोह कर के भारत पर जापानी 
राज्य जमाने का प्रयत्न कर रहे हें ॥ इसी प्रचार का फल नेहरू जी का वह वक्‍तव्य 
था। 

यदि परमाणु बम का प्रयोग न होता, तो अवश्य ही अंग्रेजों को नेता जी की 
तलवार का वार सँभालना पड़ता। उस समय वह सब प्रचार काम आता, जो बहुत 
पहले से नेता जी के विरुद्ध किया जा रहा था। तब तुरन्त अंग्रेज सरकार कांग्रेस 
नेताओं को तथा साधारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल में एकदम छोड़ देती, जैसे 
रूस के साथ सन्धि होते ही भारतीय कम्यूनिस्टों को उस ने छोड़ दिया था और इनसे 
काम लिया ati तब कम्यूनिस्ट तथा कांग्रेसी मिलकर नेता जी के विरुद्ध तलवार 
पकड़कर अंग्रेजों की मदद करते। यों एक भयंकर गृह-युद्ध हो जाता और तब न 
जाने क्या होता! 

परन्तु परमाणु बम ने स्थिति ही बदल दी। फिर 'आजाद हिन्द फौज' के अफसरों 
पर जब दिल्ली के लाल किले में वह मुकदमा चला तब सब भेद खुला कि नेता 
जी देशद्रोही थे, या दूसरे लोग। इस मुकदमे में जिस ने पैरवी को, उसे भी यश मिल 
गया और उसी के प्रताप से अगले निर्वाचन में बहुमत प्राप्त कर लेने पर राजगद्दी 
भी उसे ही मिली। तब आजाद हिन्द फौज के उन्हीं अफसरों को एकदम फिर भुला 
दिया गया और नेता जी तो उस संस्था के अछूत हैं ही, जिसके हाथ में शक्ति है। 
नेता जी ही नहीं, लोकमान्य तिलक और महर्षि मालवीय जी आदि भी उस के क्षेत्र 
में अछूत ही हैं। 

जब दिल्ली के लाल किले में आजाद हिन्द फौज पर वह मुकदमा चला रहा 
था, तब भारतीय फौजों में बिजली दौड़ रही थी। जल सेना ने तो विद्रोह का बिगुल 
बजा ही दिया था, जिस से लड़ने के लिए इंग्लैण्ड का लड़ाकू बेड़ा रवाना हो गया 
था। उसी समय नभ सेना के Sat में भी विद्रोह भड़क रहा था। लड़ाई हो लेती 
इस देश की अगली पीढ़ियों के सिर गर्व से ऊँचे रहते कि हमारे पुरखों ने तलवार 
के जोर से शत्रु को खदेड़कर देश स्वतन्त्र किया। तेजस्विता की नींव लग जाती और 
देश खण्डित भी न होता; परन्तु तब अहिंसावाद को विजय का श्रेय न मिलता और 
अंग्रेज की नेकनीयती का भी डंका न पिटता कि वह स्वेच्छा से इतना बड़ा राज्य 
छोड़ आया! अंग्रेज हक्‍्का-बक्का हो गया था। वह जर्जर हो ही गया था, एक धक्के 
की बात थी। फिर भी, ऊपर से अकड़ना तो था ही। अन्ततः उस के काम कांग्रेस 
की ही शक्ति आई। बम्बई में समुद्री-सेना के अफसरों से रेडियो द्वारा सरदार प 
ने कहा कि देशहित में यही अच्छा है कि आप लोग अपनी तलवारे म्यान में रख 
लें; क्यों कि अंग्रेज तो जा ही रहा है। तब व्यर्थ खून-खराबी किस काम को? इस 
प्रकार देश के नेता की प्रार्थना पर एकदमं सब शान्त! तब इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री 
मि. एटली ने तुरन्त भारत को स्वतन्त्र करने की घोषणा की और अपनी यया में 
उन्हों ने, इस देश को छोड़ने का, हेतु यह दिया कि 'इस समय भारत में जो आग 
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धधक रही है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। मि. एटली ने यह भी कहा कि 
यह 93-33 की गरमी नहीं है और न 942-943 की गरमी है; यह i945 की 
धधकती आग है।' 

खैर, देश स्वतन्त्र हुआ और महात्मा गान्धी के पट्ट शिष्य पं. जवाहर लाल नेहरू 
को लार्ड माउन्टबेटन (वायसराय) ने सत्ता हस्तान्तरित कर दी । जी हाँ, सत्ता पं. नेहरू 
को सौंपी गई, कांग्रेस को भी नहीं। इसे हम स्पष्ट करेंगे । 

उस समय केन्द्रीय असेम्बली में कांग्रेस पार्टी का बहुमत था, अखण्ड बहुमत | 
पार्टी के नेता (असेंबली में) श्री शरच्चन्द्र बोस थे, नेता जी के बड़े भाई । जनतन्त्रात्मक 
प्रणाली के अनुसार सत्ता देश को सौंपी जाती, तो असेंबली की बहुमत पार्टी (कांग्रेस) 
के नेता श्री शरच्चन्द्र बोस को, 'अन्तरिम सरकार” संगठित करने के लिए लार्ड माण्डट 
बेटन बुलाते और यों बोस भारत के प्रधानमंत्री होते | परन्तु अंग्रेज ऐसा कैसे करता? 
वह जानता है कि अपना उत्तराधिकार किसे सौंपना है। 

युक्ति सोची गई, 'पार्लीमेंटरी' पद्धति को ताक पर रख कर! सोचा गया कि 
नेहरू जी को कांग्रेस-अध्यक्ष बनाया जाय और फिर उस पद से उन्हें सत्ता सँभालने 
के लिए आमन्त्रित किया जाए। कांग्रेस का विधान है कि नए निर्वाचित कांग्रेस-प्रतिनिधि 
नए अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। यह विधान भुला दिया गया । उस समय कांग्रेस-अध्यक्ष 
थे मौ. अबुलकलाम आजाद। उन से त्याग-पत्र दिलाया गया और कार्य-समिति ने 
ही पं. नेहरू को अध्यक्ष बना दिया। तब कांग्रेस-अध्यक्ष के रूप में नेहरू जी को 
वायसराय ने मन्त्रिमण्डल (वस्तुतः अपनी 'कार्य-कारिणी*) सँभालने के लिए आमन्त्रित 
किया । तब मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि भी 'कार्य-कारिणी' .में लिए गए, जो काफी 
देर में, मानःमिन्नत और अकड़ के साथ गए। गए भी अड़ंगा डालने के लिए, sh 
की चोट ऐसी घोषणा कर के! फिर वे सब उपद्रव हुए और पाकिस्तान बना! यदि 
एक पार्टी की सरकार बनती, तो वह सब रक्तपात न होता। परन्तु अंग्रेजों को जो 
कुछ करना था, किया। 

बड़ा इतिहास है। हम ने तो केवल यह दिखाया कि वह दो धाराओं वाला संघर्ष 
ही यहाँ भी रहा! 


नेहरू-टण्डन संघर्ष 


देश स्वतन्त्र हो गया, पाकिस्तान भी बन गया, वह खून-खराबी भी होली, पाकिस्तान 
से सन्धि भी हो ली; परन्तु आग न बुझी! राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन ने कहा 
कि पाकिस्तान-सरकार यदि बार-बार अपने वायदे को तोती है, तो हमारी सरकार 
A कुछ कड़ेपन का बर्ताव करना चाहिए। प्रधानमंत्री पं. नेहरू को यह बात पसन्द 
र्ह us इस के अतिरिक्त, टण्डन जी का नेहरू जी के साथ राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध म 
भी संघर्ष हुआ। नेहरू जी की बात रह गई; टण्टन जी का पक्ष राष्ट्र ने मान्य किया। 
देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी राष्ट्रभाषा मान ली गई। ये तो नए संघर्ष | पर 
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कुछ पुरानी बातें भी होंगी। टण्डन जी पर तीन नेताओं की छाप है और महात्मा जी 
के नेतृत्व में तो उन्होंने जन्मभर अंग्रेजी राज्य से युद्ध किया ही है | टण्डन जी पर 
लोकमान्य तिलक, महर्षि मालवीय तथा लाला लाजपत राय की स्पष्ट छाप है। 
त्याग-तपस्या में महात्मा जी की वे प्रतिमूर्ति हैं। राजनीति में महात्मा जी के साथ 
जन्म भर काम करने पर भी रहे टण्डन जी, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत 
राय के सिद्धान्त में। यही कारण है कि वे सन्‌ 949 तक कभी कांग्रेस कार्य-कारिणी 
तक में न लिए गए और 950 Ñ कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर आसीन हो गए! परन्तु 
कितना संघर्ष हुआ; यह अभी ताजी घटना है; इस लिए अधिक कुछ लिखना आवश्यक 
नहीं। किस तरह उन की अध्यक्षता का उग्र और स्पष्ट विरोध नेहरू जी ने किया; 
फिर किस जोर से नासिक-अधिवेशन में संघर्ष के मन्सूबे बाँधे गए; कार्यकारिणी के 
संगठन में कैसा गतिरोध पैदा किया गया; यह सब स्पष्ट है। नेता जी दूसरी बार 
कांग्रेस अध्यक्षता के निर्वाचन में खड़े हुए, तो उन के सामने जो-जो कठिनाइयाँ आई; 
वे सब टण्डन जी के सामने भी आई; परन्तु नेहरू जी में और महात्मा जी में अन्तर 
है। टण्डन जी अपनी कार्य-समिति बनाने में सफल हो गए हैं; क्यों कि उनमें अनुभवों 
की परिपक्वता, नेतृत्व करने की शक्ति और संगठन-कुशलता ही ऐसी है। परन्तु यदि 
महात्मा जी होते, तो पता नहीं क्या होता! आग ऊपर-ऊपर बुझी है। मालूम नहीं, 
कहाँ किस बात पर संघर्ष उठ खड़ा हो! भगवान करें, हमारी आशंका निर्मूल सिद्ध 
हो; पर लक्षण वैसे ही नजर आते हैं! 


कुछ विशेष बातें 


इस तरह Hie के भीतर दो धाराओं का जो संघर्ष रहा है और अब भी चल रहा 
है, उसक संक्षिप्त परिचय दिया गया। इन में से एक धारा सदा विजयी रही है और 
दूसरी विजित! विजयी धारा का यश इंग्लैण्ड और उस के विभिन्न उपनिवेशों में तथा 
अमरीका में सदा प्रगीत हुआ है। विजित धारा के नेताओं के प्रति देश की जनता 
सदा आकर्षित रही है; कांग्रेस द्वारा वैसी अवगणना के समय भी जनता के हृदया 
उधर खिंचे रहे हैं। सम्भव है, विजयी धारा की राजनीतिज्ञता का सिक्का उन देशों 
पर जम गया हो और विजित धारा ने उन्हें अपनी हीता के a न चा 
किया हो! अभी अक्टूबर (2950) की ता. 0 से i5 तक दिल्ली में कांग्रेस-कार्य 
समिति के निर्माण में जो खींचतान पं. नेहरू में और कांग्रेस-अध्यक्ष राजर्षि टण्डन 
में रही, उस में देश-विदेश का मजेदार आकर्षण देखने में आया। देश के पत्रकार 
या संवाददाता इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के पास 
पहुँचते थे; पर विदेशी पत्रकार और संवाददाता केन्द्रीय सरकार के प्रधानमंत्री (पं. नेहरू) 
के पास पहुँचते थे; यद्यपि कार्य-समिति के निर्माण से सम्बन्ध रखने वाली पूरी सामग्री 
वहाँ उपलब्ध हो ही न सकती थी। जिन नेताओं की राजनीतिज्ञता पर विदेशी भी 
ihe मोहित हो, उन पर हमें गर्व है! परन्तु दूसरे ढंग के नेताओं की ओर देश की 
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जनता का हृदय उस तरह क्यों जाता है? कदाचित्‌ राजनीति समझने की वैसी बुद्धि 
का अभाव ही इस में कारण हो! जो भी हो, एक अजब पहेली है! जिस व्यक्ति को 
]949 तक दूरदर्शी नेताओं के कांग्रेस कार्य-समिति में भी कभी न लिया; उसे ही 
जनता ने-कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधियों ने-कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया! तभी तो 
नेहरू जी ने वैसा विरोध किया। क्या तेज-तिमिर का-सा सम्बन्ध है?-'सामानाधिकरण्यं 
हि तेजस्तिमिरयोः qa? टण्डन और नेहरू में वैसा ही मौलिक मतभेद कुछ है, जैसा 
तिलक और गोखले में था और नेता जी में तथा महात्मा जी में था। क्‍या ये दो 
विरोधी धाराएँ कांग्रेस में आगे भी इसी तरह चलेंगी? दिखता तो कुछ ऐसा ही है। 
परन्तु अब स्थिति में इतना परिवर्तन हो गया है। कि विजेता पक्ष बहुत कुछ विजित-सा 
दिखाई देने लगा है। पहले यह पक्ष पराजित हो कर अपना अलग संगठन बनाता 
था, कांग्रेस को प्रभावित करने के लिए; परन्तु अब दूसरा पक्ष निस्तेज हो कर अलग 
संगठन बनाने लगा है। श्री रफी अहमद किदवई के नेतृत्व में 'जन-कांग्रेस' बन रही 
है और आचार्य कृपलानी के अधिनायकत्व में 'लोकतन्त्र दल' संगठित किया गया 
है। ये दोनों दल कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष राजर्षि टण्डन के विरुद्ध हैं और नेहरू 
जी अब तक टण्डन जी के असमर्थक ही हैं! 

आगे नेहरू जी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि टण्डन को कांग्रेस अध्यक्षता 
से हटना ही पड़ा! 

इस निबन्ध से अपने देश की स्थिति का आभास पाठकों को मिल गया होगा। 
आगे स्वराज्योत्तर की स्थिति दी जाएगी। 
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लेखक का निवेदन 


'नाऽमूलं लिख्यते किंचित, नाऽनपेक्षितमुच्यते' 

“आल इंडिया नेशनल कांग्रेस” जिसका संक्षिप्त नाम कांग्रेस” है, हम सब के 
आकर्षण का केन्द्र बहुत दिन से है। 

कांग्रेसी और गेरःकांग्रेसी, सभी लोग कांग्रेस का इतिहास जानना चाहते Èl 
इतनी बड़ी इस अखिल भारतीय संस्था का, लगभग साठ वर्षों का इतिहास, सौ से 
भी कम फृष्ठों में देना कितना कठिन काम है इसे सब लोग नहीं जान सकते। वही 
सव कुछ करने की चेष्टा की गयी है। इसमें सफलता मिली है कि नहीं; इसका निर्णय 
पाठक देंगे। द 

पुस्तक में कहीं छापे की भूल मिले, तो पाठक उसका ख्याल न करेंगे, ऐसा 
विश्वास है। 'धी का लड्डू टेढ़ा भला ।' 


कनखल (हरिद्वार) किशोरी दास वाजपेयी 


कार्तिकी पूर्णिमा 2005 
(5 नवम्बर ।948) 
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समर्पण 


उन अज्ञात हुतात्मा वीरों के चरणों में, जो राष्ट्रीय धवल 
प्रासाद की नींव में पड़कर अदृश्य हो गये; 
जिन्हें न कोई जानता है और न 
कोई जिनकी तस्वीरें ही 
खींचता है। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कांग्रेस-गजराजोऽयं, महाकायो महाबलः! 
आदर्शे स्वल्पवृत्तेऽस्मिन्‌, सम्पूर्णः प्रतिबिम्बित! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कांग्रेस का जन्म 


कांग्रेस का जन्म विशेष उद्देश्य से हुआ और (अंग्रेजी राज्य) को चिरकाल तक भारतीय 
देश-भक्तों की तलवारों से अंग्रेज शासकों को निर्भय कर देने के उद्देश्य से हुआ। 
इसकी कथा बड़ी रोचक है। 

सन्‌ 850 तक इस देश में अंग्रेजी राज्य ने अपने पैर जमा लिये थे; कहीं 
तलवार के जोर से, कहीं दल-बल से। परन्तु इस समय भी राष्ट्र की तेजस्विता निष्प्राण 
नहीं हो गयी थी। उदीयमान शत्रु-साम्राज्य के प्रति राष्ट्र-भक्तों का क्षोभ बढ़ रहा था 
। और तेज होता जा रहा था। अन्ततः 857 में आकर वह एक भयंकर विद्रोह के 
रूप में भभक उठा। वह हमारा स्वातन्त्रय-संग्राम शत्रुओं के पैर उखाड़ चुका था और 
उन्हें समुद्र में धकेल चुका था; यदि हमारे ही हाथ-पाँव उसे न बचा लेते! कहना 
! चाहिए, वह महासमर केवल युक्त-प्रान्त ने ही अपने बल-बूते पर किया था; शेष 
सब प्रान्त तमाशा देखते रहे! युक्तःप्रान्त के कुछ ही इधर-उधर लपटें जा सकीं। तो 
भी, हम विजयी हो चुके थे; पर देश के दो वीर वर्गो को अंग्रेजों ने अपनी ओर किसी 
तरह मिला लिया। सिक्खों और गोरखों ने अंग्रेजों की रक्षा की और उनके Gas हुए 
पैर फिर जम गये। 

स्वातन्त्र्य-युद्ध में हम हार गये; तब विजयी अंग्रेजों ने अपना आतंक बैठाने 
के लिए यहाँ कैसे-कैसे क्रूर काम किये; सब इतिहासःग्रन्थो में लिखे हैं। जनता एकदम 
दब गयी, पर उसके हृदय में आग धधकती रही। इस क्रूर दमन के साथ ही साथ 
सुशासन और सुधार की बातें जारी करके अंग्रेजों ने देश में मोह-जाल भी फैलाया। 
इस तरह साम-दाम और दण्ड-भेद की नीति से वे राज-काज चलाने लगे। 

परन्तु भीतर ही भीतर जो आग धधक रही थी, उसने एक सुसंगठित क्रान्ति 
का रूप धारण करना फिर शुरू कर दिया। 883-84 तक इस क्रान्तिकारी दल का 
देश में जाल बिछ गया। इस संगठन की गतिःविधि के बारे में कई ज्ल्टिं “सरकार' 
के हाथ लगीं, जिनमें “गुरु' के आदेश से तहसील तथा जिले आदि का संगठन करने 
| की विधि दी हुई थी। इससे अंग्रेजी सरकार भयभीत हुई कि न जाने कब क्या हो 
जाय! 


| सन्‌ 857 का युद्ध हम जिन कारणों से हारे, उनमें एक यह भी था कि Bid 
' हुए अपने प्रदेशों में हम नव शासन स्थापित करने में सफल नहीं हुए थे। अंग्रेजी 
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राज्य जहाँ से हटा दिया जाता था, वहाँ अराजकता की स्थिति उत्पन्न gee जाती थी; 
लूट-मार मच जाती थी। जनता में त्राहित्राहि मच जाती थी। फलतः अंग्रेजी राज्य 
फिर स्थापित हो जाने की कामना लोग करने लगते थे। ऐसा क्यों हुआ? क्‍यों हम 
शासन स्थापित न कर सके? इसका कारण यह है कि तलवारों ने अंग्रेजी राज्य के 
विरुद्ध संग्राम किया था, कलम ने नहीं। हमें नागरिक शासनकर्ता न मिले, जो ठीक 
ढंग से विजित इलाके को संभाल लेते! 'पढ़े-लिखे' लोगों में वह विद्रोह जागृत न 
हुआ था, केवल फौजी विद्रोह था। + 

उसके बाद पढ़ेलिखे लोगों में राष्ट्रीयता का जागरण होने लगा। देश में कई 
विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे और उनसे प्रति वर्ष सहस्रशः शिक्षित युवक निकलने 
लगे थे। सन्‌ 883-84 तक इन शिक्षित युवकों की काफी संख्या हो चुकी थी, जिनमें 
से अधिकांश राष्ट्रीय प्रवृत्ति के थे, क्योंकि पराधीन हुए बहुत दिन न हुए थे। अंग्रेजी 
सरकार को विशेष चिन्ता इसीलिए हुई। जिस भयंकर विद्रोह का पता उन प्राप्त जिल्दों 
से लगा था, वह यदि मूर्त रूप में प्रकट हुआ और उसे इन शिक्षित जनों का सहयोग 
भी मिल गया, तो क्या होगा! इस भय को समूल नष्ट करने का उद्योग सोचा जाने 
लगा। 


श्री ए०ओ० हयूम 


इस समय अंग्रेजी-राज्य की सम्पूर्ण मशीनरी सम्भाव्य भय को दूर करने में लगी थी। 
कुछ सरकारी पेंशन-भोगी अफसर विशेष रूप से इस काम में लगे, जिनमें से एक 
मि. ए.ओ. ह्यूम महोदय थे। आप पुराने 'आई.सी.एस.' थे, और भारतीय शासन-विभाग 
के उच्चातिउच्च पदों पर काम करके पेंशन पा रहे थे। मि. ह्यूम ने सोचा कि जागृत 
राष्ट्र की राष्ट्रीयता को केवल भय से दबा देना सम्भव नहीं है। कुछ प्रलोभन चाहिए। 
उन्होंने सोचा कि राष्ट्रीयता के नाम पर ही देश के शिक्षित जनों का एक मजबूत 
संगठन बना दिया जाय और अंग्रेजी राज्य में वैधानिक सुधारों की ओर उलझा दिया 
जाय, तो काम बन सकता है। तब ये लोग एक धुना-पुनी में लग जायँगे, दूसरी 
बात सोचेंगे नहीं। शस्त्रक्रान्ति का दूसरे ढंग से दमन कर ही दिया जायगा। और 
यह राष्ट्रीय संगठन भी वैसी 'हरकतों' की निन्दा करता रहे, ऐसा चक्र चल जायगा। 
मि. ह्यूम ने इसके लिए एक योजना बनाई और उस पर विलायत के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ 

से सलाह ली। उन्होंने अखिल भारतीय एक संगठन कायम करने की जो योजना शुरू 
में बनाई थी, उनमें एक बात यह थी कि उस महासंगठन का वार्षिक अधिवेशन जित 
प्रान्त में हुआ करे, उस प्रान्त का शासक (गवर्नर) ही उसकी अध्यक्षता किया करे! 
परन्तु जब मि. ह्यूम ने अपना यह मत तत्कालीन वायसराय को सुना कर 

सलाह माँगी, तो उन्हें यह अंश बदलना पड़ा। वायसराय ने सलाह दी कि यदि प्रान्तीय 


. गवर्नर ही उस बनने वाली राष्ट्रीय, सभा के अध्यक्ष हुआ करेंगे, तो फल अच्छा é 


निकलेगा, क्योंकि तब भारतीय लोग खुल कर अपने मन की सब बातें न कहेंगे। 
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जरूरी यह है कि भारतीय लोग राष्ट्रीयता के क्षेत्र की सब बातें खुलकर कहें, जिससे 
हमें उनकी गति-विधि का पूरा पता चलता रहे और शासन में सुविधा हो। इसलिए 
अध्यक्ष भी उन्हीं में से उनका अपना ही आदमी होना चाहिए। मि. हयूम ने वायसराय 
की यह सलाह मान ली और आगे बढ़े। 

मि. ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के ग्रेजुएटों के नाम एक अपील निकाली, 
सन्‌ i885 में। इसमें कहा गया कि हिन्दुस्तान की उन्नति के लिए इसकी एक 
राष्ट्रीय महासभा होनी चाहिए, जो शासन-सुधार की अपनी माँगें अंग्रेजी सरकार से 
बराबर करती रहे और इस तरह देश की उन्नति हो। मि. हयूम ने इसके लिए अपील 
की थी कि हमें कुछ शिक्षित युवक चाहिए, जो देश-सेवा के इस काम में हमारा हाथ 
बटायें | 

मि. हयूम की इस अपील का अच्छा प्रभाव पड़ा और बहुत लोग सामने आयें, 
जिनमें सरकारी पेंशनर भी थे, जो काफी प्रभावशाली थे। तब मि. ह्यूम ने सन्‌ 885 
के दिसम्बर में पूना में 'आल इण्डिया नेशनल कांग्रेस' का प्रथम अधिवेशन करने 
की घोषणा की। किन्तु दिसम्बर में पूना शहर प्लेग की बीमारी से जकड़ गया; इसलिए 
कांग्रेस का वह पहला अधिवेशन वहाँ न होकर बम्बई में हुआ। बम्बई की एक बड़ी 
संस्कृत पाठशाला के भवन में कांग्रेस का यह पहला जलसा हुआ, जिसके अध्यक्ष 
थे कलकत्ते के श्री व्योमकेश चन्द्र चक्रवर्ती, एक ईसाई सज्जन। कांग्रेस में हिन्दू, 
मुसलमान, पारसी तथा ईसाई आदि सभी वर्गों और सम्ग्रदायों के बड़े-बड़े लोग सम्मिलित 
हुए। कांग्रेस का स्थायी संगठन मि. ह्यूम के ही हाथों में रहा। उन्होंने ही इसे अभीष्ट 
साँचे में ढाला। मि. ह्यूम को ही सब काम करने पडते थे । अधिवेशन की स्वागत-व्यवस्था 
भी कभी-कभी मि. ह्यूम को ही करनी पड़ती थी। 


गोखले और तिलक 


पूना के चन्द्र और सूर्य के रूप में श्री गोपाल कृष्ण गोखले तथा श्री बाल गंगाध 
र तिलक का उदय कांग्रेस में हुआ। कांग्रेस का संगठन राष्ट्रीयता के डिंडिमनाद 
से हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोगों का इधर आकर्षण स्वाभाविक ही था। 
आगे चलकर श्री गोखले ने कांग्रेस को अत्यन्त प्रभावित किया और इसके सर्वमान्य 
नेता वे हो गये। गोखले सुधारवादी राष्ट्रभक्त थे; अतएव मि. हूयूम zi पटरी ce 
गयी। मि, हयूम ने समझ लिया कि इस प्रतिभासम्पन्न राष्ट्र भक्‍त के हाथ में ही i 
की बागडोर सौंपना ठीक है। श्री बाल गंगाधर तिलक एक विद्रोही के रूप में प्रगट 
हो गये, जो अंग्रेजी राज्य को हटाकर देश में स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। 
तब मि. हयूम की श्री तिलक से पटरी कैसे बैठती? पर श्री तिलक को कांग्रेस से 
एकदम निकाला भी कैसे जाता? आगे चलकर तिलक को जनता ने 'लोकमान्य' 
माना-समझा और आज हम उन्हें 'राष्ट्रपितामह' कहकर अपनी भावना व्यक्त करते 
हैं, पर यह आश्चर्य की बात है कि लोकमान्य तिलक कभी भी कांग्रेस के वैसे नेता 
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न हो सके, जैसे कि श्री गोपाल कृष्ण गोखले और उनके बाद उन्हीं के राजनैतिक 
शिष्य कर्मवीर श्री मोहनदास करमचन्द गांधी, जो आगे चलकर “महात्मा” तथा राष्ट्रपिता” 
जैसे महनीय शब्दों से पूजित हुए। कांग्रेस पर अधिकार गोखले का रहा, यद्यपि प्रभाव 
लोकमान्य तिलक का अधिक था। प्रभाव तो श्री सुभाषचन्द्र बोस का भी लोकातिक्रान्त 
था; पर कांग्रेस उनके नियन्त्रण में न रही। 


तिलक और गोखले का संघर्ष 


लोकमान्य तिलक कांग्रेस को एक लड़ाकू संस्था बना देना चाहते थे, जो सब तरह से 
अंग्रेजी राज्य से लड़े और 'स्वराज्य' की स्थापना करने में समर्थ हो। परन्तु श्री गोखले 
और उनके अनुयायी अंग्रेजी राज्य में शासन-सुधार मात्र से सन्तुष्ट और लोकमान्य तिलक 
की विचारधारा के कट्टर विरोधी थे। उस समय कांग्रेस में लोकमान्य तिलक की स्थिति 
वही थी, जो बहुत दिन बाद किसी समय श्री सुभाषचन्द्र बोस की हुई। कांग्रेस उनके 
तेजस्वी विचारों से प्रभावित थी; सम्पूर्ण राष्ट्र प्रभावित था, पर फिर भी कांग्रेस पर उनका 
पूर्ण अधिकार कभी न हुआ। कांग्रेस का शासन-सूत्र श्री गोखले के हाथों में था, जो 
बृटिश-राज्य के विरोधी न थे; पर उसमें सुधार कराना चाहते थे। दोनों में 'मौलिक मतभेद? 
था, जैसा कि श्री सुभाषचन्द्र बोस में और दूसरे नेताओं में बाद में प्रकट हुआ। मतभेद 
की मध्यरेखा थी शान्ति-समझौता और समराग्नि की जलन। 

लोकमान्य तिलक उस समय देश में सैनिक भावना जागृत करना चाहते थे, 
शिक्षित वर्ग में। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उन्होंने छत्रपति शिवाजी का जयन्ती-उत्सव 
मनाना शुरू किया, जो अंग्रेजी राज्य को बहुत अखरा और इस सम्बन्ध में तिलक 
पर मुकदमा भी चला। महाराष्ट्र में काफी प्रभाव तिलक का था। सन्‌ 905 के = 
RSR उनका प्रभाव सम्पूर्ण राष्ट्र में व्याप्त हो गया। बंग-भंग आन्दोलन से बंगाल 
उबलने लगा। लोकमान्य तिलक ने बंगाल का समर्थन किया। इधर पंजाब में लाला 
लाजपत राय और सरदार अजीतसिंह आदि ने किसानों के भूमि-अधिकार के प्रश्न 
को लेकर 'सरकार' से युद्ध ठान दिया था। लोकमान्य तिलक ने पंजाब का भी समर्थन 
किया। दिमाग पूना में और बंगाल तथा पंजाब दोनों भुज-दण्ड राष्ट्र के उस समय थे। 
सम्पूर्ण देश इस आन्दोलन से प्रभावित हुआ | विदेशी-बहिष्कार, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार, 
स्वशिक्षा-विस्तार की धूम मची। अपने स्कूल-कॉलेज ही नहीं, स्वतन्त्र विश्वविद्यालय तक 
स्थापित By ISS इतना बड़ा उग्र आन्दोलन देशव्यापी हो गया; पर कांग्रेस तटस्थ रही; 
क्योंकि श्री गोखले का अंकुश उस पर था। इसीलिए उनके स्वर्गवास पर एक पत्र ने 
उनके चित्र के नीचे संस्कृत की यह सूक्ति प्रकाशित की थी-- 

नरपति-हितकर्तां द्वेष्यतां याति लोके, 

जनपद-हितकर्ता त्यज्यते पार्थिविन्द्रे:। 

इति महति विरोधे वर्तमाने समाने, 

नृपति-जनपदानां दुर्लभः कार्यकर्ता! 
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-शजा का हित करो, तो जनता बुरा मानती है और जनता का भला करो, 
तो राजा छोड़ देता है। यह परस्पर विरोध बिलकुल बराबरी का है। ऐसी दशा में, 
ऐसा नर दुर्लभ है, जो दोनों को साधकर चले-प्रजा का हित भी करे और राजा से 
बिगाड़ भी न करे! 

निःसन्देह श्री गोखले ऐसे ही थे। परन्तु लोकमान्य तिलक की विद्रोही भावना 
भी देश में बढ़ती जा रही थी और उन्हें विश्‍वास था कि एक न एक दिन कांग्रेस 
को प्रभावित करके उस पर अधिकार कर लिया जायगा और तब एक सुशिक्षित जनसंगठन 
को स्वराज्य की लड़ाई में प्रवृत्त किया जा सकेगा। 

धीरे-धीरे वह समय आ भी गया। सनू 907 Ñ सूरत कांग्रेस पर जोर-आजमाई 
हो ही गयी। कांग्रेस-प्रेजीडेंट के चुनाव पर दोनों दलों में संघर्ष हो गया। श्री गोखले 
ने एक बंगाली (नरम-दली) सज्जन का नाम इस पद के लिए रखवाया और लोकमान्य 
तिलक ने अपने 'लेफिटिनेंट' लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित किया। उस समय 
लालाजी को 'देश-निकाला' मिल चुका था; वे सरकार के इस हुक्म के शिकार हो 
चुके थे कि पंजाब में पाँव नहीं रख सकते। 

तिलक और लालाजी का देश तथा कांग्रेस पर अत्यधिक प्रभाव था; जीतने की 
पूरी आशा थी; परन्तु कुंजी तो श्री गोखंले के हाथ में थी। कांग्रेस पर उन्हीं का नेतृत्व 
था। अन्ततः गोखले की ही जीत रही। उन्हीं का उम्मीदवार कांग्रेस-्रेजीडेंट चुन लिया 
गया। पर इस चुनाव को लोकमान्य तिलक ने अवैध घोषित किया और कहा कि 
नियम-विरुद्ध कार्रवाई हुई है। तिलक की बात न सुनी गयी; उन्हें बोलने भी न दिया 
गया। इस का फल यह हुआ कि सूरत-कांग्रेस में हंगामा हो गया। कुर्सियाँ चलने 
लगीं और न जाने क्या-क्या चला; जिसका जिक्र न करना ही अच्छा है। प्रथम दिन 
की कार्रवाई स्थगित कर दी गयी और जिस दल के हाथ में कांग्रेस का शासन-सूत्र 
उस समय था, उसकी एक बैठक रात में हुई। उसमें एक 'कन्वेंशन' तै हुआ, जिसके 
अनुसार गरम दल उपेक्षित कर दिया गया। बहिष्कृत कर दिया गया। इस तरह 
सूरत-कांग्रेस में लोकमान्य तिलक का दल हार गया, लालाजी कांग्रेस-प्रेजीडेंट न हो 
सके और कांग्रेस नरम दल के ही हाथ में रही। 

इस घटना के कुछ ही दिन बाद, दो-तीन महीने ही बाद, लोकमान्य तिलक 
पर वह सुप्रसिद्ध 'राजद्रोह' का मुकदमा चला, जिसमें उनकी पैरवी मिः मुहम्मद अली 
जिन्ना ने की थी, जो उस समय एक अच्छे बैरिस्टर थे और तिलक के अनुयायी। 
अग्रेजी राज्य अपने शत्रु को कैसे बदश्ति करता? तिलक को एक लम्बी जेल की 
सजा देकर देश से बाहर मांडले (बर्मा) की जेल में बन्द कर दिया गया। इस समय 
गरम दल छिन्न-भिन्न सा हो गया। कांग्रेस पर एकच्छत्र नरम दल का सिक्का जमा; 
मि. जिन्ना भी आगे चलकर दूसरे प्रभाव में आ गये, लाला लाजपत राय आदि भी 
प्रभावहीन से हो गये। 
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प्रथम महासमर 9]4—8 


होते-होते वह समय आया, जब प्रथम जर्मन-युद्ध शुरू हुआ। कांग्रेस अपने साधारण 
at पर चल रही थी; वर्ष में एक बार साधारण जलसा हो जाता था। सरकारी काम 
भी मजे से चल रहा Wl WATS शुरू होने पर कुछ गरमाहट आयी; क्योंकि इस 
समय जेल की पूरी अवधि काटकर लोकमान्य तिलक भी स्वदेश आ पहुँचे थे और 
आते ही स्वराज्य आन्दोलन आपने बड़े जोर से शुरू कर दिया था। लोकमान्य तिलक 
ने जेल में ही 'गीता रहस्य” जैसा महान ग्रंथ लिखकर संसार में “स्थितप्रज्ञ” के रूप 
में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। वैसे तो बहुत पहले उन्हें अपनी विद्वता के कारण 
अन्तरराष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थी और जर्मन आदि देशों के सुप्रसिद्ध विद्वान 
श्री मेक्समूलर आदि ने आपका अभिनन्दन किया था; पर इस समय स्वराज्य सेनानी 
के रूप में भी आप की ख्याति ने सोने में सुगन्ध पैदा कर दी थी। तिलक चाहते 
थे कि शत्रु जब संकट में हो, तभी छूटने का अच्छा अवसर समझ कर उसका समुचित 
उपयोग करना चाहिए। 

सरकार भी चिन्तित थी, देश का सहयोग प्राप्त करने के लिए। तिलक की 
कीर्ति का प्रचण्ड भानु ऐसा दैदीप्यमान था कि गोखले की सुशीतल चाँदनी उसी में 
बिला-सी गयी थी। निःसन्देह उस समय तिलक के आगे गोखले की वाणी कारगर 
न होती। परन्तु घटना कुछ दूसरे ही रूप में घटी। 


गोखले के शिष्य महात्मा गांधी 


ठीक इसी समय महात्मा जी भारतीय राजनीति में आये तब आप 'कर्मवीर श्री मोहन 
दास करमचन्द गांधी” या कर्मवीर गांधी” नाम से प्रसिद्ध थे; क्योंकि पूर्वी अफ्रीका 
में वहाँ की सरकार से लोहा लेकर भारतीयों के एक अधिकार की रक्षा करने में आपने 
यश प्राप्त किया था। वहीं सत्याग्रह' का अस्त्र पहले पहल राज-व्यवस्था के विरुद्ध 
लड़ने में प्रयुक्त हुआ। महात्मा जी के सत्याग्रह की धूम थी। भारत ने अपने इस 
महान्‌ सपूत का हृदय से स्वागत किया था। महात्मा जी प्रारम्भ से ही दूरदर्शी रहें 
el भारत आते ही वे तुरन्त राजनीति में न कूद us) उन्होंने परिस्थिति समझने 
का यल किया। पूना उस समय राजनीति का केन्द्र था, जहाँ से द्विजराज (चन्द्र-शीतल) 
श्री गोखले और द्विज-आराध्य (मार्तण्ड-प्रचण्ड) लोकमान्य तिलक सम्पूर्ण राष्ट्र 
प्रभावित कर रहे थे। एक ही आकाश में ये दो तेजस्वी अपनी शीतल तथा गरम 
ज्योत्स्ना-प्रभा देकर जनता को आप्यायित कर रहे थे। ऐसी स्थिति में महात्मा 
ने उचित समझा कि इन दोनों महानू नेताओं से मिलकर पहले इनकी नीति जान 
लेनी चाहिए कि उनकी अपनी कार्य-पद्धति क्या है। 
महात्मा गांधी (कर्मवीर गांधी) पूना गये और उपर्युक्त दोनों महान्‌ नेताओं तै 
अलग-अलग भेंट करके उनकी नीति, उद्देश्य तथा कार्य-पद्धति की जानकारी प्रा 
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की। इसके बाद आपने स्पष्टतया सार्वजनिक रूप से घोषित किया कि-“मैं पूना 
में दोनों नेताओं से मिला और राजनीति-सम्बन्धी चर्चा की। मुझे लोकमान्य तिलक 
हिमालय की भाँति दुर्गम और दुर्धुर्ष जान पड़े; जबकि महामान्य गोखले मुझे सुशीतल 
गंगा की धारा के समान लगे।” महात्मा जी ने उस समय ही प्रकट कर दिया कि 
गोखले को वे अपना राजनैतिक गुरु स्वीकार करते हैं। वे अन्त तक बड़े ही गौरव 
के साथ अपने को महामान्य गोखले का राजनैतिक शिष्य स्वीकार करते रहे। परन्तु 
कौन नहीं जानता कि गुरु से भी आगे उनका यह महान शिष्य बढ़ा; इतना आगे, 
जितना कि किसी बड़े से बड़े पुरुष के लिए सम्भव है। यह सौभाग्य उन्हीं को मिला 
कि वे राष्ट्र पिता” के गौरवमय पद से स्मरण किये गये। 


लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी 


हाँ, उस समय प्रथम विश्व-युद्ध चल रहा था, यह मैं कह रहा था । भारत की अंग्रेजी 
सरकार जन-धन के सहयोग के लिए छटपटा रही थी। लोकमान्य तिलक ने राष्ट्र 
का सहयोग देना उचित न समझा, जब तक सरकार यह वचन न दे दे कि युद्ध 
के बाद भारत को स्वराज्य दे दिया जायगा। परन्तु दूसरे कांग्रेस-नेता इस पक्ष में थे 
कि सरकार को इस समय बिना शर्त धन-जन से पूरी मदद दी जाय । महात्मा जी 
ने भी बिना शर्त सरकार को सब तरह की मदद देने का समर्थन किया। तब लोकमान्य 
तिलक ने अपनी शर्त कुछ ढीली कर दी और कहा कि हम सरकार को केवल इतने 
पर ही मदद देने को तैयार हैं कि वह भारतीय सैनिकों अफसरों को भी “कमीशन' 
देना शुरू कर दे-सैन्य-संचालन का अधिकार दे। परन्तु सरकार ने यह बात भी न 
मानी। तब लोकमान्य तिलक तो चुप हो रहे, पर दूसरे नेता धन-जन से पूरी मदद 
सरकार की उस समय से करने लगे। महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले से 
tree भरती करना शुरू कर दिया और लगातार रंगरूटों की लहरें सी रण-समुद्र को 
चलने लगीं। यह मदद विजयःप्राप्ति तक जारी रही। जब विजय हो गयी और महात्मा 
जी को लिख भेजा गया कि अब आप tree भरती करना बन्द कर दें; विजय हो 
गयी है; अब जरूरत नहीं; तब आपने वह काम बन्द किया। जिस काम में वे लग 
जाते थे, उसे पूरा किये बिना छोड़ते न थे, सब जानते हैं। इस महत्त्वपूर्ण सेवा की 
सराहना बृटिश सरकार ने की थी और हमारे भावी 'राष्ट्रपिताः को 'कैसरे हिन्द” पदक 
देकर सम्मानित किया था। 


पुरस्कार में कत्ले-आम 


ऊपर जिस पदक-पुरस्कार की चर्चा हुई है, वह तो एक तमाशा था! वस्तुतः विजयःप्राप्ति 
में सहायता देने के बदले में बृटिश सरकार ने भारत को कत्लेआम का दुर्दश्य दिखाया, 
जिसका केन्द्रीय रूप अमृतसर का “जलियावाला बाग है। रौलट ऐक्ट' बना; जबान 
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बन्द कर देने के लिए लोहे का फौलादी तवा! महात्मा गांधी ने इस 'रोलट tee 
का विरोध किया। इस कानून का घोर विरोध देश भर में हुआ; अमृतसर में भी 
हुआ और इसी सिलसिले में गवर्नर (सर ओडायर) के नृशंस शासन में जनरल डायर | 
ने मशीन गनों से कितने ही सहस्रा निहत्ये जनों को 'जलियाँवाले बाग” में भून डाला, | 
जहाँ एक बड़ी सभा हो रही थी! देश में हाहाकार मच गया । महर्षि पं मदन मोहन j 
मालवीय सहायता के लिए दौड़े और सब तरह से उस समय आपने पंजाब की सहायता 
की। देश भर में क्षोभ भर गया। 'सरकार' के प्रति घृणा फैल गयी। विरोध ने उग्र 
आन्दोलन का रूप धारण किया। 
ठीक इसी समय 'खिलाफत आन्दोलन” इस देश में चला। टर्की के खलीफा का 
पद तोड़ दिया गया था। खलीफा टर्की का शासन करते थे और दुनिया भर के मुसलमानों 
का गुरूपन भी करते थे। वहाँ के नये शासन ने खलीफा का पद उड़ा दिया। इससे 
भारत के मुसलमान बहुत दुखी हुए। समझा जाता था कि खलीफा का पद उड़वाने में | 
अंग्रेजों का भी हाथ है। कारण, उस महा-समर में खलीफा जर्मनी के साथ थे, अंग्रेजी | 
सरकार के शु थे। बृटिश सरकार पर भारतीय मुसलमान जोर डाल रहे थे कि खलीफा 
का पद फिर कायम किया जाय । इसी के लिए बड़ा भारी आन्दोलन छिड़ा था, जो हिंसात्मक 
प्रवृत्ति ग्रहण करता जा रहा था। पर, खैर हुई कि आगे महात्मा गांधी की रहनुमाई आ 
गयी और शान्ति तथा अहिंसा के आधार पर इसका भी संचालन हुआ। 
अब विचार यह चल रहा था कि कांग्रेस का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा 
खिलाफत-आन्दोलन एक साथ मिला दिये जायँ और मिलकर ये दोनों बृटिश सरकार 
का विरोध करें। लोकमान्य तिलक इसके विरुद्ध थे। वे कहते थे कि राष्ट्रीयता में 
मजहबी पुट देना ठीक नहीं है; क्योंकि इसका फल आगे अच्छा न होगा। उन्होंने 
खिलाफत के मामले में भारतीय मुसलमानों से सहानुभूति प्रकट की; पर राष्ट्रीय आन्दोलन 
से पृथक्‌ ही उस मजहबी आन्दोलन को रखने की सलाह दी। परन्तु महात्मा जी का 
मत इस से भिन्न था। आपने कहा कि मेरी राजनीति धर्म से अलग नहीं है और 
T को इस समय 'खिलाफत' को अपनी गौ माता समझ कर उसकी रक्षा करनी 
ए। 
मि, जिन्ना का झुकाव इस समय तक मुस्लिम लीग की ओर पूरी तरह से 
हो चुका था और वे उसके सब से बड़े नेता थे। पर मि. जिन्ना ने भी खिलाफत: 
आन्दोलन में शक्ति लगाना व्यर्थ समझा और इसे जरा भी प्रोत्साहन नहीं दिया। डा० 
इकबाल के शब्दों में मि. जिन्ना जन्मना 'राजनीतिज्ञ' थे, जो समझते थे कि अब । 
किसी भी तरह 'खिलाफत' जिन्दा नहीं हो सकती! मि. जिन्ना वहीं तक मजहब का 
सहारा लेते थे, जहाँ तक वह राजनीति में उन्हें मदद दे। 
; मि, जिन्ना और मुस्लिम लीग के इस रुख के कारण एक अखिल भारतीय 
खिलाफत कान्म्रेंस' बनी, जिसके मुखिया 'अली बन्धु’ (स्व० मुहम्मद अली और स्व० 
शौकत अली) हुए, जो उन दिनों महात्मा जी के सुप्रसिद्ध 'लेफ्टीनेंट' हो रहे थे। 
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आगे चलकर कांग्रेस तथा खिलाफत का आन्दोलन साथ-साथ चला, जिसकी 
बागडोर महात्मा जी को सौंपी गयी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह 'सत्याग्रह' 
आन्दोलन प्रायः 92 से 924 तक चलता रहा। उस समय पुलिस अपना नंगा 
नाच दिखा रही थी। सत्याग्रह का दौर जब चल रहा था, तो महात्मा गांधी के 
अतिरिक्त सब नेता जेलों में भर दिये गये थे। लोकमान्य तिलक का तो 920 
में ही स्वर्गवास हो चुका था, एक आन्दोलन चलाने की गति-विधि ही सोची 
जा रही थी। गोखले का स्वर्गवास इस से कई वर्ष पहले हो चुका था, उस महासमर 
के प्रारम्भ में ही! 

यह एक कुतूहल की बात है कि उस आन्दोलन में महात्मा जी को सरकार 
ने बाहर क्यों रहने दिया! सेनापति को तो पहले ही पकड़ने का यत्न किया जाता 
है, जिस से सेना का नियंत्रण तथा संचालन भंग हो जाय; जैसा कि आगे 930-3) 
तथा ।942 के आन्दोलनों में हुआ। तो, बात क्या है? क्या अंग्रेज राजनीतिज्ञ तथा 
राज्याधिकारी इतनी बात न समझते थे? ऐसा नहीं है। यह हो नहीं सकता कि जिस 
जाति और जिस देश का शासन आधी दुनिया पर हो, जिसके साम्राज्य में सूर्य न 
अस्त होता हो, जिसका यह आधिपत्य सदियों से बराबर चला आ रहा हो और बढ़ 
रहा हो, उसमें इतनी भी समझ न हो! 


ऐसा जान पड़ता है कि अंग्रेज ने अच्छी तरह समझ लिया था कि इस देश .. 


पर इस समय एक मात्र कांग्रेस का राजनैतिक प्रभाव है, जिसका नियंत्रण महात्मा 
गांधी के हाथ में है, जो शान्ति तथा अहिंसा के पूर्ण ब्रती हैं। भारतीय मुसलमान 
अधिक उत्तेजित और Gan हो रहे थे; पर महात्मा जी के अहिंसा-मंत्र से वे कीले 
जा चुके थे। कांग्रेस तथा खिलाफत, दोनों आन्दोलन महात्मा जी के द्वारा संचालित 
हो रहे थे। एक का प्रत्यक्ष संचालन उनके हाथ में था, दूसरे का अली-बन्धुओं की 
मार्फत। अंग्रेज जानता था कि महात्मा जी को पकड़ कर बन्द कर दिया गया, तो 
स्थिति विषम हो सकती है-हिंसा का उद्रेक हो सकता है; क्योंकि फौजों में भी सनसनी 
थी। अनेक बार महात्मा जी मुसलमानों की हिंसात्मक उत्तेजना को अपने प्रभाव से 
रोक चुके थे और अली-बन्धुओं से माफी तक मँगवा चुके थे; वैसे उत्तेजनात्मक वातावरण 
पैदा करने के कारण। इस तरह, जैसा कि बाद में एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ ने कहा, 
महात्मा गांधी जनता में शान्ति-सुव्यवस्था कायम रखने में 'चीफ कांस्टेबल' का काम 
कर रहे थे। आन्दोलन भी चला रहे थे। सो, महात्मा गांधी को उस तूफान में गिरफ्तार 
न करके अंग्रेजों ने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। एक बात और भी। अंग्रेज 
शायद यह भी अच्छी तरह जान लेना चाहता था कि कितने लोग अंग्रेजी-शासन का 
विरोध करने वाले हैं। एक बार जब जेलों में पहुँच जायें, तो सरलता से उनकी 


. 'मर्दुम-शुमारी' हो जाय। यदि ऐसा हो जाय, तो आगे शासनःसंचालन में कितनी सुविध 


॥ हो सकती है; समझने की बात है। उन पर सदा नजर रहेगी। जब जरूरत हो, 
उन्हीं को पकड़ लो और खेल खत्म —" इसीलिए महात्मा जी को गिरफ्तार नहीं किया 
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गया और वे बराबर आन्दोलन का संचालन करते रहे। वे अहिंसा पर पूरा जोर दे 
रहे थे। इतने बड़े देश में और उस उतने बड़े व्यापक आन्दोलन में पूर्ण शान्ति 
रही। 
परन्तु आगे चलकर गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गाँव में जनता की पुलिस 
के साथ मुठभेड़ हो गयी-एक छोटा सा संघर्ष हो गया। इसी कारण महात्मा जी ने 
वह सत्याग्रह आन्दोलन तुरन्त एकदम स्थगित कर दिया। महात्मा जी ने कहा कि 
आन्दोलन में हिंसा का प्रवेश हो गया है; इसलिए अब यह स्थगित किया गया। वे 
अहिंसा पर कितना जोर देते थे; इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 
आगे चलकर उन्होंने यहाँ तक कह दिया था 'हिंसा से यदि स्वराज्य मिलेगा, तो 
मैं उसे भी न लूँगा।' निःसन्देह वे अपने सिद्धान्त पर जन्म भर अटल रहे। 
उस समय कांग्रेस के सभी नेता जेलों में बन्द थे। जब यह समाचार जेलों 
में पहुँचा कि सत्याग्रह बन्द कर दिया गया है, तो वहाँ नाराजी प्रकट की गयी। जेल 
से पं० मोतीलाल नेहरू तथा लाला लाजपत राय ने महात्मा जी को कड़ी चिट्टी लिखी 
और इस तरह एक छोटी सी घटना के कारण उतने बड़े और उस वेग से चल रहे 
आन्दोलन के एकदम रोक देने की निन्दा की। उन्होंने लिखा कि महात्मा जी को 
सत्याग्रह-आन्दोलन चलाने का भार सौंपा गया था, उसे बन्द करने का अधिकार नहीं। 
इन नेताओं के इन पत्रों पर काफी चर्चा रही; पर महात्मा जी पर इसका कोई प्रभाव 
न पड़ा। यद्यपि वे दुखी हुए। वे अपने निश्चय पर अटल रहे। वे समझते थे कि 
सेनापति को युद्ध बन्द कर देने का भी अधिकार है, परिस्थिति देख कर। 
इस तरह सत्याग्रह बन्द कर दिया गया; पर तो भी दमन में कमी न आयी। 
नेता सब जेलों में बन्द ही थे, नयी गिरफ्तारियाँ भी हो रही थीं। ऐसा जान पड़ता 
है कि लोगों में जो जोश भर गया था, वह एकदम ठंडा न पड़ा! कुम्हार चाक घुमाता-घुमाता 
जब डंडा निकाल लेता है, घुमाना बन्द कर देता है, तब भी चक्र कुछ देर तक घूमता 
रहता है; फिर धीरे-धीरे शान्त हो जाता है। यही कारण है कि अनेक देशों में सेनापतियों 
eo युद्ध m कर देने पर भी कुछ सैनिक कुछ काल तक इधर-उधर लड़ते-मरते 
-सुने गये हैं। यही कारण है कि सरकारी दमन भी जारी था। महात्मा जी समझते 
थे कि सत्याग्रह p बन्द कर दिया है, तब दमन क्यों जारी है! अन्ततः उन्हें बहुत 
a हुआ और उन्होंने कहा कि यदि दमन न रुका, तो मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह क 
दूंगा। ऐसा ही हुआ भी महात्मा जी गिरफ्तार कर लिये गये और अदालत में मुकदमा 
चला। न्यायाधीश ने महात्मा जी को अपराधी करार दिया और लोकमान्य तिलक से 
तुलना करते हुए उसने आपको 6 वर्ष जेल की सजा सुना दी! महात्मा जी ने 
h pee के इस परिवर्तन पर पूर्ण प्रकाश डाला था और कहा था 
oa पदक प्राप्त राजभकत जन किस तरह यों राजद्रोही हो गया। 


aN अपने आपको धन्य समझा था कि न्यायाधीश ने लोकमान्य तिलक से तुलना 
| 
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महात्मा जी जेल चले गये और कुछ दिन बाद वहाँ अनशन शुरू कर दिया। 
तब आप छोड़ दिये गये। और नेता भी धीरे-धीरे छूटते जा रहे थे, अपनी सजा पूरी 
काट-काट कर। जब सब बाहर आ गये, तब नयी-नयी बातें सोची जाने लगीं। 


साम्प्रदायिक उपद्रव 


सत्याग्रह आन्दोलन समाप्त हुआ। खिलाफत आन्दोलन तो साथ ही नत्थी था। वह 
भी समाप्त हुआ। निष्परिणाम खिलाफत आन्दोलन समाप्त होने से मजहवी मुसलमान 
बहुत उत्तेजित हुए। वे उलटे महात्मा गांधी पर तथा हिन्दू जाति पर क्रुद्ध हुए, जिन्होंने 
खिलाफत-आन्दोलन के धन-जन से पूरी मदद दी थी। उनका खूँखारपन जो अब तक 
दबा था और अंग्रेजों के प्रति था; अब खुल पड़ा और हिन्दुओं को अपना लक्ष्य बनाया | 
हि्दू-मुस्लिम मेल की जो बातें तीन-चार वर्ष तक होती रहीं, न जाने कहाँ समाप्त 
हो गयीं! और तो और, विज्ञ अली-बन्धु भी बिगड़ उठे! उन्होंने सार्वजनिक रूप से 
सलाह दी कि महात्मा जी मुसलमान बन aa, तो सब ठीक हो जाय! उन्होंने यह 
भी कहा कि महात्मा गांधी बहुत बड़े हैं, पर एक अदना मुसलमान भी उन से बड़ा 
है! इसी समय दिल्ली के ख्वाजा हसन निजामी नामक सुप्रसिद्ध औलिया (मुल्ला) ने 
'तबलीगी” आन्दोलन चलाया और मुसलमान टँगे वालों को, हिजड़ों को तथा वेश्याओं 
तक को पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश दिये कि किस तरह हिन्दुओं को मुसलमान बनाना चाहिए। 
इधर यह सब हो रहा था और उधर देश भर में साम्प्रदायिक उपद्रव शुरू हो गये। 
जगह-जगह हिन्दू गाजर-मूली की तरह काटे जाने लगे। सब से अधिक भयंकर काण्ड 
दक्षिण के मलाबार प्रान्त में मोपला मुसलमानों ने किया! जो कुछ किया गया, लिखने 
की चीज नहीं। उस समय तक वैसा काण्ड अन्यत्र न हुआ था 

हिन्दुओं की दशा बड़ी दयनीय थी। इस समय महर्षि पं० मदन मोहन मालवीय 
आगे बढ़े और हिन्दू महासभा के द्वारा हिन्दुओं में शक्ति-संचार करना शुरू किया। 
उस आपातकाल में लाला लाजपतराय जैसे नेता भी चुप न रह सके। वे भी हिन्दू 
महासभा में आ गये; इसकी अध्यक्षता भी की। महाराष्ट्र के उग्र कांग्रेसी नेता डा० 
मुंजे आदि भी उसी समय हिन्दू महासभा में आये। 

इधर नागपुर के डाक्टर केशव राव हेडगवार महोदय ने एक नये हक संगठन 
की नींव डाली। आपने सोचा कि हिन्दू महासभा के कार्यक्रम से हिन्दुओं की जान 
न बचेगी, जब तक इनमें स्वतः अपनी रक्षा करने की शक्ति न आ जाय। इसीलिए 
उन्होंने उस संगठन की नींव (924 में) डाली, जिसे आप (राष्ट्रीय See 
के नाम से जानते हैं। डा हेडगवार महोदय राष्ट्रीय-प्रवृत्ति के थे और कांग्रेस आन्दोलनों 
में जेल भी काट चुके थे। रा० स्व० सं० की स्थापना के वाद भी, सन्‌ 930 के 
आन्दोलन में भी, उक्त डाक्टर साहब जेल गये; पर “संघ को इसमें न पड़ने दिया। 
'संघ' का वह शैशव-काल था। 
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हिन्दू महासभा के सामने आने से हिन्दुओं में भी जान आयी और उन्होंने फिर 
अनेक जगह डट कर गुण्डों का मुकाबला किया तथा अपनी जान, इज्जत और सम्पत्ति 
बचाई | र 


स्वराज्य-पार्टी का जन्म 


धीरे-धीरे साम्प्रदायिक झगड़े शान्त हुए। अब सब नेता जेल से बाहर थे। सत्याग्रह 
पूरी तरह समाप्त हो चुका था। इस समय राष्ट्रीय चेतना को प्रगति देने के लिए 
कौंसिल-प्रवेश का कार्य-क्रम सोचा जाने लगा! इस नये कार्य-क्रम का उपक्रम जिन 
नेताओं ने किया, उनमें दो ही प्रमुख थे-बंगाल के देशबन्धु श्री चितरंजन दास 
और युकत-प्रान्त के पं० मोतीलाल नेहरू। इस कार्य-क्रम को महात्मा जी ने पसन्द 
नहीं किया और उनके प्रमुख अनुयायी श्री राजगोपालाचार्य्य आदि ने इसका कड़ा 
विरोध किया। फलतः इन “अपरिवर्तन-वादियों' से वह दल पृथक्‌ सा हो गया, 
जो नया कार्यक्रम रख रहा था। कांग्रेस ने जब कौंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम न 
माना, तब उन लोगों ने 'स्वराज्य-पार्टी' नाम का एक नया दल बनाया और उसके 
द्वारा कौंसिलों के अगले चुनाव धूमधाम से लड़कर बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। 
कौंसिलों में 'स्वराज्य-पार्टी ने बड़ी तेजी से काम शुरू किया, जिस से देश का 
तथा विदेशों का भी ध्यान उधर खिंचा। इधर 'अपरिवर्तन-वादियों' के सामने कोई 
कार्यक्रम था नहीं; फलतः निर्जीवता आने लगी। इसका फल यह हुआ कि आगे 


चलकर कांग्रेस ने 'स्वराज्य-पार्टी' का पूरा का पूरा कार्यक्रम अपना लिया। इस तरह _ 


कांग्रेस के इतिहास में यही एक घटना है, जब कांग्रेस अपनी किसी पार्टी के सामने 
झुकी हो। स्वराज्य-पार्टी' की पूर्ण विजय हुई। आगे से सब चुनाव कांग्रेस के नाम 
पर लड़े जायँ; यह निश्चय हुआ और 'कांग्रेस पालमिंटरी बोर्ड' बना, जिसके अध 
यक्ष महर्षि मांलवीय चुने गये। 

इस तरह 'पालमिंटरी” कार्य-क्रम चलने लगा; पर बंगाल की 'स्वराज्य-पार्टी' 
दूसरा काम भी कर रही थी। उसने स्वराज्य-प्राप्ति के उद्देश्य से सशस्त्र क्रान्ति 
को भी प्रोत्साहन देना आरम्भ किया। उस समय श्री सुभाषचन्द्र बोस कांग्रेस तथा 
इस क्रान्तिकारी दल की मध्य कड़ी के रूप में काम कर रहे थे। आप देशबंधु 
चितरंजनदास के 'लेफ्टीनेंट' उस समय थे। आई० सी० एस० पास करके भी, एक 
दिन भी बृटिश राज्य की चाकरी न की और देश-स्वातंत्र्य में अपने आप को होम 
दिया था। सत्याग्रह में जेल भी काट आये थे और देशबन्धु के 'फार्वर्ड' अंग्रेजी 
समाचार-पत्र के सम्पादक थे। बंगाल के सशस्त्र क्रान्तिकारी आप से प्रभावित तथा 
अनुप्राणित थे। फलतः देश भर में “शान्ति होने पर भी बंगाल में क्रान्ति की ज्वाला 


2 । दमन जोरों पर था। बंगाली “भद्र" नवःयुवकों को शिनाख्ती कार्ड रखने पड़ते 
l 
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सशस्त्र क्रान्ति का स्वप्न 


सत्याग्रह आन्दोलन के समय सरकारी शिक्षा-संस्थाओं का बहिष्कार भी हुआ था और 
कुछ नयी राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित हुई थीं । काशी-विद्यापीठ, गुजरात-विद्यापीठ, 
पूना तिलक कालेज और लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा संचालित 'नेशनल कालेज? 
आदि प्रमुख संस्था थीं । बंगाल की वह क्रान्तिकारी लहर युक्त-प्रान्त होती हुई पंजाब 
तक दौड़ गयी । काशी-विद्यापीठ तथा लाहौर के नेशनल कालेज उस आग की एजेंसी” 
बन गये। उस सशस्त्र सेना के अधिनायक श्री चन्द्रशेखर आजाद काशी-विद्यापीठ के 
छात्र थे और सरदार भगत सिंह नेशनल कालेज के। इस तरह एक सीधी रेखा बंगाल 
से पंजाब तक दौड़ गयी। देश के दूसरे भागों में अभी यह लहर न पहुँची थी। 


“साइमन कमीशन' 


इसी समय बृटिश सरकार ने भारत की राजनैतिक गति-विधि देखकर आगे की प्रगति 
का खाका बनाने के उद्देश्य से एक कमीशन यहाँ भेजने का निश्चय किया। इस 
कमीशन के अध्यक्ष थे मि. साइमन, जिनके नाम पर यह 'साइमन कमीशन? प्रसिद्ध 
हुआ। इस कमीशन में एक भी हिन्दुस्तानी सदस्य नहीं रखा गया था! देश ने इसे 
अपना अपमान समझा और इस (कमीशन) का बहिष्कार करना उचित समझा गया। 
कांग्रेस ने बहिष्कार का प्रस्ताव 'पास करके देश की विभिन्न राजनैतिक पार्टियों से 
इस का बहिष्कार करने की अपील की। सम्पूर्ण देश ने कमीशन का पूर्ण बहिष्कार 
किया । बम्बई में जिस दिन कमीशन जहाज से उतरा, पूर्ण हड़ताल रही और गोली-काण्ड 
हो गया, विरोधःप्रदर्शन में । कितनी ही जानें गयीं! फिर जहाँ-जहाँ कमीशन गया, पूर्ण 
बहिष्कार हुआ। लाहौर में बहिष्कार-प्रदर्शन का नेतृत्व स्वयं लाला लाजपत राय कर 
रहे थे। मि. साण्डर्स नामक एक अंग्रेस पुलिस-अधिकारी ने उस जन-समूह पर लाठी 
वर्षा करा दी, जिसका नेतृत्व लाला जी कर रहे थे। लाठियों की चोट लाला जी के 
सिर पर भी पड़ी और वे घायल हो गये! इससे देश में बड़ा क्षोभ फैला। इसी घातक 
चोट का परिणाम लाला जी की मृत्यु के रूप में प्रकट हआ! कुछ दिन के बाद लाहौर 
में ही, लाला जी की कोठी के पास ही, मि. साण्डर्स गोली का निशाना बना दिये 
गये। . 


नेहरू-कमेटी 


साइमन कमीशन का बहिष्कार तो कर दिया गया; अब यह कैसे बताया जाय बृटिश 
सरकार को कि हिन्दुस्तान चाहता क्या है। यह बात सन्‌ l928 की है। सोच-समझ 
कर एक कमेटी बनाई गयी, जो देश की आकांक्षा प्रकट करने के लिए कोई स्पष्ट 


रूपरेखा प्रस्तुत करे। इम कमेटी के अध्यक्ष बनाये गये पं० मोती लाल नेहरू। . 
ध्यान में रखना चाहिए कि 'नेहरू-कमेटी' कांग्रेस की ही कोई कमेटी न थी। देश 
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की राजनीति पर सोचने-समझने के लिए एक 'सर्वदल सम्मेलन” बुलाया गया था, 
जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित थी। उसी (सर्वदल सम्मेलन) ने यह 'नेहरू-कमेटी' 
बनायी थी। 

नेहरू-कमेटी ने जो कुछ किया और सामने रखा, उसका सार यह था कि बृटिश 
सरकार हिन्दुस्तान को औपनिवेशिक स्वराज्य (डोमीनियन स्टेट्स) दे दे; तो सब ठीक 
हो जायगा; देश सन्तुष्ट हो जायगा। 

नेहरूकमेटी के इस निर्णय से युवक-दल बहुत उत्तेजित हुआ | इन युवक-नेताओं 
में से चाँद तथा सूरज थे-पं० जवाहर लाल नेहरू और भी सुभाषचन्द्र बोस। इन 
दोनों तरुण नेताओं ने नेहरूकमेटी के औपनिवेशिक स्वराज्य का घोर विरोध किया 
और पूर्ण स्वतंत्रता” से कम कुछ भी न स्वीकार करने का निश्चय घोषित किया। 
अपने विचारों को बल देने के लिए इन्होंने स्वातंत्र्य-संघ नाम का एक पृथक्‌ तरुण-दल 
संघटित किया। इस दल ने नेहरू-कमेटी द्वारा प्रस्तुत या प्रस्तावित औपनिवेशिक पद 
अस्वीकार करके पूर्ण स्वतंत्रता के लिए द्विगुणित वेग से उद्योग जारी रखने के लिए 
देश से अपील की गयी। 


दिसम्बर ]928, कलकत्ता-कांग्रेस 


कांग्रेस का अगला महाधिवेशन कलकत्ते में होना था। पं० मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष 
चुने गये। यह प्रमाण है, इस बात का कि कांग्रेसी-मंडल में नेहरू-कमेटी की योजना 
का स्वागत हुआ। अब उस पर कांग्रेस की नियमित स्वीकृति लेनी थी। इसलिए नेहरू 
जी से अधिक उपयुक्त अध्यक्ष इस अवसर के लिए दूसरा हो नहीं सकता था। महात्मा 
गांधी ने भी नेहरूकमेटी के औपनिवेशिक पद की स्वीकृति को पसन्द किया था। 
परन्तु डर यह था कि तरुण-संघर्ष से कांग्रेस कहीं प्रभावित न हो जाय और नेहरू-कमेटी 
की योजना को कहीं अस्वीकृत न कर दे! विरोध में दो ही प्रवल शक्तियाँ थीं-पं० 
जवाहर लाल नेहरू और श्री सुभाषचन्द्र बोस। सोचा जा रहा था कि किसी तरह To 
जवाहर लाल नेहरू को अलग कर दिया जाय, तो उधर का बल कम पड़ जायगा 
और तब आधा बल वैसे खतरे की चीज न रह जायगा। 
कलकत्ता-क्रांग्रेस में रखने के लिए श्री सुभाषचन्द्र बोस ने और पं० जवाहर 
लाल नेहरू ने मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता 
की माँग की गयी थी। इस प्रस्ताव को do जवाहर लाल नेहरू रखने वाले थे और 
श्री सुभाषचन्द्र बोस समर्थन करने वाले थे। परन्तु ठीक समय पर पं० जवाहर लाल 
नेहरू उपस्थित नहीं हुए, प्रस्ताव रखने के लिए! तब श्री सुभाषचन्द्र बोस ने ही वह 
प्रस्ताव रखा और एक दूसरे नेता ने समर्थन किया। गरम-गरम बहस हुई; पर बरत 
तो आधा टूट ही चुका था। प्रस्ताव पास न हो सका; पर इससे कांग्रेस प्रभावित जरूर 
हुई। कांग्रेस ने एक शर्त के साथ नेहरू-कमेटी द्वारा प्रस्तावित औपनिवेशिक स्वराज्य 
भारत के लिए स्वीकार किया। वह शर्त और कुछ नहीं, एक वर्ष की अवधि थी। 
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यानी एक वर्ष के भीतर बृटिश सरकार भारत के लिए यदि. औपनिवेशिक स्वराज्य 
देने की घोषणा कर दे, तो उसे स्वीकार कर लिया जाय; अन्यथा इस अवधि के बाद 
देश को पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए तैयार किया जाय। 

बृटिश सरकार पर कांग्रेस के इस प्रस्ताव का कुछ भी असर न पड़ा और एक 
धमकी भर समझा गया! समझा गया कि जो देश औपनिवेशिक पद के लिए तैयार 
है, वह एक वर्ष बाद पूर्ण स्वतन्त्रता का आन्दोलन क्या करेगा! चाहे जब उसे 
औपनिवेशिक पद देकर सन्तुष्ट किया जा सकता है। हाँ, यदि श्री सुभाषचन्द्र बोस 
का पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास हो जाता, तो शायद कुछ डर होता और तब समझौते 
के रूप में आगे वर्ष भर में औपनिवेशिक स्वराज्य आ भी जाता! खैर, जो कुछ हुआ, 
उसे तो लिखना है! 


रावी-तट पर स्वातत्र्य-घोष 


अगले वर्ष लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। एक वर्ष में बृटिश सरकार टस 
से मस न हुई! इधर बंगाल में सशस्त्र क्रान्तिकारी बढ़ते ही जा रहे थे। इस अवसर 
पर महात्मा गांधी ने एक अपील ,निकाली कि हमें कुछ दिन तक अपना अहिंसात्मक 
प्रयोग आजमाने के लिए अवसर दिया जाय और इस बीच सशस्त्र क्रान्ति की चिनगारियाँ 
न उठें। यदि हम अहिंसात्मक प्रयोग से सफल न हों, तब फिर तरुण-दल चाहे जो 
करे | महात्मा जी की इस अपील का अच्छा प्रभाव पड़ा | क्रान्तिकारियों ने अपनी तलवारें 
म्यान में कर लीं। इस दल ने दिल्ली की बड़ी असेंबली में एक बम-विस्फोट कर 
के मानो पूर्णतः महात्मा जी के आगे शस्त्र रख दिये। इस काण्ड में सरदार भगत 
सिंह आदि जो तरुण गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट कहा था कि 
देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हमने बम का धड़ाका किया था, किसी 
को मारने के लिए नहीं! कोई मरा भी न था। परन्तु आगे चल कर इन वीरों पर 
और भी अभियोग लगाये गये और अनेकों को फाँसी पर लटका दिया गया! इस तरह 
क्रान्ति के उस यज्ञ की एक तरह से पूर्णाहुति हुई। परन्तु फाँसी तो सन्‌ l93 
में जाकर लगाई गयी कराची-कांग्रेस से दो-चार दिन पहले ही! 
हाँ, तो लाहीर-कांग्रेस (929) के अध्यक्ष चुने गये Yo जवाहर लाल नेहरू। 
दिसम्बर का अन्तिम सप्ताह और सप्ताह का अन्तिम दिन, 3) दिसम्बर! वर्ष की 
अवधि पूरी हो चुकी थी। आधी रात के बाद दूसरा वर्ष प्रारम्भ होने को था। रात 
के बारह बजे तक कांग्रेस ने बृटिश राज्य की ओर से भारत के लिए औपनिवेशिक 
स्वराज्य देने की घोषणा की राह देखी। इसके बाद, बारह बज कर एक मिनट जाने 
पर तुमुल हर्ष-ध्यनि में 'पूर्ण स्वतन्त्रता” की घोषणा की गयी। इस पूर्ण स्वतन्त्रता 
के स्वरूप में कितनी मस्ती है; इसका अनुमान इसी से कर सकते हैं कि इसकी घोषणा 
मात्र से लोग मस्त हो गये और अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू) तो अपनी टोपी 


उछाल़-उछाल कर नाचने लगे! 
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इस तरह उस रावी-तट पर हमने पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा की, पं० जवाहर 
लाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो सोलह वर्ष बाद एक भोर मुल्क' में अब स्थित हे 
और जहाँ औपनिवेशिक स्वराज्य ही पाकर मदान्ध लोगों ने अगणित नर-हत्याएँ की! 
यह भी विधि का विधान ही है कि पं० जवाहर लाल नेहरू ही औपनिवेशिक स्वराज्य 
को ग्रहण करने के अग्रणी हुए-सन्‌ 947 में। सो, ये सब राजनीति की बाते हैं 
जहाँ स्थिर कुछ भी नहीं! fa pe 
इस अधिवेशन पर एक बड़े मार्के की बात हुई, जिसने कांग्रेस-संगठन पर मौलिक 
प्रभाव डाला। विधान में लिखित परिवर्तन किये बिना ही एक ऐसी परम्परा चलाई 
गयी, जिससे कांग्रेस पर एक दल का व्यवस्थित अधिकार हो गया! सोचा यह गया 
शायद, कि युवक-दल जिस तेजी से बढ़ रहा है और जिस तेजी से राजनैतिक उग्रता 
बढ़ रही है, उससे आगे निकट भविष्य में चुनाव-संघर्ष कहीं न हो जाय! कहीं फिर 
सूरत कांग्रेस का दृश्य सामने को आ जाय! कांग्रेस के अध्यक्ष-पद का ही नहीं; 
कार्य-समिति के चुनाव में भी संघर्ष अनिवार्य दिखाई देने लगा! इसी संघर्ष को बचाने 
के लिए एक नयी परम्परा डाली गयी, जिसमें चुनाव का ख़तरा बहुत कम होगया। 
परन्तु विधान में कोई लिखित परिवर्तन न किया गया; इसीलिए आगे चल कर दो 
बार चुनाव-संघर्ष हुआ ही! 
अच्छा, किया क्‍या गया? कार्य-समिति के सदस्यों को एक तरह से नामजद 
कर लिया गया। पं० मोतीलाल नेहरू की सलाह से महात्मा जी ने एक सूची तयार 
की और निर्वाचक जनों से उसे ही कार्यसमिति के लिए स्वीकार करने की अपील 
की। श्री सुभाषचन्द्र बोस ने इसका विरोध किया और कहा कि कार्य-समिति की 
नामजद करने की प्रथा डालना जनतंत्र के विरुद्ध है। परन्तु उनकी बात न मानी 
गयी। आगे से तो प्रधान को अधिकार ही मिल गया, अपनी कार्य-समिति का नामजद 
करने का। प्रधान (अध्यक्ष) ने अपने मन के सदस्य छाँटकर अपनी कार्य-समिति बनाई 
और उस कार्यसमिति ने अगले वर्ष के अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित किया! कार्य-समिति 
के द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार के मुकाबले खड़ा कौन हो? अध्यक्ष निर्विरोध 'चुना' जाने 
लगा। अब, कार्य-समिति के द्वारा चुने हुए अध्यक्ष ने अपनी कार्य-समिति नामजद 
की और उसने फिर अगले अध्यक्ष को चुना। इस तरह एक ही दल का अधिकार 
कांग्रेस पर हो गया। यदि कभी कोई उम्मीदवार अध्यक्ष-चुनाव में खड़ा भी ही गया, 
कार्य-समिति के मुकाबले, तो उसे समझा-बुझा कर बैठा दिया गया। फिर भी न माना 
तो उसे 'पद-लोलुप' आदि कह कर अखबारों द्वारा गिराया गया। तो भी कोई सर्फत 
हुआ, एकमात्र श्री सुभाषचन्द्र बोस; तब उस (निर्वाचित अध्यक्ष) से असहयोग किया 
गया! अन्ततः अध्यक्षता छोड़नी पड़ी! और फिर क्या-क्या हुआ, सब जानते हैं। 
बार चुनाव-संघर्ष राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन के कारण हुआ, जो एक सिद्वा 
को लेकर खड़े हुए थे। इस वार कांग्रेस-अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद ने अपने दल Ê 
उम्मीदवार को जिताने में पूरा जोर लगाया और दबी जबान टंडन जी को भी जिद 
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तथा पद-लोलुप कहा गया! जब सुभाषचन्द्र बोस जीत कर भी हार गये और टंडन 

जी को इतना लोक-समर्थन मिलने पर भी चुनाव में सफलता न मिली, तब आगे 

अब अध्यक्ष-चुनाव में उस दल के विपरीत खड़ा होने की हिम्मत कौन करेगा? परन्तु 

नियमावली में ही यदि चुनाव का झगड़ा हटा कर नामजदगी लिख दी जाय, तो वैसी 

झंझट क्यों सामने आये? साफ साफ सब ठीक होता है। 

इस तरह कांग्रेस में प्रारम्भ से अब तक तीन बार चुनाव-संघर्ष हुआ है। सूरत 

में तिलक-दल के उम्मीदवार लाला लाजपत राय हारे, फिर त्रिपुरी-कांग्रेस के अध्यक्ष-चुनाव 
| में श्री सुभाषचन्द्र बोस जीत कर भी हारे और इस वर्ष (948 में) राजर्षि हारे! सो, 

प्रथा दबे-दबे चलायी गयी, चुनाव का नाम नहीं मिटाया; इसलिए झगड़ा बना ही रहा! 
| कांग्रेस को एक ही दल में बाँध रखने की इस प्रवृत्ति से श्री सुभाषचन्द्र बोस 
| किस तरह तिलमिलाये और वे किस बेबसी की हालत में थे; यह सब उस तार से 
प्रकट होता है, जो उन्होंने इस सम्बन्ध में वहीं (लाहौर) से श्रीमती बासन्ती देवी के 
नाम कलकत्ते भेजा था। तब तक श्री देशबंधु चितरंजनदास तथा लाला लाजपत राय 
का स्वर्गवास हो चुका था, जो निर्भीकता-पूर्वक अपनी बात सामने रखते थे। पुराने 
नेताओं में महर्षि पं. मदन मोहन मालवीय अवश्य थे और आप भी खतरे की जगह 
स्पष्ट चेतावनी देते थे; पर आप में वे गुण थे ही नहीं, जो “नेता” बनने के लिए 
अपेक्षित हैं। इसीलिए कांग्रेस के सब से पुराने और दृढ़वती सेवक होने पर भी कभी 
इस (कांग्रेस) के सूत्रधार आप न रहे। वस्तुतः मालवीय जी नेता नहीं; महर्षि थे। 
और कोई नेता वैसा था नहीं; जो श्री सुभाषचन्द्र बोस का साथ देता। फिर बोस 
बाबू उस समय नेताओं में गिने भी न जाते थे; एक युवक कार्यकर्ता समझे जाते 
| थे! पंठ जवाहरलाल नेहरू उनके साथ थे; कांग्रेस अध्यक्ष थे। किसी समय महात्मा 
| गांधी का पं० मोतीलाल नेहरू से मत-भेद था ओर इसीलिए अलग स्वराज्य पार्टी बनी 
। थी; पर वह मत-भेद बहुत पहिले दूर हो चुका था और अब महात्मा जी में तथा 
¦ पं० मोतीलाल नेहरू में पूर्ण मतैक्य था। दोनों के सयुंक्त उत्तराधिकारी पं० जवाहरलाल 
' नेहरू सिंहासनासीन थे। इस तरह रास्ता साफ था। 

यह एक-दलीय नीति कांग्रेस तथा देश के लिए कहाँ तक हितकर हुई; इसका 
विचार पाठक स्वयं कर सकते हैं। 

सन्‌ i930 के प्रारम्भ से ही देश को फिर से संग्राम के लिए तैयार किया 
जाने लगा। धुआँधार दौरे शुरू हुए। 'सविनय अवज्ञा' आन्दोलन चलाने के लिए फिर | 
महात्मा गांधी को अधिकार दिया गया। महात्मा जी ने आन्दोलन शुरू कर दिया | | 
कौंसितों में जो कांग्रेसी सदस्य थे, वे त्यागपत्र देकर अलग हो गये और आन्दोलन 
में सम्मिलित हो गये। महर्षि do मदन मोहन मालवीय ने भी असेंबली का परित्याग | 
कर दिया। श्री विठ्ठल भाई पटेल उस समय असेंबली के अध्यक्ष थे। उन्होंने भी त्यागपत्र | 
' दे दिया और आन्दोलन में सम्मिलित होकर वे भी गिरफ्तार हो गये। तूफानी वेग | 
। ` से आन्दोलन चला। बीच में कुछ समझौते की चर्चा चली। महात्मा गांधी और वायसराय 
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लार्ड इर्विन में चर्चा हुई! जेलों में बन्द कांग्रेसी छोड़ दिये गये। इस समय सरदार 
भगत सिंह तथा उनके साथियों को फाँसी को सजा सुनाई जा चुको थी। लोग महात्मा 
जी पर दबाव डाल रहे थे कि समझौते में यह भी रहे कि सरदार भगत सिंह तथा 
उनके साथियों को प्राण-दण्ड की सजा न दी जाय। महात्मा जी ने कहा कि मैंने 
वायसराय से कहा; पर वे माने नहीं; सरदार भगत सिंह आदि को फाँसी देना उन्होंने 
जरूरी समझा! इस पर बड़ा क्षोभ फैला! 
ध्यान रखने की बात है कि महात्मा गांधी ने इस समय आन्दोलन स्थगित 
किया था; समझौते की चर्चा के लिए। उसे एकदम समाप्त न किया था। 
अगले ही दिनों (93!) कराची-कांग्रेस में देश की समस्याओं पर सोचना-समझना 
था। वायसराय ने कहा कि जरूरत हो, तो सरदार भगत सिंह आदि को कराची-कांग्रेस 
के बाद ही फाँसी पर लटकाया जाय, जिससे कांग्रेस के काम में कोई वाधा न पड़े। 
इस पर महात्मा जी ने कहा कि यदि फाँसी देनी ही है, तो कांग्रेस के जैसे वाद, 
वैसे पहले! इससे क्या अन्तर पड़ता है! फाँसी देने की तारीख उसी सप्ताह में पड़ी, 
जिसमें कांग्रेस-अधिवेशन था! कराची कांग्रेस से ठीक पहले इस तरह उन वीर देश-भक्तों 
को फाँसी पर लटका दिया गया! तहलका मच गया! हदय बैठ गये। 
महात्मा जी कराची-कांग्रेस जा रहे थे, तो नवयुवकों की भीड़ ने रोष और विरोध 
प्रकट किया। उन्हें काले फूल भेंट किये! महात्मा जी ने सब सह लिया! युवकों को 
धेर्य बँधाया! 
कराची-कांग्रेस में भी भगत सिंह-कांड जोर पकड़ गया । युवकों का भारी प्रदर्शन 
था। इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव कांग्रेस में आया, उस पर भी बड़ा मत-भेद तथा असन्तोष 
रहा। अहिंसा पर जोर दिया गया। उस समय श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन ने कहा 
था कि राजनीति में अहिंसा का उतना महत्त्व नहीं है, जितना प्रकट किया जा रहा 
है उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस में इस समय भी नब्बे प्रतिशत जन ऐसे हैं 
जो अहिंसा में वैसा विश्वास नहीं रखते हैं और एक नीति के तौर पर उसे ग्रहण 
करते हैं। खैर, मतलब यह कि कराची-कांग्रेस में इस विषय को लेकर बड़ी गरमागरमी 
रही। मुख्य बात यह तै हुई कि बृटिश सरकार से समझौते की बातचीत की जाय। 
दूसरी गोलमेज aba’ में कांग्रेस की ओर से महात्मा जी जाकर सम्मिलित 
हुए। कांग्रेस के दूसरे नेताओं में महर्षि पंठ मदन मोहन मालवीय तथा श्री सरोजिनी 
नायडू विशेष रूप से सम्राट्‌ द्वारा आमन्त्रित हुए थे। मि, fren भी गये थे। अली-बन्धु 
(श्री मुहम्मद अली साहब) भी पधारे थे। और अनेक दलों के नेता तथा राजा-तवार्ष 
भी गये थे। 
लन्दन में उस समय बड़ी धूम-धाम थी। मि. चर्चिल उस समय विरोधी पार्टी 
में थे और महात्मा जी को 'नंगा फकीर' कहकर भारत के विरुद्ध उन्होंने बड़ा जहर 
उगला! चर्चिल ने ललकार कर कहा कि हमारे पूर्वजों ने तलवार के जोर से 
लिया है और इसे हम यों ही न छोड़ देंगे। सचमुच अंग्रेजों ने तब तक 
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न छोड़ा, जव तक उनकी बनाई हिन्दुस्तानी फौजों ने ही उनके विरुद्ध तलवारें म्यान 
से न निकाल लीं! 

गोलमेज कान्फ्रेंस में वहसें हुई, व्याख्यान हुए; सब कुछ हुआ; पर फल कुछ 
नहीं । सव नेता कोरे वापस आये। गरमा-गरमी तो वहीं हो गयी थी और देश में वापस 
आते ही पुनः आन्दोलन की चर्चा थी। विलायत से वापस लौटते ही सब नेताओं 
को पकड़ कर जेलों में एकदम बन्द कर दिया गया और सब कार्यकर्ता भी बन्द 
कर दिये गये, जिनकी संख्या पंद्रह-बीस हजार से ऊपर ही थी। यह अंग्रेजी राज्य 
की पहल इस बार हुई। आन्दोलन चलता रहा, गिरफ्तारियाँ होती रहीं! 

इसके कुछ दिन बाद महात्मा जी ने आन्दोलन एकदम स्थगित कर दिया! पं० 
मोतीलाल नेहरू का भी स्वर्गवास इस आन्दोलन से पहले ही हो चुका था। केन्द्रीय 
असेंषली के सुप्रसिद्ध भूतपूर्व प्रेजीडेंट श्री विठ्ठल भाई पटेल अम्बाला-जेल से इसलिए 
छोड़ दिये गये थे कि विदेश जाकर वे अपने भयंकर अर्श-रोग की चिकित्सा करा 
ah | उस समय श्री सुभाषचन्द्र वोस भी जेल के सींखचों से निकल कर विदेश पहुँच 
चुके थे और प्रेजीडेंट पटेल के पास पहुँच चुके थे! आन्दोलन एकदम अकारण स्थगित 
कर देने पर ये दोनों नेता क्षुब्ध हुए और संयुक्त वक्तव्य निकाल कर उन्होंने इसकी 
निन्दा की। उन्होंने इस प्रकार आन्दोलन वापस लेने को बृटिश-राज्य के प्रति बिना 
शर्त 'आत्मसमर्पण' कहा। उन्होंने इस वक्तव्य में यह भी कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व 
बदलना चाहिए; क्योंकि नयी नीति और नये कार्य-क्रम से बृटिश राज्य के विरुद्ध 
संघर्ष करना जरूरी है, जिसके अनुकूल अपने आपको पुराने नेता न बना सकेगे। 

इस वक्तव्य से महात्मा जी के हृदय को बहुत चोट पहुँची, जिसे उन्होंने उसी 
तरह धैर्य से सहा, जैसे पहले आन्दोलन की समाप्ति पर पं० मोतीलाल नेहरू और 
लाला लाजपतराय की उन कड़ी टीकाओं को सहा था। 

कुछ दिन बाद महात्मा जी कांग्रेस से अलग हो गये, उसकी साधारण सदस्यता 
भी छोड़ दी। सम्भव है, उस संयुक्त वक्तव्य का यह क्रियात्मक मौन उत्तर हो। इस 
प्रकार महात्मा जी ने तो कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ दिया; पर कांग्रेस ने उन्हें अपने नेतृत्व 
से कभी भी पृथक्‌ नहीं किया। कांग्रेस से अलग हो जाने पर भी वे बराबर कांग्रेस 
को प्रभावित करते रहे और कांग्रेस उनसे अनुप्राणित होती रही। कार्य-समिति की 
बैठकें प्रायः वर्धा में ही होती रहीं; उने आश्रम में। इससे महात्मा जी ने स्पष्ट कर 
दिया कि हमने कांग्रेस का नेतृत्व तो छोड़ दिया; अब कांग्रेस को हम क्या करें, जो 
हमारे पीछे चल रही है! 


935-37 'कांग्रेसी राज्य" 


उधर इंग्लैंड में भारत का वैधानिक ढाँचा तयार किया जा रहा था। “साइमन कमीशन? 
की रिपोर्ट, गोलमेज कान्फ्रेंस में नेताओं दारा प्रकट किये गये अभिमत, भारत की 
राजनैतिक जागृति और आने वाले नया विश्व-संघर्ष; सब पर विचार करके हिन्दुस्तान 
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की शासन-व्यवस्था का एक नया ढाँचा बनावा गया; जो सन्‌ 2935 में पालमिंट से 
विधिवत्‌ पास होकर 'गवर्नमेंट tee आफ इंडिया सन्‌ 935’ के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। बृटिश राजनीतिज्ञों ने भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य के समीप इस tee 
के द्वारा पहुंचाने की 'उदारता' निखाई! 

सन्‌ l936 Ñ पं० जवाहरलाल नेहरू दुबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गये। सन्‌ 
i937 में नये विधान के अनुसार असेंबलियों के चुनाव हुए। कांग्रेस ने चुनाव लड़ने 
का निश्चय किया। पहले नेहरू जी युनाव में पड़ने के विरुद्ध थे; पर जब कांग्रेस 
ने निश्चय कर दिया, तब आपने देश का बड़ा भारी तूफानी दौरा किया। फलतः 
सर्वत्र कांग्रेस की विजय हुई। उस समय पालमिंटरी वोर्ड के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। 

अब चर्चा छिड़ी पद-ग्रहण करने-न करने की। कांग्रेस का साधारण प्रवाह पद 
न ग्रहण करने का था। मदरास के बुद्धिवादी नेता श्री सत्यमूर्ति ने इस प्रवाह को 
भंग किया। उन्होंने हिम्मत करके यह प्रस्ताव किया कि कांग्रेस को अवश्य पद ग्रहण 
करने चाहिए। इस प्रस्ताव पर श्री सत्यमूर्ति की खूब खिल्लियाँ उड़ाई गयीं "हिन्दुस्तान 
टाइम्स' आदि समाचार पत्रों ने श्री सत्यमूर्ति के बड़े भद्दे कार्टून छापे। परन्तु वे अपने 
मत पर अडिग रहे। देखते-देखते कांग्रेस का प्रवाह बदलने लगा और सब फिर इसी 
मत पर आ गये कि पद ग्रहण करने चाहिए। 

फिर क्या था; देश के अधिकांश बड़े-बड़े प्रान्तों में 'कांग्रेसी wer स्थापित 
हुए-कांग्रेस मिनिस्ट्री। 'कांग्रेसी wer नाम से जनता में उत्साह की बिजली दौड़ 
गयी मुदँ में भी सनसनाहट पैदा हुई। अन्धों को भी दिखाई देने लगा कि अब देश 
जरूर स्वतंत्र होगा। 

_ इस समय राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन ने एक नयी परम्परा कायम की। 
इंगलैंड की चाल यह है कि असेंबली-अध्यक्ष अपनी पार्टी छोड़ कर उससे अलग हो 
जाता है। यह निष्पक्षता का प्रतीक समझा जाता È | सनू 935 के भारत शासन-विधान 
में इसके लिए कोई निर्देश न था; पर परम्परा भी एक तरह से विधान का ही रूप 
ग्रहण कर लेती है। अपने देश की कोई परम्परा थी ही नहीं; सब इंग्लैण् की नकल 
हो रही थी। देश भर में जितनी भी असेंबलियाँ थीं; सब के अध्यक्षों ने अपनी-अपनी 
पार्टी से त्याग-पत्र दे दिया। लगभग एक दर्जन कांग्रेसी असेंबली-अध्यक्ष थे। इन सब 
ने भी अपनी पार्टी (कांग्रेस) को छोड़ दिया; केवल टंडन जी को छोड़ कर। राजर्षि 
टंडन ही देश भर में एक ऐसे असेंबली-अध्यक्ष निकले, जिन्होंने कांगेस को छोड़ना 
उचित नहीं समझा, न आवश्यक ही। उन्होंने कहा, हम इंग्लैण्ड का अनुकरण 
करें? क्यों न हम एक नयी परम्परा डालें? उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस कोई 
पार्टी नहीं है, एक लड़ाकू सेना है, जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाता। इसलिए, 
कांग्रेस को मैं छोड़ नहीं सकता। 
oe इस विवाद का निर्णय करने के लिए दिल्ली में सब असेंबली-अध्यक्षों की एक 

बैठक हुई। केन्द्रीय असेंबली के अध्यक्ष उन दिनों सर अब्दुल रशीद साहब थे । उन्होंने 
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उस बैठक की अध्यक्षता की। असेंबली-अध्यक्षों की इस बैठक ने पास किया कि 
असेंबली-अध्यक्ष को अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे देना चाहिए। 
राजर्षि टंडन इस पर भी अटल रहे। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की साधारण 
(चवन्नी वाली) सदस्यता तो न छोडूँगा; भले ही मुझे असेंबली-अध्यक्षता छोड़नी पड़े! 
संयुक्त-प्रान्त को इससे अच्छा तो क्या, इसके समकक्ष भी कोई अध्यक्ष न मिल सकता 
था। सच तो यह है कि देश में दो ही मार्के के असेंबली-अध्यक्ष देखे गये; एक तो 
केन्द्रीय असेंबली के किसी समय के अध्यक्ष श्री विइल भाई पटेल और दूसरे ये 
युक्त-प्रान्तीय असेंबली के अध्यक्ष राजर्षि टंडन। दोनों दाढ़ी-वाले अध्यक्षों ने जिस 
तेजस्विता और प्रतिभा का परिचय दिया, अन्य किसी ने नहीं। 
सो, संयुक्त-प्रान्त की असेंबली चक्कर में थी। राजर्षि टंडन को वह छोड़ न 
सकती थी और वे कांग्रेस छोड़ने को तयार न थे। तब असेंबली ने इस सम्बन्ध में. 
। एक प्रस्ताव पास करके अपने अध्यक्ष को अधिकार दिया कि वे चाहे अपनी पार्टी 
(कांग्रेस) छोड़ें, चाहे न छोड़ें; जैसा वे चाहें, कर सकते हैं। 
बस, सब साफ हो गया। टंडन जी ने उस कुर्सी से किसी के प्रति भी अन्याय 
नहीं किया; जैसा कि मुस्लिम लीग पार्टी के नेताओं ने भी बार-बार असेंबली के अधिवेशन 
में स्वीकार किया है। 
| इससे राजर्षि टंडन की उज्जवल मनोवृत्ति पर प्रकाश पड़ता है। असेंबली-अध्यक्ष 
¦ का पद कुछ साधारण नहीं होता है। उसे भी टंडन जी ने छोड़ना मंजूर कर लिया; 
पर कांग्रेस की साधारण सदस्यता से हटना स्वीकार न किया! 
इन्हीं टंडन जी को आगे चलकर (अभी सन्‌ 948 के कांग्रेस-अध्यक्ष के चुनाव 
में) निर्लज्ज लोगों ने 'पद-लोलुप' तक कहने की धृष्टता की! 
खैर, यह तो संसार है। अपना-अपना मार्ग है। 


| सन्‌ 988-40 


सन्‌ 937 Ñ वह सब हुआ, देश के अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेसी राज' कायम हुए। 
नया उत्साह उमड़ रहा था। कांग्रेसी मंत्रियों ने जिस योग्यता से शासन सँभाला, उसकी 
प्रशंसा विदेशों में भी हुई और अब तक जो लोग कहा करते थे कि भारत को छोड़कर 
अंग्रेज चले ant तो सँभालेगा कौन; उनके मुँह सदा के लिए बन्द हो गये। 
| इससे पहले ही, विदेशे में ही प्रेजीडेंट पटेल (श्री विठ्ठला भाई पटेल) का स्वर्गवास 
| हो चुका था। कांग्रेस का सन्‌ 937 का अधिवेशन होने को था। श्री सुभाषचन्द्र 
| बोस तब तक विदेश में ही थे और घूम-घूमा कर स्थिति का अध्ययन कर रहें थे। 
कांग्रेस के अध्यक्ष देश में भी सुभाषचन्द्र बोस निर्वाचित हुए। उत्साह छा गया। 
यथासमय वे हवाई जहाज द्वारा भारत आकर (कराची-अड्डे पर) उतरे | कांग्रेस-अधिवेशन 
में था, जिसकी अध्यक्षता आपने की। सन्‌ 938 का कार्यक्रम आप के ऊपर 
आया। 


कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास / 247 i | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Karar Cleton Marv O OOO Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री सुभाषचन्द्र बोस 


सन्‌ l938 में श्री सुभाषचन्द्र बोस ने एक नये नारे के साथ राष्ट्र का पथ-प्रदर्शन 
किया। आप अपने योरपीय भ्रमण के अनुभवों को सामने रखकर बार-बार यह प्रेरणा 
देते. रहे कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने वाला है, 
जिसमें हम तटस्थ न रहेंगे, हमें तटस्थ न रहना चाहिए और अनुकूल अवसर पर 
ब्रिटिश सरकार से अन्तिम संघर्ष करके देश को स्वतन्त्र कर लेना चाहिए । वे कहते 
थे कि इसके लिए अभी से तयारी कर देनी चाहिए! परन्तु कांग्रेस पर प्रभाव जिस 
दल का था, वह इस बात को पसन्द न करता था; जैसा कि बाद में युद्ध छिड़ जाने 
पर कहा गया-“इस संकट-काल में कोई संघर्ष छेड़कर हम सरकार को परेशान नहीं 
करना चाहते!” यही श्री सुभाषचन्द्र बोस में तथा दूसरे नेताओं में 'मौलिक मत-भेद' 
था, जो कि बार-बार दुहराया गया था। स्पष्टतः यहाँ श्री सुभाषचन्द्र बोस की नीति 
राष्ट्रपितामह लोकमान्य तिलक की नीति से मेल खाती थी। परन्तु केवल अध्यक्ष कर 
क्या सकता है, जबकि पूरी 'बाडी' जवाब दे दे? फल यह हुआ कि उन का एक 
वर्ष का कार्य-काल यों ही निकल गया! प्रान्तों में कांग्रेसी शासन थे, देश में उल्लास 
था, बृटिश सरकार से निपट लेने की उमंग थी; पर कांग्रेस का प्रभावशाली दल इस 
ओर से एकदम उदासीन रहा! हाँ, नीचे के और मध्यम श्रेणी के कार्यकर्ता तथा नेता 
श्री सुभाषचन्द्र बोस के कार्यक्रम से पूर्ण प्रभावित थे और सम्पूर्ण देश उनके पीछे 
चलने को तयार था। 
देखते-देखते वर्ष समाप्ति पर आया। कांग्रेस का अगला अधिवेशन होने की 
बात आयी । मध्य:प्रान्त (त्रिपुरी) में अधिवेशन होना था। अध्यक्ष-निर्वाचन की चर्चा 
होने लगी। उग्र-दल का विचार था कि इस बार फिर श्री सुभाषचन्द्र बोस को ही 
अध्यक्ष चुना जाय, तो अगले विश्व-संकट के दिनों में योग्य पथ-प्रदर्शन प्राप्त होगा। 
परन्तु कांग्रेस पर अधिकारारूढ दल इसके विरुद्ध था। सोचा तो यह गया था कि 
श्री सुभाषचन्द्र बोस यदि कांग्रेस-अध्यक्ष बना दिये जायँ, तो इनमें भी वैसी की शालीनता 
आ जायगी; जैसी लाहोर-अधिवेशन के बाद पं० जवाहर लाल नेहरू में आ गयी 
थी। इसीलिए वह चुनाव निर्विरोध हो भी गया था। परन्तु पूरे वर्ष भर में श्री सुभाषचन्द्र 
बोस बदले नहीं! वे अपने मत पर अटल रहे। ऐसा जान पड़ता है कि भीतर-भीतर 
मत-भेद के कारण काफी विरोध बढ़ रहा था। इसका फल यह हुआ कि इस नये 
निर्वाचन में श्री सुभाषचन्द्र बोस का कड़ा विरोध किया गया। उधर से डा० पड्टाभि 
को Bl Hs भी श्री सुभाषचन्द्र बोस पर बार-बार जोर a 
Se वापस i a श्री सुभाषचन्द्र बोस अपना नाम वाप j 
।? उन्हे अपना कर्तव्य सर्वाधिक प्रिय था। वे समझते थे कि एक वर्ष में 
भूमिका बँध गयी है; अब इस वर्ष अगले संग्राम की तयारी के लिए कांग्रेस को तयार 
कर लेना कठिन नहीं है। इधर दूसरा दल किसी भी तरह श्री सुभाषचन्द्र बोस की 


248 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-4) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चाहता न था। बार-बार कार्य-समिति के प्रभावशाली सदस्यों ने बोस महोदय से कहा, 
अपना नाम वापस लेने के लिए; और डा० पट्टाभि का खुला समर्थन किया। विचारशील 
कांग्रेसी-क्षेत्रों को यह उचित न लगा। तब बोस बावू को अखबारों में “महत्त्वाकांक्षी' 
आदि कहकर गिराने का प्रयत्न किया गया! एक अखबार ने तो उन्हें 'देश-द्रोही” 
भी कहा! उसका मुख्य सम्पादकीय लेख गाली-गलोज से भरा हुआ था और शीर्षक 
था दिश-द्रोही सुभाष” | दिल्ली के इस अखबार की उस दिन की सब प्रतियाँ कहीं-कहीं 
जलवा दी गयी थीं और इसका बहिष्कार हुआ था। 

अन्ततः कांग्रेस-अध्यक्ष का चुनाव हुआ और भी सुभाषचन्द्र बोस ही विजयी 
हुए। स्पष्ट हुआ कि देश क्या चाहता है, किस धारा को पसन्द करता है। परन्तु 
कांग्रेस के दूसरे क्षेत्र में घोर असन्तोष छा गया। किसी तरह अधिवेशन हुआ; परन्तु 
कांग्रेस-नेताओं ने अपने निर्वाचित अध्यक्ष से असहयोग कर दिया! उन्हें कार्य-समिति 
बनाने में सहयोग नहीं दिया! बहिष्कार कर दिया! ऐसी स्थिति में श्री सुभाष क्या 
करते? अन्ततः उन्हें त्याग-पत्र देने के लिए विवश कर दिया गया! आगे चलकर 
तो उन पर अनुशासन की कार्रवाई हुई और कांग्रेस के किसी भी पद पर काम करने 
के अयोग्य उन्हें ठहरा दिया गया! इसका फल यह हुआ कि बंगाल में दो प्रान्तीय 
कांग्रेस-कमेटियाँ हो गयी । एक का बल बहुत अधिक था, जिसके अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र 
बोस थे; इसे केन्द्रीय कांग्रेस ने 'मुअत्तल' कर दिया था। दूसरी 'अधिकृत' प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी बनी थी; बिलकुल निर्जीव! अ० भा० कांग्रेस-अध्यक्ष बनाये गये थे 
राजेन्द्र प्रसाद जी। > 

श्री सुभाषचन्द्र बोस ने 'फार्वर्ड ब्लाक' या 'अग्रगामी दल' नाम से एक अलग 
दल संगठित किया और इसके लिए देश भर का दौरा किया। वही आग और वही 
तूफान! इस समय कांग्रेस कमेटियों के नाम सर्कूलर जारी किये गये थे कि कांग्रेस 
का कोई भी पदाधिकारी भी सुभाषचन्द्र के स्वागत-समारोह में सम्मिलित q हो, न 
किसी सभा में उनका भाषण सुनने जाय। जब देहरादून जाते हुए हरिद्वार में उनकी 
गाड़ी नियमित समय के लिए ठहरी, तो दर्शनार्थी जनता की भीड़ उमड़ पड़ी थी; पर 
कांग्रेस-कमेटियों के वेचारे प्रेजीडेंट और सेक्रेटरी लोग छिप-छिंप कर कहीं कहीं से 
दर्शन कर रहे थे! यही दशा सर्वत्र थी। » 

इधर कांग्रेस की ओर से उनकी यह उपेक्षा थी; उधर सरकार ने उन्हें अति 
खतरनाक समझा और जेल में बन्द कर दिया! फिर कैसे वे बाहर निकले, कैसे विदेश 
गये और आजाद हिन्द फौज बना कर किस तरह बृटिश फौजों से टक्कर ली और; 
उसके प्रदेश छीन कर आजाद हिन्द राज्य में सम्मिलित किये। ये सब कथाएँ अलग 
ग्रन्थों में छप चुकी हैं। उन कथाओं को पढ़कर एक बात मैंने नोट की। नेता जी 
ने कहीं भी, किसी भी काम में, फिर कांग्रेस का या कांग्रेस के किसी नेता के नाम 
का उपयोग नहीं किया! हाँ, जब आजाद हिन्द फौज और आजाद हिन्द राज्य की 
स्थापना हो गयी; तो इन नेताओं को विविध रूप से सम्मान वहीँ जरूर मिला। नेता 
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जी की यही शालीनता और गम्भीरता तो उन्हें सर्वोपरि किये थी। खैर, वे सब बातें 
अब कहानी हैं-'प्यारे हरिचन्द की कहानी रहि जायगी!' 


]940-45 


वह प्रकरण तो उस तरह समाप्त हुआ, जिसका अधिक खुलासा तथा विस्तार करना 
मैंने ठीक नहीं समझा। अब कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद जी थे और. सब काम 
मजे से चलने लगा। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। 
श्री सुभाषचन्द्र बोस कांग्रेस-अध्यक्ष पद से हट गये थे और कांग्रेस ने उन्हें 
“अपराधी” ठहरा कर उन पर अनुशासन की कार्रवाई भी कर दी थी; पर तो भी वे 
उद्विग्न या निराश न हुए थे। और बराबर देश को अगले संघर्ष के लिए तयार करते 
रहे। उन्होंने सलाह दी थी कि महा-समर के इन भाग्य-निर्णायक दिनों में कांग्रेस को 
प्रान्तीय-शासन के अलग न होना चाहिए; मिनिस्ट्री छोड़ना ठीक नहीं है। इसके साथ 
ही देश में बृटिश राज्य का जुआ उतार फेकने के लिए संघर्ष शुरू हो जाना चाहिए। 
कांग्रेस ने इसके विपरीत, मिनिस्ट्री छोड़ दी और वैसा संघर्ष चलाना अस्वीकार कर 
दिया! कहा गया-देश किसी संघर्ष के लिए इस समय तयार नहीं है! परन्तु लोकमत 
दिन पर दिन उग्र होता गया और बृटिश राज्य के प्रति विदोह जनता में बढ़ता ही 
गया। तब कांग्रेस की प्रतिष्ठा के लिए' एक बहुत मामूली सत्याग्रह शुरू किया गया। 
जिसको आज्ञा मिलती थी, वही यह 'सत्याग्रह' कर सकता था। कुछ वाक्य निर्दिष्ट 
थे। उन्हें ही सत्याग्रही कहीं खड़ा होकर कह देता था और ऐसा करने की सूचना 
पुलिस को पहले ही दे देता था। परन्तु जनता को ऐसे सत्याग्रह की कोई सूचना 
न दी जाती थी। सत्याग्रह करनेवाला न सभा कर सकता था, न सभा में कोई भाषण 
दे सकता था। निर्दिष्ट समय और स्थान पर पुलिस पहुँच जाती थी और उस सत्याग्रही 
को पकड़ कर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कर देती थी। ऐसे सब सत्याग्रहियों को 
प्रायः दो-दो मास की सादी जेल की सजा दी जाती थी। जब इस प्रकार के सत्याग्रह 
की बात चली थी, तो श्री सुभाषचन्द्र बोस ने हर्ष प्रकट किया था और कहा था, 
चलो यही है। कुछ शुरू तो हुआ! उन्होंने एक सिपाही की हैसियत से इस 
सत्याग्रह में सम्मिलित होने की आज्ञा मागी थी; क्योंकि वैसी आज्ञा प्राप्त किये 
बिना कोई भी उक्त सत्याग्रह नहीं कर सकता था। परन्तु कांग्रेस की ओर से उन्हें 
सत्याग्रह करने की आज्ञा न मिली! देश में लगभग दस हजार व्यक्तियों ने इस “सत्याग्रह 
में भाग लिया था। इन दस हजार व्यक्तियों में किसी के भी बराबर श्री सुभाषचळ 
बोस को न समझा गया! कांग्रेस ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई में कोई पद 
न ग्रहण करने की सजा दी थी; न कि संघर्ष में भी भाग न लेने की! इस घटना 
के बाद ही श्री सुभाषचन्द्र बोस ने स्थिति को अच्छी तरह समझ लिया और उ 
तरह बाहर चले जाने की योजना बनाई। पहले बंगाल सरकार से एक संघर्ष किं! 
जेल गये और पेरोल पर बाहर आकर न जाने कैसे निकल गये! 
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उपर्युक्त छोटा सत्याग्रह “HIT की प्रतिष्ठा” बचाने के लिए किया गया था; 
पर इससे जनता को सन्तोष न हुआ। समाज-वादी दल भी बहुत जोर मार रहा था। 
चलते-चलते 942 में बड़ा आन्दोलन करने की बात आ ही गयी। 8 अगस्त 942 
के दिन बम्बई में कांग्रेस-कार्य-समिति की बैठक में बड़ा आन्दोलन करना निश्चित 
किया गया और यह आन्दोलन कब तथा किस तरह किया जाय; यह सब महात्मा 
जी पर छोड़ दिया गया। जैसा कि महात्मा जी की कार्य-पद्धति अब तक रही थी; 
वे वायसराय को इसकी सूचना देते, पत्र लिखते और तब कुछ करते परन्तु 'सरकार' 
ने इसकी कोई प्रतीक्षा न की और तुरन्त वहीं सब नेताओं को एक साथ गिरफ्तार 
कर लिया गया। यही नहीं; देश भर में दो-तीन दिन के भीतर ही सब कांग्रेस-नेता 
और कार्यकर्ता एकदम गिरफ्तार कर लिये गये। इस बार मुकदमा चलाने को झंझट 
में न पड़ कर Aa ने सब को नजरबन्द कर दिया। 

देश में श्री सुभाषचन्द्र बोस की विचार-धारा तेजी से बह रही थी। यही कारण 
है; इस आन्दोलन ने एक नया ही रूप पकड़ा। सरकारी इमारतें जलाई गयीं। रेल 
के खम्भे उखाड़ कर काम में बाधा पहुँचाई गयी। रेल की पटरियाँ जहाँ-तहाँ उखाड़ 
दी गयीं। यत्र-तत्र हिंसात्मक कार्रवाइयाँ भी हुईं। सर्वत्र जनता स्वयं विद्रोह कर रही 
धी। कोई पथ-प्रदर्शन था नहीं । जहाँ कहीं समाजवादी दल के लोग छिपे-छिपे संचालन 
कर रहे थे, वहाँ सुसंगठित रूप से भी काम हो रहा था। 'बेलगाँव' तो बहुत दिन 
तक 'बे-लगाम' रहा। अनेक जगह अपनी स्वतंत्र सरकारें तक बना ली गयी थीं। 

“सरकार” इस सब कामों को 'गुंडागिरी' कह कर भयंकर दमन कर रही थी। 
इधर जो कांग्रेसी बाहर थे, वे भी इन विद्रोही वीरों की उपेक्षा करके इन्हें “गुंडा! बतला 
रहे थे और इन सब कार्वाइयों को कांग्रेस-नीति के विरुद्ध बतला कर जनता में उनके 
प्रति असम्मान की भावना बढ़ा रहे थे। 'राष्ट्रीय' समाचारपत्रं में वैसे लेख तथा विज्ञापन 
छपते थे। इस तरह वह आन्दोलन दो पाटों के बीच में था- सरकारी दमन और 
कांग्रेसी लोगों की भर्त्सना! फिर जब किसी समय Yo जवाहर लाल नेहरू जेल के 
बाहर निकले और निकलते ही, पहले ही दिन, पहली ही सभा में पहला वाक्य अपने 
मुँह से यही निकाला उन्होंने-“सन्‌ ।942 में 8 अगस्त के बाद जो कुछ हुआ है, 
उसे अच्छा तो नहीं कहा जाता; पर यदि वह सब न होता, तो हमारा सिर लज्जा 
से जमीन में गइ जाता। उस समय वह सब एक तेजस्वी राष्ट्र के लिए स्वाभाविक 
था। वह तोइ-फोड़ वस्तुतः एक क्रान्ति थी और उसमें जिन art ने भाग लिया है, 
उनके चरणों पर मैं अपना सिर झुकाता |"! पं० जवाहरलाल नेहरू के इस एक ही 
व्याख्यान ने कांग्रेस की धारा बदल दी! उसके बाद सब लोग उन वीरों को शहीद 
और क्रान्तिकारी कहने लगे, जिन्हें इससे पहले गुंडा और 'उच्छृंखल' ही नहीं, “AEA 
तक कहा जाता था। परन्तु यह बात उस समय की हैं, जब जर्मन-जापान परास्त 
हो गये और बृटिश सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को (सन्‌ !945-46 में) जेलों से बाहर 
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जैसा कि पहले कहा गया, श्री सुभाषचन्द्र वोस बाहर चले गये थे और वर्मा में "आजाद 
हिन्द फौज” का संगठन करके बृटिश सेना से मोर्चा लेते Wl जव रूस ने जर्मनी 
को स्टालिनग्राड से पीछे धकेला और इटली तथा जर्मनी परास्त हुए; जापान को 'ऐटम 
बम' ने विजेता से विजित बना दिया; तो स्थिति वदल गयी। श्री सुभाषचन्द्र बोस 
अब महान्‌ नेता जी' के रूप में सम्मानित थे। नयी स्थिति के अनुसार उन्होंने अपनी 
सेना को तथा नागरिक शासकों को आवश्यक आदेश-निर्देश दिये और फिर.....! क्या 
कहें! हमारा वह महान्‌ नेता न जाने कहाँ चला गया! 
आजाद हिन्द फौज के शतशः अफसर और लाखों सैनिक थे! बड़ी बहादुरी 
से, चने चवा-चबा कर, बृटिश फौजों को लोहे के चने चववाये थे। सब गिरफ्तार 
करके भारत लाये गये। दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला! देश में राष्ट्रीय चेतना 
का एक तूफान था। फौजों में भी राष्ट्रीयता लहरें मार रही थी। कांग्रेस-नेता जेलों 
से बाहर आ ही चुके थे। पं० जवाहरलाल नेहरू ने आजाद हिन्द फौज का जोरदार 
समर्थन किया। कांग्रेस ने आजाद हिन्द फौज को अदालती मदद देने के लिए एक 
कमेटी बनाई। देश ने उस कमेटी को धन देकर अपन निष्ठा व्यक्त की! बड़े-बड़े 
वकीलों ने अपनी सेवाएँ दीं, जिनमें बम्बई के श्री भूलाभाई देसाई प्रधान थे, जो बहुत 
दिन तक केन्द्रीय असेंबली में कांग्रेस-पार्टी के 'नेता' (लीडर) रह चुके थे। श्री भूलाभाई 
देसाई ने अपने नाम और प्रतिष्ठा के अनुरूप ही योग्यता प्रकट की, जिसके लिए 
देश सदा उनका ऋणी रहेगा। 
सब कुछ हुआ। सरकारी गवाहों के ही बयानों से आजाद हिन्द फौज के वीर 
सैना-नायक तथा सिपाही निर्दोष साबित हुए और उनकी देश-भक्ति जगमगाने लगी। 
फिर भी फौजी अदालत ने प्रायः सब को बड़ी से बड़ी सजाएँ दी! अभियुक्त दया 
की प्रार्थना कर सकते थे; पर वीरों ने 'शत्रु' से दया की प्रार्थना करना अपना अपमान 
समझा और ऐसा करने से इनकार कर दिया! फौजी अदालत द्वारा दी हुई सजा को 
प्रधान सेनापति रद कर सकता था; पर वह ऐसा क्यों करता! लेकिन परिस्थिति पेचीदा 
थी! भारतीय फौजों पर इस मुकदमे का बहुत बड़ा असर पड़ा था और एक अजव 
सन्नाटा था। कोई कह नहीं सकता था कि आजाद हिन्द फौज वालों को सजा दे 
देने का परिणाम क्या होगा! ऐसी गम्भीर परिस्थित में प्रधान सेनापति ने यह बुद्धिमानी 
का काम किया कि उसने भारतीय सेना का मत ले लेना जरूरी समझा। 
सेना से मत लिए गये कि आजाद हिन्द फौज के जिन लोगों को फौजी आदालत 
ने सजा दी है; उन्हें माफ कर दिया जाय; या सजा दी जाय? भारतीय सेना के नरम 
प्रतिशत मत इस पक्ष में आये कि उन्हें कोई भी सजा न दी जाय; सबको छोड़ दिया 
जाय। तब दुबारा फिर मत लिया गया; यह कह कर कि--'यह वात समझ कर फिर 
मत दो कि उन लोगों ने जो वफादारी की शपथ ली थी, उसे भंग किया है और 
तुम यदि उस परिस्थिति में होते तो क्या करते?” इस बार पचासी प्रतिशत मत 
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पक्ष में आये कि हम खूब सोच-समझकर मत देते हैं कि आजाद हिन्द फौज के 
अफसरों को तथा सिपाहियों को छोड़ देना चाहिए। हम भी उस परिस्थिति में वही 
करते जो उन्होंने किया।' 

इस वार की मत-गणना का परिणाम सेनाध्यक्ष की आँखें खोल देनेवाला था! 
उसने सोचा कि ऐसी परिस्थिति में अदालत द्वारा दी हुई उन भयंकर सजाओं को 
कार्य-रूप में परिणत करना खतरे से खाली नहीं है। उसने उन सबको 'माफ' कर 
दिया! किले से बाहर निकलते ही उन वीरों का भारी स्वागत हुआ। धीरे-धीरे आजाद 
हिन्द फौज से सब लोग छूट गये। 

इस मुकदमे से देश में जोश फैल रहा था। बम्बई में समुद्री सेना ने विद्रोह 
कर दिया! वृटिश राजनीतिज्ञ चक्कर में पड़ गये । इसी समय यत्र-तत्र भारतीय वायु-सेना 
में भी विद्रोहाग्नि भभक उठी। अंग्रेज ने समझ लिया कि जिस भारतीय सेना के बल 
पर इतने दिन यहाँ हमने राज्य किया, वह अब हमारे हाथ में नहीं है और “नेता 
जी' की भावना ने समस्त भारतीय फौजों को राष्ट्रीय चेतना दे दी है। परन्तु अंग्रेज 
जाति कभी भी अपना दब्बूपन प्रकट नहीं करती। उसने भारत छोड़ने का निश्चय 
तो कर लिया; पर इस तरह हार प्रकट करके नहीं। फलतः भारतीय समुद्री सेना से 
युद्ध करने के लिए इग्लैण्ड से समुद्री बेड़ा रवाना किया गया और कह दिया गया 
कि इस तरह हम झुकेंगे नहीं। 

उधर यह युद्ध-घोषणा और उधर इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री ने भारत-स्वातंत्र्य की 
घोषणा भी कर दी! उन्होंने भारत से अंग्रेजी सत्ता पूर्ण रूप से उठा लेने की घोषणा 
की; जिसमें कहा “हमें (अंग्रेजों को) समझ लेना चाहिए कि यह सन्‌ l946 का 
भारत है, जिसमें आग धधक रही है! यह सन्‌ ।924 या 934 की साधारण गरमी 
नहीं है)” इससे स्पष्ट है कि अंग्रेजों ने किस तरह भारत छोड़ा, क्यों छोड़ा। मि. 
चर्चिल ने ही कहा था कि हमारे पूर्वजों ने तलवार के जोर से हिन्दुस्तान लिया है 
और ऐसे (साधारण सत्याग्रह आदि से) हम न छोड़ेंगे। 

खैर, इग्लेण्ड से समुद्री बेडा चल पड़ा था; पर इधर सुलह-समझौते की भी चर्चा 
चल रही थी। सरदार पटेल ने समुद्री सेना के नाम वक्तव्य निकाला कि युद्ध बन्द 
कर देना चाहिए। सरदार पटेल ने समुद्री सेना के उन विद्रोही अफसरों और सैनिकों 
को आत्म-समर्पण कर देने को प्रेरित किया और कहा कि देश का इसी में कल्याण 
है। उन वीरों ने सरदार पटेल की आज्ञा मानकर अपनी राष्ट्रीय भावना तथा राष्ट्रीय अनुशासन 
रत्ति का पूर्ण परिचय fear! वह वायु-सेना का विद्रोही वातावरण भी शान्त हुआ। अब 
भारत को 'शान्तिःपूर्वक' सत्ता हस्तान्तरित करने की गति-विधि तेजी से चली। 


ah Sp 


]947-48 


केन्द्रीय शासन की वागडोर राष्ट्रीय नेताओं के हाथ में आयी। उस समय तक केन्द्रीय 
असेंवली का भी नया चुनाव हो चुका था। वहाँ भी कांग्रेसी दल का प्रचण्ड वहुपत 
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था। विरोधी बैंचों पर मुस्लिम लीगी दल था, जिसकी शक्ति नगण्य थी। कांग्रेस पार्टी 
के 'नेता? श्री शरच्चन्द्र बोस चुने गये थे। स्वभावतः शासन सूत्र श्री बोस के हाथों 
में जाना चाहिए था; क्योंकि असेंवली (पालमिंट) की बहुमत-पार्टी के वे ही नेता ay 
“पालमिंटरी' पद्धति यही है। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। ऐसा तो है नहीं कि शरत्‌ बाबू 
में शासन चलाने की योग्यता न हो! तब फिर? बात यह है कि वे Am जी? के 
बड़े भाई हैं और विचार-धारा भी वही है। अंग्रेजी राज्य कभी भी अपने असली शत्रु 
पर विश्वास नहीं करता। न जाने वे किस रास्ते जाते! इधर कांग्रेस के बड़े नेताओं 
से भी शरत्‌ बाबू 'एकरस' न हुए थे। यही कारण है कि प्रधान-मंत्रित्व के लिए 
देश का शासन सँभालने के लिए, वायसराय ने उन्हें निमंत्रित करना उचित न समझा। 
लार्ड माउंटबेटन (वायसराय) का पं० जवाहरलाल नेहरू पर अत्यधिक विश्वास था और 
इन्हें वे संसार के बड़े राजनीतिज्ञों में गिनते हैं। कांग्रेस पर जिस दल का प्रभाव है 
वह भी नेहरू जी के त्याग तथा प्रतिभा से प्रभावित है। महात्मा जी भी नेहरू जी 
को चाहते थे। इसलिए केन्द्रीय शासन की बागडोर उनको ही सौंपना उचित समझा 
गया। 
परन्तु वह हो कैसे? किस रूप में पं० जवाहर लाल नेहरू को वायसराय शासन-सूत्र 
सँभालने के लिए निमंत्रित करें? यह समस्या सामने थी। उस समय कांग्रेस-अध्यक्ष 
मौ० आजाद थे। कांग्रेस के अगले अध्यक्ष को नियमानुसार प्रतिनिधि जन चुनते हैं 
पर विशेष परिस्थिति समझ कर कार्य-समिति ने ही मौ० आजाद की जगह पं० 
जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस-अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया! अब वायसराय ने 
कांग्रेस-अध्यक्ष पं० जवाहर लाल नेहरू को बुलाकर केन्द्रीय शासन-सूत्र सौंप दिया। 
तब नेहरू की जगह आचार्य कृपालानी कांग्रेस-अध्यक्ष हो गये। नेहरू जी ने अपना 
मंत्रि-मण्डल बना लिया। सत्ता पूर्ण रूप से तो l5 अगस्त 947 को हस्तान्तरित 
की गयी; पर इससे पहले ही व्यवहारतः वायसराय की 'कार्यकारिणी परिषद्‌” को 
'मंत्रि-मण्डल' का रूप मिल गया था। और नेहरू जी उसे 'अन्तःकालीन सरकार' के 
नाम से अभिहित करते थे। नेहरू जी ने अपने मंत्रि-मण्डल में मुस्लिम लीग के 
प्रतिनिधियों के लिए जो तीन स्थान रखे, उन पर काफी दिन तक कोई नहीं आया। 
बहुत दिन बाद मि. लियाकत अली खाँ के नेतृत्व में चुने हुए या 'चुनिन्दा' लोग 
उन RE स्थानों पर पहुँचे; बड़ी अकड़ के साथ! इन लोगों ने नेहरू जी से, शासन यतर 
के प्रधान से, सहयोग 7 किया और अडंगे की नीति अपनायी। फलतः केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय सरकारों के अनेक विभाग एकदम गड़बड़ करने लगे। मुस्लिम लीगी सदस्यों 
ने स्पष्टतः नेहरू जी को शासन-यंत्र का प्रधान मानने से इनकार कर fear! मिः 
जिन्ना ने भी वक्तव्य निकाला कि वायसराय की उसी पुरानी 'एग्जीक्यूटिव' को 
मंत्रि-मण्डल' का नाम दना आत्म-सन्तोष भर है! इन कार्रवाइयों का परिणाम बर 
बुरा निकला! यदि पालमिंटरी पद्धति का अनुसरण करके असेंवली की बहुमत-पार्ट 
के नेता को शासन-सूत्र सँभालने के लिए आमंत्रित किया जाता और केन्द्र में व्यवस्थित 
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एकदलीय शासन उस समय होता, तो वे सब उपद्रव न होते, जो बाद में हुए। कांग्रेस 
की असेंबली पार्टी के नेता को न बुलाकर कांग्रेस के अध्यक्ष को वायसराय ने शासन-सूत्र 
सौंपा, तब दूसरी पार्टी (मुस्लिम लीग) भी अपना वैसा ही अधिकार समझने लगी और 
शासन-यंत्र में गड़बड़ पैदा हुई। 


उथल-पुथल 


सन्‌ 947 के दिन बहुत उथल-पुथल के रहे। इसी समय अप्रत्यक्ष निर्वाचन से 
विधान-परिषद का निर्माण हुआ। इसमें भी कांग्रेस का बहुमत रहा; मुस्लिम लीग ने 
विधान-परिषद से भी असहयोग किया और भारत-विभाजन के उद्देश्य से पृथक्‌ fae 
ग़न-परिषद की माँग की। मिः जिन्ना ने मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना 
के लिए 'डाइरेक्ट ऐक्शन' की तलवार खींच ली। बंगाल में मुस्लिम लीगी मंत्रि-मण्डल 
था; मि. शहीद हसन सुहरावर्दी प्रधान मंत्री थे। 'डाइरेक्ट ऐक्शन' का पहला भयंकर 
प्रयोग वहीं (बंगाल में) हुआ। कलकत्ते में भीषण रक्‍त-पात हुआ और फिर पूर्वी बंगाल 
में! नर-हत्या और बे-हयाई की हद हो गयी! पूर्वी बंगाल में हिन्दुओं का उस बेरहमी 
से कत्ल सुन कर महर्षि पं० मदन मोहन मालवीय को इतनी चोट पहुँची कि वे इस 
लोक में रह ही न सके! अन्त समय उनके हृदय में यही चोट थी। उनके महा-प्रयाण 
के अवसर पर दूसरे कांग्रेसी नेता तो बड़े-बड़े कामों में फॅसे थे; इसलिए कोई वहाँ 
(काशी) पहुँच न पाया; पर राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन वहाँ पहुँच गये थे। 
कहते हैं, सूर्य अपना तेज अग्नि में समाहित करके छिपता है। सन्‌ 2920 Ñ बम्बई 
में 'सरदार-गृह” में जब राष्ट्रपितामह लोकमान्य तिलक का देहावसान हुआ, तो उनके 
चरणों में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहुँच गये थे और उन्होंने उनकी अरथी में 
अपना कन्धा लगा कर भक्ति का परिचय दिया था। निःसन्देह लोकमान्य तिलक 
का लोक-नेतृत्व एक मात्र महात्मा गांधी में आया। इसी प्रकार महर्षि मालवीय ने 
भारतीय संस्कृति के संरक्षण का भार राजर्षि टंडन जी के कन्थों पर छोड़ा और टंडन 
जी आगे बहुत स्पष्ट शब्दों में सामने आये। 

खैर, साम्प्रदायिक हत्या-काण्ड के उस नृशंस प्रारम्भ में हमने अपने महर्षि को 
खोया और उसके अन्त में हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खोया! ये दो महा-बलिदान 
देश को कभी भूलेंगे नहीं! 

इसी नर-हत्याकाण्ड के बीच में s अगस्त (सन्‌ 947) का दिन आया। 
रात के बारह बजे देश अन्धकार में उजाला देख रहा था! महात्मा गांधी उस समय 
पूर्वी बंगाल का दौरा करके उस आग को शान्त कर रहे थे। Sala असेंबली ने 
बहुत जो लगाया कि सत्ता ग्रहण करने के अवसर पर वे अवश्य दिल्ली आ जाये, 
पर वे न आये। वे बंगाल में ही वह आग बुझाते रहे! 

इस तरह I5 अगस्त i947 को हम स्वतंत्र हुए; पर खण्ड-खण्ड होकर! इस 
से पहले ही i का बँटवारा मान लिया गया था; जो इस दिन से वस्तुस्थिति के 
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रूप में आ गया। एक देश के दो देश हो गये! दो केन्द्रीय सरकारें अलग-अलग 
बनीं। मि. मुहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर-जनरल हुए। मुस्लिम 
लीग के प्रधान भी वे ही और पाकिस्तान विधान परिषद के अध्यक्ष भी वे ही! 
अब हत्याकाण्ड ने (पश्चिमी) पंजाब में अत्युग्र रूप धारण किया! लाखों जानें 
गयीं! बड़ी बेबसी थी! बंगाल के उस हत्या-काण्ड के बाद और पंजाब के इस हत्या-काण्ड 
के समय तक सभी नेताओं नं अपनी बेबसी प्रकट की और जनता से कहा कि सरकार 
के भरोसे न रहकर अपनी रक्षा अपने आप करो; अपने पैरों पर खड़े होओ। महात्मा 
जी ने भी बार-बार ऐसा ही कहा था। कांग्रेस-अध्यक्ष (आचार्य कृपलानी) ने भी ऐसे 
ही वक्तव्य निकाले। केन्द्रीय सरकार के गृह-मंत्री सरदार पटेल ने भी यही कहा। 
फलतः देश में जागरण हुआ और अपनी रक्षा अपने आप करने की भावना से सोयी 
हुई शक्ति को उत्तेजित किया। जो संगठन बहुत दिन से इस दिशा में काम कर 
रहें थे; उन्हीं को लोगों ने बल दिया। आत्मरक्षा के लिए अब देश पूर्णतः सशक्त 
था। जहाँ-तहाँ सर्वत्र आततायियों का डटकर मुकाबला किया गया। परन्तु शक्ति 
कुछ अनियंत्रित भी हो गयी! फलतः पूरबी बंगाल की प्रतिक्रिया बिहार में और पश्चिमी 
पंजाब की पूरबी पंजाब में हुई। इस से महात्मा जी को बहुत दुःख हुआ! वे बदला 
लेने की नीति के बहुत विरुद्ध थे। दिल्ली में रहकर वे देश को शान्ति-सन्देश देने 
लगे। वे हिन्दुओं को बार-बार और नित्य: क्षमा और सहन-शीलता, दया और अहिंसा 
को अपनाने की शिक्षा दे रहे थे। ऐसा पुण्य कार्य करते-करते उन पर वह वैसा घातक 
आक्रमण किया गया! 30 जनवरी 948 का दिन राष्ट्र के इतिहास में बहुत ही भयंकर 
आया! इसी दिन सन्ध्या समय महात्मा जी हम से सदा के लिए छीन लिए गये! 
देश में हाहाकार मच गया। तेरह दिन तक राष्ट्रीय शोक का अन्धकारपूर्ण वातावरण 
रहा! परन्तु देश ने इस महा-विपत्ति को भी धैर्य के साथ सहा! 
इसी समय Usa स्वयं-सेवक-संघ' गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया और 
देश भर में बीसों हजार इस संगठन के लोग गिरफ्तार करके जेलों में बन्द कर दिये 
गये। इनके ऊपर अभियोग यह था कि इन्होने साम्प्रदायिक अशान्ति फैलायी है! छह 
मास बीतते-न बीतते फिर सबको जेलों से छोड़ दिया गया। 
पाकिस्तान बन जाने के बाद बड़ी समस्याएँ सामने आयीं! इनमें देश अभी तक 
उलझ रहा है। धीरे-धीरे सब ठीक हो रहा है। सब से पहले तो रियासतों की उलझन 
सामने आयी। देश को दो भागों में तो बॉट ही दिया गया था, पाकिस्तान बना कर 
पर परिस्थिति ऐसी कर छोड़ी गयी कि बचे हुए राष्ट्र के भी सैकड़ों हजारों टुकई 
हो गये थे; यदि फुर्ती से सब सँभल न जाता। रियासतों के लिए बृटिश सरकार 
से कह दिया गया था कि वे चाहें तो “संघ? (केन्द्रीय शासन) के अन्तर्गत रहें; चाहे 
स्वतंत्र रहें। इस समय तक बृटिश सरकार द्वारा बनाये हुए 'नरेन्द्र-मंडल' का 
था, जो देश भर की रियासतों के प्रतिनिधित्व तथा पथ-प्रदर्शन को दावेदार बर्त 
था। उस 'मण्डल' के अध्यक्ष (चांसलर) भोपाल-राज्य के नवाब साहब थे af 
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साम्प्रदायिकता के रंग में रँगे हुए थे। नवाब साहब ने रियासतों के संघ-प्रवेश का 
समर्थन नहीं किया; दबे-दबे विरोध किया। इस पर कुछ स्वतंत्र-चेता नरेशों ने स्पष्ट 
कहा कि हम लोग पृथक्‌-पृथक्‌ इस बात पर विचार करेंगे। सब से पहले एक 
मराठा-रियासत (बड़ोदा) ने “संघ” में प्रवेश किया, जो देश की सब से बड़ी रियासत 
है, यदि हैदराबाद को अलग रखें। इसके साथ ही बीकानेर राज्य के मराठा दीवान 
सरदार पणिक्कर ने बड़े जोर से रियासतों के संघ-प्रवेश का समर्थन किया। इधर 
पटियाला-नरेश ने भी संघ प्रवेश पर अत्यधिक बल दिया। ध्यान में रखने की बात 
है कि बीकानेर तथा पटियाला एक तरह से पाकिस्तान की सीमा पर हैं। इस दृष्टि 
से इन रियासतों के दीवान-नरेशों ने बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया। एक के बाद 
एक क्या, एकदम देश भर की fared ‘aa में सम्मिलित हो गयीं; तीन को छोड़ 
atl वे तीन e. हैदराबाद, 2. कश्मीर और 3. काठियावाइ की एक रियासत, 
जूनागढ़, जहाँ के नवाब साहब 'कुत्तों के भक्त” करके प्रसिद्ध हैं। हैदराबाद-राज्य 
भौगोलिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का एक अङ्ग है; पर वहाँ मजहबी 
लोगों-रजाकारों-के चक्कर में निजाम फँस गये थे, जिनका उद्धार काफी दिन बाद, 
बड़े अच्छे ढंग से, भारतीय फौजों ने किया। 'कूकुर-प्रिय' नवाब साहब इससे पहले 
ही कराची भाग गये थे! इस तरह दोनों रियासतों को सही रास्ते पर लाया गया। 
कश्मीर की विचित्र परिस्थिति थी। महाराजा तथा जनता वहाँ की रियासत को पाकिस्तान 
से मिलाने के पक्ष में न थी। दोनों का झुकाव भारतीय संघ की ओर था; फिर भी 
बहुत दिन तक कश्मीर ने इस संघ में प्रवेश न किया; अलग ही रहा! इसका कारण 
हे) सब लोग जानते थे कि कश्मीर ज्यों ही भारतीय-संघ में मिला कि यहाँ तुरन्त 
उत्तरदायी शासन की माँग होगी और वैसा होने पर शेख अब्दुल्ला के हाथ में शासन 
की बागडोर जायगी; जिन पर बहुत पहले से नेहरू जी का विश्वास रहा है। महाराज 
यह भी जानते थे कि शेख अब्दुल्ला राज-सिंहासन के विरोधी हैं और उसे उखाड़ फेंकने 
के लिए वे एक प्रत्यक्ष संघर्ष भी कर चुके थे। भारत की दूसरी रियासतें जहाँ अपने 
नरेशों की छत्र-छाया में उत्तरदायी शासन की माँग पर दृढ़ थीं; शेख अब्दुल्ला ने “कश्मीर 
नेशनल कान्फ्रेंस” के द्वारा राजगही के विरुद्ध घोषणा की थी, उसे खत्म कर देने की! 
ऐसी दशा में कशमीर-नरेश सशंक थे कि “भारतीय संघ' में मिले और खुद गये! इसीलिए 
बहुत देर तक कोई निर्णय न किया। इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान की 
प्रेरणा तथा सहायता से कबीली पठानों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया! इस समय 
महाराज ने बुद्धिमानी करके मि. महाजन को दीवान-पद पर आमंत्रित किया, जो लाहौर 
हाईकोर्ट के जज रह चुके थे और राजनीति में जिनकी अच्छी पहुँच है। मि. महाजन 
ने भारतीय-संघ के राज्याधिकारियों से मिल कर सब स्पष्ट कर-करा लिया और महाराज 
को विश्वास हो गया कि उनकी स्थिति वही रहेगी, जो संघ के अन्तर्गत दूसरे नरेशों 
की है। तब तुरन्त महाराज ने और नेशनल-कानफरेस ने, मिः अब्दुल्ला ने, “संघ प्रवेश” 
की प्रार्थना की, जो स्वीकृत हुई। उस समय तक लुटेरे लोगों ने श्रीनगर को घेर लेने 
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की तयारी कर ली थी। तुरन्त हवाई जहाजों से भारतीय फौजें भेजी गयीं और लुरेरो 
को पीछे धकेल दिया गया। फिर तो पाकिस्तानी फौजें खुल्लमखुल्ला कश्मीरी मोर्चे 
पर आकर लड़ने लगीं। हमारी फौजों ने उन्हें मुँहतोड़ जबाब दिया। इधर पं, नेहरू, 
प्रधान मंत्री ने कश्मीर का मामला (ाष्ट्र-संघ' में उपस्थित कर दिया और कहा कि 
पाकिस्तान को कश्मीर पर लड़ने से रोका जाय; क्योंकि पाकिस्तान भी भारत की ही 
तरह 'राष्ट्र-संघ' का सदस्य है। दुःख की बात है कि रराष्ट्र-संघ' ने उचित ढंग से 
काम नहीं किया और अभी तक युद्ध में नर-हत्या जारी है! पर विजय हमारी निश्चित 
है। 
जो रियासतें भारतीय संघ में हैं, उनके तीन वर्ग हैं। बड़ी रियासतें एक-एक 
स्वतंत्र इकाई के रूप में हैं। छोटी-छोटी रियासतों को 'राज्य-संघ' के रूप में करके 
उस (राज्य-संघ) को एक इकाई के रूप में मान लिया गया है और संघ के किसी 
प्रमुख नरेश को “राज प्रमुख” का पद दिया गया है। ऐसे संघों में भी उत्तरदायी शासन 
है। इस तरह की व्यवस्था पहले-पहल औंध (जि० सतारा) के नरेश (श्री अप्पा साहब 
पन्त) ने निकाली थी; जिसे केन्द्रीय सरकार ने ग्रहण कर लिया। कुछ बहुत छोटी 
रियासतें प्रान्तों में मिला दी गयीं। यह सब करने में न तो राजाओं को ही असन्तुष्ट 
किया गया, न प्रजा को ही। सब रियासतें संघ में हैं। इसका श्रेय सरदार पटेल की 
व्यावहारिक प्रतिभा को है। नरेशों ने भी देश-भक्ति तथा व्यावहारिक-बुद्धि का परिचय 
दिया; जिसकी प्रशंसा स्वयं सरदार पटेल ने भी की है। 
एक बड़ी समस्या राष्ट्र के सामने उन पीड़ित-जनों के पुनर्वास की आयी, जो 
पाकिस्तान से निर्वासित होकर यहाँ इधर से उधर अब तक भटक रहे हैं! यह बहुत 
बड़ी समस्या थी, जो अब सुलझी जा रही है। हमारे पीड़ित बन्धुओं ने अत्यन्त धैर्य 
तथा साहस का परिचय देकर सब कुछ सहा है। अब सब बसते जा रहे हैं। 
एक बहुत बड़ी समस्या देश में, सरकारी शासन-तंत्र में और कांग्रेस में रिश्वतखोरी 
तथा भ्रष्टाचार के रूप में सामने आयी! इससे महात्मा जी भी अन्तिम दिनों में बहुत 
दुखी रहने लगे थे और उन्होंने एक राजनैतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस को खल 
कर देने की सलाह दी थी। वे जानते थे कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर 
अवसरवादी लोग गड़बड़ कर रहे हैं। वे ऋषि थे; बहुत पहले की सोचते थे। सन्‌ 
/942 का वह आन्दोलन शुरू करने से पहले ही उन्होंने घोषित कर दिया था कि 
देश स्वतन्त्र हो जाने पर कांग्रेस भंग कर दी जायगी। भ्रष्टाचार तथा अनुशासनहीनता 
से तंग आकर इसी समय आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस-अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दै 
दिया! उनकी जगह नये चुनाव तक के लिए, डा० राजेनद्र प्रसाद जी को कांग्रेस-अध्यक्ष 
au गया। आपने भी कांग्रेस-शुद्धि का उद्योग किया; पर सफलता प्रायः नहीं 
| 
कांग्रेस से समाजवादियों का भी मत-भेद बढ़ा और वे सामूहिक रूप से अलग 
हो गये। इसके बाद 'फार्वर्ड-ब्लाक' भी कांग्रेस से अलग हाने की सोचने लगा। 
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आजाद हिन्द फौज के सैनिक और सेनाध्यक्षों को भी कम असन्तोष नहीं रहा। 
उनकी शिकायत है कि राष्ट्र के स्वतन्त्र होने पर उनके साथ उचित बर्ताव नहीं किया 
गया। 

इस तरह अनेक संघर्षो से देश गुजर रहा है; पर फिर भी राष्ट्रीय एकता कायम 
है। यही सब से बड़ी आशा है। बहुत जल्दी सब समस्याएँ हल हो जाने की आशा 
ह। 


कांग्रेस-अध्यक्ष का नया चुनाव 


इस वर्ष कांग्रेस-अध्यक्ष के निर्वाचन ने भी एक महत्त्वपूर्ण समस्या इंगित की है। इस 
बार (948) का चुनाव राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन के मुकाबले के कारण 
अत्यन्त गंभीर था। 'कांग्रेस हाई कमांड' ने डा० पट्टाभि सीतारमैया जी को इस पद 
के लिए खड़ा किया था। चार नाम और प्रस्तावित हुए और छठे राजर्षि थे। डा० 
पट्टाभि के पक्ष में चार उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिये; पर टंडन जी ने 
अपना नाम वापस न लिया। उन पर एक तरफ से जोर पड़ रहा था कि आप भी 
नाम वापस ले लें और अध्यक्ष के चुनाव को 'चुनाव का अखाड़ा” न बनायें! यानी 
चुनाव तो हो; पर चुनाव न हो। जिसे हम कहें, उसे चुन लो; उसे मान लो। इधर 
टंडन जी के समर्थक इन्हें नाम वापस न लेने देते थे। टंडन जी को जो नजदीक 
से जानते हैं, उन्हें पता है कि वे प्राचीन भारतीय ऋषियों के प्रतीक हैं और पदःप्रतिष्ठा 
से बहुत दूर भागते हैं। किसी गुट-बन्दी में तो वे कभी रहे ही नहीं! यही कारण 
है कि इस समय तक वे कभी भी कांग्रेस की 'यकिंग कमेटी” तक में न पहुँच पाये! 
तो, कारण क्या हुआ कि उनका नाम कांग्रेस-अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित कर दिया 
गया और उन्हें उस कड़े मुकाबले में भी उतने वोट मिल कैसे गये? कांगेस के इतिहास 
में इतना कड़ा मुकाबला अध्यक्ष-निर्वाचन में कभी न हुआ था! क्यों ऐसा हुआ? इसका 
कारण है- 


“एक-सस्कृतिवाद' 


देश-विभाजन का विरोध राजर्षि टंडन ने कांग्रेस-महासमिति में किया था; पर इनकी 
बात किसी ने उसी तरह न सुनी; जैसे किसी समय महर्षि मालवीय द्वारा प्रस्तुत 
“साम्प्रदायिक-निर्णय' के विरोध को लोगों ने अनसुना कर दिया था! उस समय मालवीय 
जी ने कहा था कि “साम्प्रदायिक निर्णय” के रूप में बृटिश प्रधान मंत्री (मि. रामज़े 
मेकडानल्ड) ने इस देश को विष-वृक्ष का वह बीज दिया है, जो अन्ततः देश-विभाजन 
का फल देगा; इसलिए उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। परन्तु कांग्रेस पर जिनका 
अधिकार था, उन नेताओं ने कहा कि नहीं, “साम्प्रदायिक निर्णय' कांग्रेस को न स्वीकार, 
न अस्वीकार'! मालवीय जी अपनी बात पर उड़े रहे; विरोध में 'कांग्रेस पालमिंटरी 
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बोर्ड! की अध्यक्षता से त्याग-पत्र तक दे दिया! लोकनायक अणो (वर्तमान बिहार के 
गवर्नर पं० माधव श्रीहरि अणो) ने मालवीय जी का पूरा साथ दिया और आपने 
कांग्रेस-कार्यकारिणी से त्याग-पत्र दे दिया। इसके बाद मालवीय जी ने अलग पार्टी 
बनाई, उस “साम्प्रदायिक निर्णय” का विरोध करने के लिए; पर सफलता न मिली! 
टंडन जी ने इन घटनाओं से सबक लिया। वे कांग्रेस से अपना मत-भेद बराबर 
समय-समय पर प्रकट करते रहे; पर उस से अलग कभी नहीं हुए; कांग्रेस के अन्तर्गत 
बनी किसी पार्टी में भी नहीं गये! फलतः न तो वे “कांग्रेस हाई कमांड' के ही प्रेम-भाजन 
हुए, न किसी दल-विशेष के मुखिया के रूप में ही कभी अखिल भारतीय जनता के 
सामने आये। वे अपने कर्तव्य पालन में लगे रहे। 
देश-विभाजन के बाद उन्होंने 'एक-संस्कृतिवाद' का नया नारा दिया। आपने 
कहा कि एक देश की एक ही संस्कृति होती है; सम्प्रदाय-भेद से संस्कृति-भेद नहीं 
होता। चीन एक देश है, वहाँ की एक संस्कृति है। चीन का मुसलमान भी चीनी-संस्कृति 
का गर्व करता है, चीनी भाषा उसकी राष्ट्र-भाषा है। भारत भी एक देश है; यहाँ की 
एक संस्कृति है-भारतीय संस्कृति। यहाँ 'हिन्दू संस्कृति' और “मुस्लिम संस्कृति” नाम 
से दो संस्कृतियों का नाम लेकर अब हम साम्प्रदायिकता न फैलाने देंगे। टंडन जी 
ने कहा कि 'मुस्लिम संस्कृति” का नाम लेकर अरब तथा ईरान की संस्कृति के प्रति 
जो निष्ठा रखते हैं, उन हिन्दुस्तानी लोगों के हिन्दुस्तानीपन में ही सन्देह है! इसलिए 
एक राष्ट्र भारत या हिन्द; उसकी एक राष्ट्रभाषा हिन्दी; उसकी एक राष्ट्र-लिपि नागरी; 
उसकी एक राष्ट्रीयता भारतीयता । मजहब कभी संस्कृति नहीं बदलता। यदि अब भी 
दो संस्कृतियों का नारा रहा; तो यह देश फिर बँटेगा! हम यह खतरा अब न लेंगे। 
राजर्षि टंडन की इस घोषणा से राष्ट्रवादी भारत प्रभावित हुआ; पर सम्प्रदायवादी 
लोग चिढ़े। अध्यक्ष-निर्वाचन में इसीलिए उन्हें अपना नाम वापस नहीं लेने दिया गया 
और इसीलिए उन्होंने वापस नहीं लिया। इसीलिए उन्हें उतने अधिक वोट मिले। एक 
हजार से अधिक मत राजर्षि टंडन को मिले; कुल सौ-सवा सौ मतों का अधिक बल 
उधर रहा! 
इस चुनाव-संघर्ष में राजषि टंडन का स्वरूप और भी उज्ज्वल रूप में सामने 
आया। उन्होंने न अपने पक्ष में कोई बक्तव्य निकाला, न भाषण दिया! उन्होंने अपना 
मत डा० पट्टाभि के पक्ष में देकर तो निर्वाचन-इतिहास में एक ऋषिजनोचित व्यवहार 
की परम्परा ही चालू की, यदि आगे चल सके। 
डा० पट्टाभि ने भी कई नयी परम्पराएँ स्थापित कीं, जिन में वीरोचित झलक 
है! एक नयी बात तो आपने यह की कि खुल कर अपने पक्ष का खुद समर्थन किया! 
अब तक कांग्रेस-अध्यक्ष पद के किसी भी उम्मीदवार ने कभी भी ऐसा न किया था। 
डा० पट्टाभि ने अपनी सेवाएँ बतायीं और इच्छा प्रकट की कि प्रतिनिधि उन्हें ही 
अध्यक्ष-पद के लिए चुनें। उन्होंने इस वक्तव्य में यह भी याद दिलाई कि पूज्य महात्मा 
जी ने उनका नाम एक बार प्रस्तावित किया था; पर वे किसी कारण रह गये थें! 
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सो, चुनाव में यह ध्यान रखा जाय कि महात्मा जी की इच्छा क्या थी। चुनाव के 
दिनों में कई भाषण भी आपके हुए; पर अपनी 'नीति' कभी आपने नहीं बताई। चुनाव 
के बाद घोषित किया कि हम गांधीवाद का झंडा ऊँचा रखेंगे। इस प्रकार चुनाव में 
सफल होने पर आपने उचित गर्व प्रकट किया और इस पद-प्राप्ति को 'स्व-उपार्जित' 
बतलाया; जो ठीक ही है। परन्तु डा० राजेन्द्र प्रसाद जी को आपने इसलिए भी धन्यवाद 
दिया कि उन्होंने उन्हें निर्विरोध चुनवाने का वैसा यत्न किया था। डा० राजेनद्र प्रसाद 
जी ने, कांग्रेस-अध्यक्ष पद पर होते हुए भी, इस चुनाव में डा० पट्टाभि के पक्ष में 
जोरदार प्रचार किया था और सब से अधिक जोर चुनाव के एक दिन पहले उस 
वक्तव्य के द्वारा निर्वाचकों पर डाला, जिस में आपने कहा था कि “Sto पट्टाभि सीतारमैया 
को मैं इस पद पर निर्विरोध न अभिषिक्त करा सका; यह मेरी बहुत बड़ी हार है” 

चुनाव में मुसलमान प्रतिनिधियों ने टंडन जी को वोट नहीं दिये, जिनकी संख्या 
कई सौ थी। सिक्खों ने भी शायद टंडन जी को 'साम्प्रदायिक' समझा और असाम्प्रदायिक 
पक्ष को अपने मत दिये। परन्तु फिर भी, देश का अभिमत मालूम हो गया। अब 
कांग्रेस किधर जाती है, आगे सामने आयेगा। 

इस चुनाव संघर्ष का एक फल यह भी हुआ कि राजर्षि टंडन की शक्ति दूसरे 
नेताओं को मालूम हो गयी, जो अभी तक अज्ञात पड़ी थी। अब मालूम हुआ हे 
इस बार टंडन जी को भी कार्य-समिति में लिया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ, तो 
यह प्रथम अवसर होगा, जब टंडन जी कार्य-समिति में जायँगे। पर वहाँ वे अकेले 
ही रहेंगे। शेष सब सदस्य दूसरी दिशा के होंगे। तब क्या होगा? कहीं श्री सुभाषचन्द्र 
बोस, लोकनायक अणो और श्री शरच्चन्द्र बोस की तरह इन्हें भी कार्य-समिति छोड़नी 
न पड़ जाय! कारण, ये अपना पक्ष निर्भीकता से स्पष्ट रखेंगे। जहाँ तक मैं टंडन 
जी को जानता हूँ, वे कभी भी कार्यसमिति छोड़कर भागेंगे नहीं। उनके जीवन में 
मैंने पढ़ा; वे- 

“न दैन्यं न पलायनम्‌' 

के दृढ़व्रती हैं। 
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OR RTE-I 


काग्रेस के पाँच नेता 


कांग्रेस के लगभग साठ वर्ष के इतिहास में वस्तुतः नेता केवल पाँच मिलते हैं; शेष 
सब अनुयायी । जिसमें ईश्वर-प्रदत्त वह मेधा-शक्ति हो, जो खतरे को बचाकर अभ्युदय 
की ओर जनता को ले चलने की शक्ति रखता हो, जो समय-विशेष पर दिशा-विशेष 
का निर्धारण करके उधर जन-प्रवाह को मोड़ देने में सक्षम हो, उसे हम Aa’ कहते 
हैं। इस दृष्टि से देखने पर हमें कांग्रेस के महासमुद्र में केवल पाँच रत्न ऐसे दिखायी 
देते हैं, जिनका अनुगमन समय-समय पर जनता ने किया हे और जिनकी वाणी से 
जन-मन आन्दोलित हुए हैं। इन पाँचों नेताओं का नाम-निर्देश पीछे के yet में हुआ 
है, जिनका यहाँ पृथक्‌ रूप से किंचित्‌ स्मरण आवश्यक है। 


!-महामान्य श्री गोपाल कृष्ण गोखले 


दक्षिण के 'चितपावन' ब्राह्मण-परिवार ने कांग्रेस को दो महान्‌ नेता दिये; जो दोनों 
यद्यपि एक मार्ग पर नहीं चले; पर कांग्रेस उन दोनों से प्रभावित हुई । महामान्य श्री 
पा कृष्ण गोखले तथा राष्ट्र-पितामह लोकमान्य तिलक कांग्रेस के आद्य नेता 
i í 
गोखले बड़े ही दृढ़ विचार के नेता थे और अपने प्रतिद्वन्दी से समझोता करना 
तो वे जानते ही न थे! जब कांग्रेस में लोकमान्य तिलक का प्रभाव भी बढ़ गया 
और दिन प्र दिन उन का “गरम दल” आगे बढ़ने लगा; तब कांग्रेस के कुछ प्रमुख 
कार्यकर्ताओं ने इन दोनों में समझौता करा देने का उद्योग किया। तिलक उतने से 
ही सन्तुष्ट थे; कांग्रेस में कहीं तो जगह मिले! अंगुली पकड़ लेने के बाद पहुँचा 
पकड़ लेना उन्हें आता था। उस समझौते की चर्चा से नरम दल के लोग भी सन्तुष्ट 
ही ९ किसी तरह संघर्ष मिटा देना चाहते थे। बम्बई नरम-दल का गढ़ 
। वहाँ समझोता-चर्चा आदृत हुई। परन्तु जब पूना गोखले के पास बात पहुँची, 
T पूर्वक इसे अस्वीकार कर दिया और तब वह समझौता-वार्ता एकदम 
गयी! 
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इसी तरह सूरत-कांग्रेस (907) में गोखले की दृढता प्रकट हुई। तिलक ने 
लाला लाजपत राय का नाम कांग्रेस-अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया था, जिसका 
कठोर विरोध करते हुए गोखले ने जोर से कहा-“यदि आप लोग सरंकार के विद्रोही 
को इस (कांग्रेस) का अध्यक्ष बनायेंगे, तो वह (सरकार) इसे (कांग्रेस को) कुचल कर 
रख देगी।” गोखले ने ऐसा विरोध तिलक के उग्रदल का किया कि लाला लाजपतराय 
उस अधिवेशन के अध्यक्ष तो हो न सके और तिलक का वह उग्र-दल बहुत दिन 
के लिए कांग्रेस से दूर पड़ गया! 

गोखले में जहाँ संगठन-संचालन की दुर्दम-शक्ति थी, वहाँ वैधानिक गवेषणा-शक्ति 
भी उनमें अद्भुत थी। सरकारी कौंसिलों में वे इस जोर से देश का पक्ष लेते थे कि 
लोग अवाक्‌ हो जाते थे। 

वे कोई न कोई ऐसी बात सामने ला रखते थे, जिसका उत्तर सरकारी बेंचों 
से देते न बनता था। नमक कानून का विरोध सब से पहले गोखले ने ही किया 
था; जिसे उनके उत्तराधिकारी (महात्मा जी) भूले नहीं और सन्‌ 930-32 के आन्दोलन 
में सरकारी विरोध के प्रतीक में उसे ही लिया। यही नहीं, देश स्वतंत्र होते ही, सन्‌ 
l947 Ñ उन्होंने तुरन्त नमक-कानून रद कर देने को कहा और अपने पट्ट-शिष्य 
(पं० जवाहर लाल नेहरू) की हुकूमत में उस कानून को रद कराके गुरु का शिष्य 
ने तर्पण किया। 

गोखले ने देश को विधानवाद की दिशा में बहुत आगे बढ़ाया। वे अपने समय 
के सर्वमान्य कांग्रेस-नेता थे। आपका स्वर्गवास हो जाने पर लोकमान्य तिलक ने जो 
हार्दिक उद्गार प्रकट किये थे, उनसे आपकी देश-भव्ति का उज्जवल चित्र आँखों 
के सामने आ जाता है। 


१-लोकमान्य तिलक 


ाष्ट्र-पितामह लोकमान्य पं० बाल गंगाधर तिलक के सम्बन्ध में क्या लिखा जाय 
और कया न लिखा जाय! वे अप्रतिम थे। कांग्रेस-नेताओं में सर्व प्रथम वे ही थे, 
जिन्होंने वृटिशःराज्य से लोहा लेकर उतने दिन जेलों में काटे और वहाँ भी ऐसा 
काम किया, जिसका जोड़ दुनिया में नहीं। वर्मा में मांडले-जेल में बैठ कर उन्होंने 
कर्म-योग का जो महाग्रन्थ 'गीता-रहस्य' लिखा, उसका समकक्ष कोई ग्रन्थ भारतीय 
साहित्य में अप्राप्य है। गीता का तात्त्विक अर्थ हम भूल चुके थे, जो तिलक ने 
पुनः सामने रखा। यदि वे और कोई भी काम राष्ट्र का न करते, तो इस “गीता-रहस्य' 
के कारण ही हमारे राष्ट्र के WT थे। परन्तु उनका प्रिय विषय तो गणित था। 
गणित के वे आचार्य थे और इस गणित-विद्या का चमत्कार उनके 'ओरायन' नामक 
अंग्रेजी-ग्रन्थ में लोग बहुत कुछ देख सकते हैं, जिसने सृष्टिकालःविषयक अंग्रेज 
विद्वानों की एक चिर-प्ररू़ धारणा को ही बदल दिया! हमारे नेताओं में ऐसा विद्वान्‌ 
कोई दूसरा हुआ ही नहीं! 
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तिलक पद-प्रतिष्ठा से एकदम दूर थे। कांग्रेस नेताओं में एक वही ऐसे हैं 
जो कभी भी कंग्रेस के अध्यक्ष नहीं हुए। जब उन्होंने 'स्वराज्य-संघ' का संगठन करके 
उसके द्वारा अंग्रेजी सरकार से संघर्ष किया, तब उसकी भी अध्यक्षता बम्बई के एक 
पारसी नेता मि. बैप्टिस्ट को सौंपी। तो भी, वे राष्ट्र के हृदय पर शासन करते थे। 
अमृतसर-कांग्रेस (799) में आप पधारे थे और यह उनका अन्तिम बार कांग्रेस में 
सम्मिलित होना था। उनका वह जुलूस कभी न भूलेगा। उस समय वे अस्तोन्मुख 
सूर्य की तरह जनता का अर्घ्य ग्रहण कर रहे थे और सामने पूर्णिमा का चन्द्र आपके 
तेज से प्रभावित हो रहा था, उसमें वे अपना तेज संक्रमित कर रहे थे। वे इस अधिवेशन 
में किसी भी बात पर वैसे अड़ते न थे; वे अपने मन की बात कह भर देते थे। 
शायद वे जानते थे कि अब राष्ट्र का संचालन दूसरों को करना है, और इसलिए 
उनके मार्ग का निर्णय उन्हीं को करने देना चाहिए। 
तिलक के स्वर्गवास पर उनके चित्र के नीचे किसी पत्र में यह संस्कृत-सूक्ति 
छपी थी- 
'नाऽभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते बने। 
विक्रमार्जित-राज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता । 
जवन में सिंह का राज्याभिषेक संस्कार कीन करता है? कौन उसे राज-गही 
पर बैठाता है? अपने विक्रम से वह सम्पूर्ण वन का राजा है। 
लोकमान्य तिलक सुधारवादी थे; पर प्राचीन मर्य्यादाओं को उच्छुंखलतापूर्वक तोडते 
ज थे; उनका आदर करते थे और सामंजस्य के पुजारी थे। उस समय सनातनी लोग 
SISA करना बहुत बुरा समझते थे और धर्म-भ्रष्ट उसे समझते थे, जो समुद्र-यात्रा 
करे। जाति-बहिष्कार इसकी सजा थी। परन्तु लोकमान्य तिलक ने इस रूढ़ि को तोड़ 
दिया और एक बड़े काम के लिए इं्लैण्ड गये। इससे सनातनी लोग बहुत बिगड़े। 
वहाँ से लौटकर तिलक ने शास्त्रोक्त प्रायश्चित किया और समुद्र-यात्रा से विदेश-गमन 
से, जो कुछ 'पाप' सनातनी लोग समझते थे, उस से विधिवत्‌ छुटकारा पाया। इससे 
सुधारवादी कुछ झल्लाये थे। तिलक 'स्थितप्रज्ञ' ay 
लोकमान्य तिलक का स्वर्गवास 7920 में हुआ। देश में हाहाकार मच गया। 
OF समय सत्याग्रहआन्दोलन की चर्चा-तयारी चल रही थी। लोकमान्य तिलक कां 
स्मारक क्या हो? सोचा गया, देश में स्वराज्य की स्थापना ही उनका सब से बड़ा 
स्मारक है। अगले आन्दोलन के लिए रुपये की जरूरत थी। 'तिलक स्वराज्य फंड 
नाम से, उनके स्मारक के लिए, एक करोड़ रुपये की अपील कांग्रेस-नेताओं ने निकाली। 
इस निधि के संग्रह के लिए एक सप्ताह नियत किया गया। एक सप्ताह के भीतर 
' ही एक करोड़ से कुछ अधिक रुपया जमा हो गया। ध्यान रखने की बात है कि 
वह समय कौन सा था! उस से पहले देश में किसी के भी स्मारक के लिए एक 
सप्ताह में इतना रुपया जमा न हुआ था। हिन्दू-विशवविद्यालय के लिए इससे पह 
महर्षि मालवीय ने एक करोड़ रुपया जमा जरूर किया था; पर वह एक सप्ताह मैं 
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नहीं, महीनों में भी नहीं, वर्षों में हुआ था और उसमें राजा-महाराजाओं का महादान 
भी था। तिलक स्वराज्य फंड में सेठ-साहूकार तथा राजा-महाराजा लोग उस समय कुछ 
देकर बृटिश सरकार के कोप-भोजन कैसे बनते? जनता के द्वारा, एक सप्ताह में उस 
समय, एक करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाना तिलक की जनप्रियता का सर्वोत्तम प्रमाण 
है। 

'तिलक स्वराज्य फंड” के उस एक करोड़ रुपये का अधिकांश तो i92i-24 
के सत्याग्रह-आन्दोलन के संचालन में खर्च हो गया और वाकी वचे हुए धन से अ० 
भा० चरखा-संघ स्थापित कर दिया गया, जो महात्मा जी के द्वारा अनुप्राणित हुआ 
और अभी तक चल रहा है। क्‍या यह उचित नहीं है कि इस 'संघ” के मस्तक पर 
तिलक लगा दिया जाय? लोकमान्य तिलक का स्मारक तो निःसन्देह हमारा स्वराज्य 
है; पर उस “फंड” के आधार पर स्थिर इस 'संघ” के आगे 'तिलक' जोड़ दिया जाय, 
तो हर्ज क्या है? 


३-राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 


राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जितना राष्ट्र को प्रभावित किया; उतना नेताजी श्री सुभाषचन्द्र 
बोस के अतिरिक्त अन्य किसी भी नेता ने नहीं किया। कोटि-कोटि हत्तन्त्रियों के 
तार एक साथ, एक ही सुर में, Apa होते थे। सशस्त्र क्रान्तिकारियों में सरदार भगत 
सिंह तथा यतीन्द्रनाथ दास के महा-बलिदान से भी देश अत्यधिक प्रभावित हुआ था; 
पर उसमें स्थायित्व न था। कुछ काल वाद पुनः महात्मा जी की धीर-गम्भीर वाणी 
व्याप्त हो गयी! 

महात्मा जी में धर्म और राजनीति का अद्भुत सामंजस्य था। साधारणतः लोग 
राजनीति और धर्म को अलग-अलग, एक दूसरे से असम्बद्ध या विरुद्ध समझते हैं 
परन्तु पूज्य महात्मा जी ने अपने प्रयोगात्मक जीवन से प्रत्यक्ष कर दिया कि राजनीति 
का प्राण धर्म है। धर्म के बिना राजनीति निर्जीव (मुर्दा) है, जो भय तथा घृणा का 
केन्द्र है। उनका धर्म 'सत्य और अहिंसा” में केन्द्रित था, जिसके बिना संसार को 
न स्थायी सुख मिल सकता है, न शान्ति सुलभ है। 

जब कभी समय आयेगा और संसार की आँखें खुलेंगी, तो भारत क राष्ट्रपिता” 
की अमर वाणी का महत्त्व वह समझेगा! महात्मा जी ने जन्म भर राष्ट्र में शान्ति 
और एकता के लिए प्रयत्न किया। उसी उद्देश्य में वे तन्मय हो गये! 

महात्मा जी हम से किस तरह छीने गये; यह सव यहाँ लिखना आवश्यक नहीं 
है। बड़ी हृदय-विदारक करुण कहानी है, जो कभी भूलेगी नहीं। महात्मा जी का स्मारक 
तो सम्पूर्ण राष्ट्र ही है। फिर भी, उनके स्वर्गवासी होने पर 'गांधी राष्ट्रीय-निधि! कर 
घोषणा हुई और इस निधि में एक अरब अस्सी करोड़ रुपये एकत्र करने का निश्चय 
प्रकट किया गया। संसार में शायद ही किसी के स्मारक के लिए इतनी बड़ी निधि 
कभी एकत्र की गयी हो। यह इतनी बड़ी निधि पूरी एकत्र हुई कि नहीं और नहीं 
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हुई, तो क्यों नहीं; ये सब बातें अलग हैं और इनके कारण हैं। परन्तु इस निधि 
की अपील करने वालों को पूरा भरोसा था और महात्मा जी के लोक-प्रभाव को देखते 
वह भरोसा बिलकुल ठीक था कि बात की बात में यह निधि पूरी कर दी जायगी। 
राष्ट्र में जो नव-चेतना जागृत हुई थी और महात्मा जी की भक्ति की ही तरह मुद्रा-स्फीति 
जो तरंगें ले रही थी, उससे अपील करने वालों को और भी अधिक भरोसा हुआ। 
निश्‍चय ही एक मास के भीतर यह निधि जमा हो जाती; पर ऐसा न हुआ; यह 
दुर्भाग्य की बात! 

गांधी-राष्ट्रीय-निधि' संग्रह करने का काम सरकारी अधिकारियों को तथा 
कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के सिपुर्द किया गया था। सरकारी हलकों से पर्याप्त धन इस 
निधि में इकट्ठा हुआ और इसलिए आचार्य कृपलानी ने सरकारी अधिकारियों की प्रशंसा 
की। परन्तु आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस-कार्यकताओं के काम पर असन्तोष प्रकट किया 
और वार-बार कहा कि वे इस दिशा में काम विलकुल नहीं कर रहे हैं! इस मन्द 
गति से काम हुआ कि छह मास में जाकर बड़ी मुश्किल से एक करोड़ रुपया जमा 
हो पाया! उसके बाद फिर जोर से काम करने की प्रेरणा की गयी; पर वैसी सफलता 
न मिली! देश में महात्मा जी के प्रति भक्ति उमड़ रही है और नोटों के बंडल लोगों 
के पास उछल रहे हैं; पर लेनेवाले नहीं! सरकारी अधिकारियों को लोग इस निधि 
के लिए इसलिए नहीं देते कि वह वस्तुतः दूसरे रूप में गिना-समझा जाता है। 
कांग्रेस-कार्यकर्ता निधि जमा करने के लिए लोगों के पास जाते नहीं हैं। इसका भी 
कारण है। शासन-ग्रहण करने के अनन्तर कांग्रेस-कार्यकर्ताओं में जो बुराइयाँ आ गयीं, 
उससे उनकी प्रतिष्ठा में वट्टा लगा। एक के करने से पूरे संगठन पर असर पड़ता 
है। नकली और फसली कांग्रेसी ही नहीं, असली कांग्रेसी भी फिसले! बड़े-बड़े नेताओं 
ने इसके लिए बार-बार चिन्ता प्रकट की! कांग्रेसी-कार्यकर्ता भी सब के साथ ही सब 
जगह रहते हैं। सब की सब बातें सब को मालूम रहती हैं। इसलिए न तो चन्दा 
जमा करने की स्थिति ही रही और न उन्हें फुर्सत ही मिली! शासन ग्रहण करने 
कं बाद तो उन्होंने एक ही काम अपना लिया है-सरकारी अफसरों के इधर-उधर घूमते 
रहना और अपनी सलाह देते रहना! जब कांग्रेस-अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद ने आदेश 
निकाला कि कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को सरकारी शासन-यंत् में प्रत्यक्ष दखल न देना चाहिए 
और सरकारी अधिकारियों से अनावश्यक मेल-जोल न बढ़ाना चाहिए, तब जाकर वर्ह 
प्रवृत्ति कुछ कम हुई! अन्यथा, कांग्रेस-कार्यकर्ताओं से भी जनता वैसे ही डरने लगी थी. 
जैसे कभी पुलिस से डरती थी। यही कारण है कि वह निधि पूरी न हो सकी! इसे 
राष्ट्र घाट में रहा। पर महात्मा जी का स्मारक तो हमारी स्वतंत्रता है। 


4-नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस 


कांग्रेस के चौथे नेता हैं नेता जो श्री सुभाषचन्द्र वोस। समय-विशेष पर आपने कांग्रेस 
का एक एंस माग पर चलाना चाहा, जिस पर वह कभी चली न थी! 
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नेताजी के सम्बन्ध में इतना साहित्य बन चुका है, जितना महात्मा जी के 
अतिरिक्त अन्य किसी भी दूसरे नेता के सम्बन्ध में आज तक नहीं बना। जैसा कि 
पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था-नेता जी ने जो कुछ दिया, वह राष्ट्रीय-स्वातंत्र्य 
में महाभारत में एक स्वतंत्र तेजस्वी अध्याय या काण्ड के रूप सदा जगमगाता रहेगा | 
इस सम्बन्ध में अधिक लिखने के लिए यहाँ स्थान नहीं है। जय हिन्द! 


5-राजर्षि टंडन 


राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जन्मना जन-तन्त्रवादी ऋषि हैं। वे एक विशेष धारा 
को लेकर अग्रसर हुए हैं और उससे बहुत जल्दी उन्होंने कांग्रेस को तथा देश को 
प्रभावित कर लिया है। उनमें संगठन करने की अपूर्व शक्ति भी है। अब निश्चय 
ही कांग्रेस का 'राजर्षि-युग” शुरू हो रहा है, जिसके अधिदैवत श्री पुरुषोत्तम दास टंडन 
हैं। 


महर्षि मालवीय 


हमने कांग्रेस के पाँच नेता बताये। लोग पूछेंगे कि महर्षि do मदन मोहन मालवीय 
क्या 'नेता' न थे? उन्होंने भी तो समय-समय पर अपने स्वतंत्र विचार रखे थे और 
जनता को प्रभावित किया था। तब 'नेता” वे क्यों नहीं? 
उत्तर में निवेदन है कि वे नेता नहीं थे, महर्षि थे। नेता के लिए जो आवश्यक 
गुण है-संगठन करने की शक्ति, उसकी उनमें कमी थी। उनके उदार जीवन में यह 
कमी हमें एक ऋषि-जनोचित गुण के रूप में मिलती है। एक उदाहरण लीजिए। 
साम्प्रदायिक निर्णय” का विरोध करने के लिए एक अलग पार्टी आपने बनाई। 
लोकनायक अणो आपके सहयोगी थे। पंजाब में एक जगह से श्री शन्नोदेवी जी आपकी 
इस पार्टी की ओर से केन्द्रीय असेंबली के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुईं। 
आपके विरुद्ध कांग्रेस ने श्री पार्वती देवी (स्व० लाला लाजपत राय की सुपुत्री) को 
खड़ा किया। कांग्रेस का बल और लाला जी का आकर्षण। अब श्री शन्नोदेवी जी 
के समर्थकों ने महर्षि मालवीय को बुलाया । पंजाब मालवीय जी के उपकारों से दबा 
हुआ था और इसलिए पूर्ण विश्वास था कि उनके आते ही स्थिति बदल जायगी। 
मालवीय जी लाहौर गये। सभा-स्थल में जब मंच पर वे पहुँचे, तो श्री पार्वती 
देवी जी भी आ गयीं और महर्षि के पाँव छूकर बैठ गयीं। मालवीय जी व्याख्यान 
देने उठे, तो कह दिया-'मेरी दोनों लड़कियाँ बराबर हैं; आप चाहे जिसे वोट दें॥ 
बस, श्री पार्वती देवी जीत गयीं। इस तरह पार्टी नहीं बनती। इसीलिए वे राजनैतिक 
न थे। 
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परिशिष्ट-2 


कांग्रेस से प्रभावित पाँच संस्थाएँ 


कांग्रेस से प्रभावित किंवा महात्मा जी से अनुप्राणित संस्थाओं में से ये पाँच मुख्य 
š. चरखा-संघ, 2. हरिजन-सेवक संघ, 3. गोसेवा-संघ, 4. हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा 
और 5. हिन्दुस्तानी तालीमी संघ। 

चरखा-संघ का महत्त्व इसी से समझ सकते हैं कि महात्मा जी के रचनात्मक 
कार्यक्रम में खादी केन्द्र-स्थान में सदा रही है। चरखा-संघ देश के लाखों मजदूरों 
को रोटी देता है और करोड़ों जनों को तन ढकने को कपड़ा। देश में पश्चिमी वातावरण 
के प्रभाव से बढ़ती हुई विलासिता पर खादी की सादगी ने बहुत कुछ अंकुश लगाया 
है। खादी राष्ट्रीयता का प्रतीक बहुत दिन तक रही। महात्मा जी को जो चरखा इतना 
प्रिय था कि राष्ट्रीय झंडे में उसे अंकित करा दिया था, जिसका स्थान बाद में अशोक 
के धर्म-चक्र ने लिया। राष्ट्रीय-पताका से चरखा अलग कर देने पर महात्मा जी को 
बहुत बुरा लगा था और इस बात को लिखकर उन्होंने प्रकट कर दिया था; पर फिर 
इसलिए चक्रांकित पताका उन्होंने भी स्वीकार कर ली थी कि उसे सार्वभौम राष्ट्रीय 
भावना का समर्थन प्राप्त हो। ; a 

'हरिजन-सेवक संघ” महात्मा जी की दूसरी परम-प्रिय संस्था है। इसकी नींव 
महर्षि पं मदन मोहन मालवीय ने रखी थी, जब महात्मा जी ने यरवदा-जेल मै 
हरिजन-समस्या के लिए आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया था। मि. मेकडान्ड ' 
दिये हुए उस 'साम्प्रदायिक-निर्णय” में हरिजनों को भी पृथक्‌ निर्वाचन का 'वरदान 
दिया गया था। महात्मा जी ने हिन्दू जाति के इस resi को सहन न किया 
जेल में ही, इसें बदलवाने के लिए, वह आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया। देश 
में सन्नाटा छा गया! तब मि. मेकडानल्ड ने घोषणा की कि यदि कोई वर्ग मिली 
अपने मत-भेद मिटा लें और कहें कि हमें पृथक्‌ निर्वाचन न चाहिए, तो उस ' 
में तरन्त परिवर्तन कर दिया जायगा । महर्षि मालवीय ने इसके लिए उस स a 
श्रम किया और अपना पूरा प्रभाव इस काम में लगा दिया। सेठ बिरला भी दि 
सहयोगी थे। पूना में हरिजन-अ-हरिजन सभी हिन्दुओं का बड़ा भारी सम्मेलन 5 
डा० अम्बेडकर ने भी भाग लिया, जो उस समय बड़े कट्टर रूप में थे। 
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की अध्यक्षता में लगातार विचार-विमर्श जारी रहा और समझौता हो गया। कुछ शर्तों 
के साथ सम्मिलित निर्वाचन स्वीकार कर लिया गया। मि. मेकडानल्ड (बृटिश प्रधान 
मंत्री) ने इसे स्वीकार करके अपने “निर्णय” में संशोधन कर दिया। परन्तु महात्मा 
जी ने अपना अनशन भंग करने से पहले एक बात और कही कि हरिजनों के सामाजिक 
अभ्युत्थान के लिए कोई स्थायी संगठन होना चाहिए। मालवीय जी ने इसे भी पूरा 


. कर दिया और सेठ बिरला के संरक्षकत्व में वह संस्था बनी, जिसका नाम 'हरिजन-सेवक 


संघ' हुआ। जब महात्मा जी जेल से बाहर आये, तो इस 'संघ” की व्यापकता बढ़ी, 
इसे अखिल भारतीय संस्था का रूप मिला। उन्होंने इस संस्था को चज्ञाने का भार 
या श्रेय पूना में 'भारत-सेवक संघ” (सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी) को दिया, जो 
उनके राजनैतिक गुरु महामान्य गोखले का स्मृति-स्तम्भ है। तब से 'हरिजन सेवक 
संघ! का काम श्री ठक्कर बापा ऋषिजनोचित वृत्ति से तन्मयता के साथ कर रहे हैं। 
महात्मा जी को हरिजन-सेवा कितनी प्रिय थी; सब जानते हैं। महात्मा जी को हरिजन-फंड 
के लिए पैसे मागते रहते थे। जब उनके हस्ताक्षर लेने के लिए लोग बहुत तंग करते 
थे, तब वे हरिजन-सेवा के लिए ‘ae भी लगा देते थे। नियमित “कर! दे देने पर 
प्रमाण-रूप हस्ताक्षर मिल जाते थे। हरिजन सेवक संघ का काम शिथिल पड़ गया 
है; पर चल रहा है। 

“गोसेवा संघ” की स्थापना भी एक बड़े उद्देश्य को लेकर हुई थी, जिसमें स्व० 
सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा अत्यधिक थी। प्रारम्भ में इस 'संघ” का काम अच्छा 
चला। डा० राजेन्द्र प्रसाद जी भी इसके अध्यक्ष हो चुके हैं। आगे चलकर शिथिलता 
आ गयी। श्री जमनालाल जी का स्वर्गवास हो जाने पर उनकी सुयोग्य धर्मपत्नी ने 
इस 'संघ' का काम पुनः वेग से बढ़ाने का उद्योग किया; पर कांग्रेस का उचित सहयोग 
न मिला और यह राष्ट्र का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण काम जहाँ का तहाँ रह गया। 

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ” की स्थापना महात्मा जी की रुचि के अनुसार देश 
की शिक्षा का ढाँचा तैयार करने के लिए हुई थी, जिसका सूत्र श्री जाकिर हुसैन 
को सौंपा गया। इस संघ का नाम भी विशेष प्रकार का है। 'संघ' संस्कृत शब्द है 
तो 'तालीमी' किसी दूसरी भाषा का। 'शिक्षा-संघ” करना अभीष्ट न था; क्योंकि उससे 
राष्ट्रीय, मुसलमान चिढ़ते। नाम के ही अनुरूप इस “संघ” ने तालीमी काम भी किये; 
या करने के प्रयत्न किये, अब भी यह चल रहा है और अपना काम कर रहा है। 
इस 'संघ' ने राष्ट्र की आधार-भूत शिक्षा का जो ढाँचा तैयार किया था और वर्धा 
स्कीम” करके जिसे लोग जानते हैं, उसी को सामने रखकर उस समय (बृटिश-राज्यकाल 
में) केन्द्रीय शिक्षा-विभाग के सलाहकार मिः सार्जन्ट ने अपनी शिक्षा-योजना बनाई 
थी, जो ‘ante स्कीम” के नाम से प्रसिद्ध है। 

“हिन्दुस्तानी प्रचार सभा” की स्थापना तब हुई, जब हिन्दी-साहित्य सम्मेलन ने 
हिन्दी का पक्ष न छोड़ा और हिन्दी-हिन्दुस्तानी के मतभेद से महात्मा जी सम्मेलन! 
से खिंच गये। इस संस्था के बन जाने के बाद महात्मा जी ने सम्मेलन से त्याग-पत्र 
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दे दिया था; पर उनका आशीर्वाद सदा सम्मेलन के साथ रहा। त्याग-पत्र देते समय 
भी उन्होंने लिखा था कि “हिन्दी तो मेरे जीवन का व्रत है और सम्मेलन छोड़कर 
मैं उसकी अधिक सेवा कर सकूँगा। कांग्रेस से अलग होकर भी तो कांग्रेस की सेवा 


करता ही आ रहा हूँ न?” 
इस तरह चारों ओर इन रचनात्मक संस्थाओं का चक्र था। बीच में कांग्रेस और 


उसके हृदय में महात्माजी! 
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परिशिष्ट-3 


अध्यक्ष-निर्वाचन, विधान और व्यवहार तथा “कांग्रेस हाई कमांड' 


कांग्रेस का विधान साठ वर्षो के अनुभवों का फल है। फिर भी, अध्यक्ष-निर्वाचन के 
प्रसंग को लेकर इस 948 के चुनाव में भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी कि 
बड़े-बड़े लोग चिन्तित हो उठे थे! एक वर्ग के कांग्रेसियों ने तो, सुना है, स्पष्ट चेतावनी 
दे दी थी कि यदि अमुक नेता कांग्रेस-अध्यक्ष चुन लिए गये, तो हम सब लोग कांग्रेस 
छोड़ जायँगे! उचित तो यह था कि ऐसा कहनेवालों पर अनुशासन की कार्रवाई की 
जाती और साम्प्रदायिकता का वातावरण उत्पन्न करने के अपराध में उन्हें कांग्रेस से 
पृथक कर दिया जाता। परन्तु ऐसा न हुआ और वर्तमान कांग्रेस-अध्यक्ष (डॉ० राजेन्द्र 
प्रसाद जी) उनकी चेतावनी से प्रभावित हो गये! अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए आपने 
एक उम्मीदवार का सब तरह से पक्ष लिया; उसके सम्बन्ध में प्रचार किया और दूसरे 
को गिरा देने की चेष्टा की! एक वक्तव्य, चुनाव से पहले ही, निकालकर कहा कि, 
“........को भैं निर्विरोध निर्वाचित कराने में सफल न हो सका; यह मैं अपनी बड़ी 
हार मानता हूँ!” 
एक तरफ तो कांग्रेस के विधान में लिखा है कि अध्यक्ष का निर्वाचन होगा; 
चुनाव होगा। दूसरी ओर, सबको मना किया जाता है, चुनाव में भाग लेने के लिए 
और कहा जाता है कि कांग्रेस-अध्यक्ष के चुनाव को चुनाव का अखाड़ा मत बनाओ! 
यानी चुनाव होता है; पर चुनाव में प्रतिनिधियों को भाग लेने का अवसर न आये; 
कुछ विशिष्ट जन ही चुनाव कर लें, जिसका विधान में कोई निर्देश नहीं है! 
विधान का अनुसरण करके जब कोई विशिष्ट शक्ति सामने आती है, परिस्थिति 
को देखकर और अपनी सेवाएँ इस पद के लिए आवश्यक समझ कर, तब उसकी 
¦ अवहेलना की जाती है; यदि 'कांग्रेस हाई कमांड' उसे न चाहता हो! तब उसे “बैठा? 
| देने का प्रयत्न किया जाता है-निर्विरोध चुनाव का महत्त्व समझाया जाता है! यदि 
। eee विशिष्ट दृष्टिकोण रखने के कारण वह न माने, तो फिर उसे दूसरी तरह से 
लिया जाता है। उसे 'महत्त्वाकांक्षी' तथा 'पदःलोलुप' तक बतलाया जाता है! तपे हुए 
कुन्दन को कोयला कहकर तिरस्कृत किया जाता है। ऐसा अनेक बार हुआ है। वह 
तो उन तपस्वी विभूतियों के आत्म-त्याग का सुन्दर परिणाम है कि वह सव कुछ 
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होने पर भी कांग्रेस-संगठन को कोई क्षति नहीं पहुँची | अन्यथा, कोई कसर तो वाकी 
रखी नहीं गयी। 
कया यह अच्छा है? इससे तो यही अच्छा है कि कांग्रेस विधान में उल्लेख कर 
दिया जाय कि कार्य-समिति ही अगले अध्यक्ष का चुनाव कर लिया करेगी और वह 
अध्यक्ष फिर अपनी कार्य-समिति नामजद कर ही लेगा। आप कहेंगे कि यह तो 
'फासिस्टवाद' हो गया। तो मेरा निवेदन है कि प्रच्छन्न फासिस्टवाद से स्पष्ट फासिस्टवाद 
कहीं अच्छा है। जो उसे ठीक समझेंगे उधर जायँगे। तव कोई आपसी झगड़ा न होगा। 
अनेक संस्थाएँ अब भी ऐसी हैं, जिनके विधान में निर्वाचन-जैसी कोई चीज है ही 
नहीं। फिर भी, उनका सुदृढ़ संगठन है और वे चल रही हैं। इसके विपरीत, जहाँ 
निर्वाचन होता है, वे संस्था भी सुचारु रूप से चल रही हैं । हमारा 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' 
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अनेक बार ऐसे सभापति तथा मंत्री चुन लिए गये जिन्हें 
“सम्मेलन? के प्राण पसन्द न करते थे; पर जब वे चुन लिए गये, तब उन्हीं के साथ 
मिलकर काम किया गया-विधान सामने है। जो विधान से इधर-उधर होगा, अपने 
आप हट जायगा। सम्मेलन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पदाधिकारी ने : 
किसी उम्मीदवार का समर्थन या विरोध किया हो। इसीलिए सब चल रहा है। एक 
बार सभापति निर्वाचन में कुछ अप्रिय प्रसंग आ गया था, विधान में ही कुछ संदिग्धता 
रह जाने के कारण। सो, अगले वर्ष तुरन्त ही विधान का वह अंश स्पष्ट कर दिया 
गया। यदि कांग्रेस भी निर्वाचन को महत्त्व देती है, तो उसे यही मार्ग अपनाना चाहिए। 
अन्यथा, विधान में वैसा परिवर्तन करना उचित है। विधान और व्यवहार में मेल न 
होने से वैसी अप्रिय घटनाओं की सम्भावना रहती है। 
अभी तो यह भी मालूम नहीं होता कि क्या होगा, क्या न होगा! किसे मालूम 
कि कांग्रेस हाई कमांड क्या करेगा? 
यह कांग्रेस हाई कमांड! ब्रह्म की तरह अलक्ष्य सत्ता है। कांग्रेस, उसकी महासमिति 
और कार्य-समिति, यह सब तो विधान में है, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है। परन्तु 
कांग्रेस हाई कमांड' सबसे अलग चीज है, सबसे ऊपर, सबका संचालक, पर यह 
नहीं बतलाया जा सकता कि वह किरूप है। जव सन्‌ 0937 में पहले-पहल 
में कांग्रेसी-शासन स्थापित हुए, तभी से यह 'कांग्रेस हाई कमांड? शब्द चला, जो eT 
दूसरी भावना लिए हुए है। परन्तु विधान में इसका उल्लेख नहीं। सम्पूर्ण कार्य-समिति 
से भी यह भिन्न सत्ता है और अभिन्न भी! इसे स्पष्ट करना जरूरी है, जनतंत्रालक 
संस्था में। i 
जो कुछ भी हो, अध्यक्ष के निर्वचन प्रसंग को लेकर ही तीन बार कांग्रेस प 
तुमुल संघर्ष हुए हैं और तीनों बार हारने वाले या जीत कर भी हारने वाले नेता कित 
कोटि के रहे हैं, सब को मालूम है। चुनाव का परिणाम उनके सामने किस रत 
आया है; सो भी सब जानते हैं यदि इस बार राजर्षि टंडन जी कांग्रेस-अध्यक्ष 
लिए जाते; जैसी कि पूरी सम्भावना थी, तो (कांग्रेस का) यह विशाल संगठन 
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स्थिति में होता; नहीं कहा जा सकता। निःसन्देह उसमें से वे सम्प्रदायवादी जन हट 
जाते, जो 'राष्ट्रीय-एकता” का उच्चारण करते हुए अभी तक 'द्विरूपता” नहीं छोड़ रहे 
हैं। पर ऐसा न हुआ। राजर्षि टंडन कुछ ही मतों से रह गये। राजर्षि की कांग्रेस-निष्ठा 
ऐसी उज्ज्वल है कि सब निभ गया। अन्यथा, एक समस्या खड़ी हो गयी थी। टंडन 
जी कैसे राष्ट्रवादी हैं, इसी से समझिए कि हिन्दू जब उस महा विपत्ति में पड़े थे 
और महर्षि मालवीय के साथ लाला लाजपत राय भी हिन्दू-महासभा में आ गये थे, 
तब भी टंडन जी कांग्रेस से तिल-भर भी न हरे, हिन्दू-महासभा के मंच पर न आये 
थे; यद्यपि आपके जीवन पर महर्षि मालवीय का तथा लालाजी का प्रभाव सबसे अधिक 
पड़ा है। ऐसे राष्ट्रवादी\ नेता को भी सम्प्रदायवादियों ने “साम्प्रदायिक' कहकर उपेक्षित 
किया। परन्तु राष्ट्र-सजग है। वह सब देख रहा है, सबको जानता है। 
सारांश, कांग्रेस के विधान तथा व्यवहार में एकता चाहिए। 


जय जय हिन्दी, 
जय जय हिन्द! 
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- कुछ दूसरी संस्थाएँ 


कांग्रेस से जिनका सैद्धान्तिक मत-भेद रहा, ऐसी देशव्यापी संस्थाओं में मुख्य ये E- 
मुस्लिम लीग, 2. हिन्दू महासभा, 3. हिन्दी साहित्य सम्मेलन। प्रथम दोनों संस्थाओं 
को कांग्रेस क्षेत्रों में 'साम्प्रदायिक' संगठन कहा-समझा गया है और तीसरी संस्था (हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन) एक स्वतन्त्र राष्ट्रीय संस्था के रूप में प्रसिद्ध है; यद्यपि कुछ लोग 
इसे भी साम्प्रदायिक किंवा अर्द्ध-साम्प्रदायिक कहते-समझते रहे हैं। 
उपर्युक्त तीन संस्थाओं में से प्रथम (मुस्लिम लीग) का ही कांग्रेस के साथ बहुत 
दिन तक और बहुत ज्यादा संघर्ष रहा। विधि का विधान यह देखा कि जब देश 
स्वतंत्र हो रहा था, तब भी, सत्ता अधिगत करते समय भी, दोनों में तुमुल संघर्ष भी 
चल रहा था और मजे की बात यह कि दोनों में 'सहयोग” भी था-दोनों की संयुक्त 
सरकार केन्द्र में थी! पर 'सरकार” के इन परस्पर विरोधी तत्त्वो में जो खींच-तान तथा 
असहयोग उस समय संसार ने देखा, अन्यत्र दुर्लभ है। 
मुस्लिम लीग कैसे इस देश की सबसे बड़ी और फिर “एकमात्र” प्रतिनिधि-संस्था 
बन गयी, इसका इतिहास बड़ा रोचक है। 'लीग' को स्वतः शक्ति प्राप्त होती गयी। 
उसके नेता (मि. जिन्ना) में एक ही 'गुण' था कि वे किसी की बात सुनकर अपनी 
उचित-अनुचित माँग पर चट्टान की तरह अडिग रहे थे! बृटिश सरकार सर्वत्र अल्पमत 
पर उदारता दिखाकर अपना काम बनाती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। सरकार ने मुसलमानों 
के प्रतिगामी दल को मुस्लिम लीग में संगठित होने को प्रोत्साहन दिया। उसकी 
उचित-अनुचित सभी बातें मानने लगी। इधर कांग्रेस भी मुसलमानों को मिलाने के 
लिए उनसे दबने लगी और मुस्लिम लीग से मेल-समझौता करने के लिए उसकी 
ऐसी-ऐसी शर्ते और माँगें मंजूर कीं, जिनसे अखंड-राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को धक्का 
लगा और अन्ततः पाकिस्तान की माँग हुई, जिसके सामने कांग्रेस को झुकना पडा! | 
इस तरह देश में यदि किसी संस्था से कांग्रेस की हार हुई है, तो मुस्लिम लीग से। 
इसे कांग्रेस की हार क्यों कहें, यह तो वस्तुतः देश की हार हुई। बहुत दिन तक 
कांग्रेस-मंचों से यही नारा सुनाई दिया-'हिन्दू मुस्लिम एकता के बिना देश का स्वर्त 
होना असम्भव है, इसलिए हमें किसी भी तरह पहले एकता कायम कर लेनी चाहिए 
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मनोविज्ञान के पण्डित मि. जिन्ना ने इसका लाभ उठाया। वे जानते थे कि स्वतन्त्रता 
की भूख कांग्रेस को तेज है, और इसलिए जैसा चाहो, नचा लो। इसीलिए वे बराबर 
अकड़ते गये और कांग्रेस की उदारता को उन्होंने कुछ और समझा। इस तरह सरकार 
तथा कांग्रेस की नीति ने मुस्लिम लीग को इतना बढ़ा दिया। वह चुहिया शेर बनकर 
उस ऋषि को ही खाने ast, जिसने उसे यह सशक्त रूप दिया था! फिर वह शेर 
ही रही, चुहिया न बनी! 

मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया 'हिन्दू महासभा” समझिए। परन्तु महासभा ने कभी 
कोई ऐसी माँग नहीं की, जिसे राष्ट्रीयता के विरुद्ध कहा जा सके। एक समय तो 
महासभा को अन्तरराष्ट्रीय रूप मिल गया था, जब बरमा के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय बौद्ध 
नेता भिक्षु उत्तमा इसके सभापति चुने गये थे। महर्षि मालवीय तथा लाला लाजपत 
राय ने जिस संस्था की अध्यक्षता की, उसमें संकीर्ण साम्प्रदायिकता सम्भावित न थी। 
कांग्रेस की अतिशय मुस्लिम परस्ती का विरोध महासभा करती थी और इसे राष्ट्र के 
लिए घातक कहती थी। बस, और कोई बात मतभेद की न थी। महासभा के नेता 
यह भी कहते थे कि देश को हिन्दू ही संगठित होकर स्वतन्त्र कर सकते हैं, और 
उन मुसलमानों को किसी भी तरह कांग्रेस मिला नहीं सकती है, जिन्हें मिलाने के 
लिए वह इतना दबती जा रही है! परन्तु महासभा की बात कोई सुनता ही न था। 
सरकार ने कभी भी, किसी भी परामर्श के लिए, महासभा को पूछा ही नहीं । हिन्दू-मुस्लिम 
समस्या में वह मुसलमानों के लिए लीग” से बात करती थी और हिन्दुओं के बारे 
में कांग्रेस से पूछ लेती थी। कांग्रेस भी इस सम्बन्ध में हिन्दू-महासभा से बातचीत 
किये बिना ही मुस्लिम लीग से या सरकार से सब कह-सुन लेती थी, हिन्दुओं के 
बारे में। इस तरह महासभा तो नगण्य हो गयी और आगे चलकर मि. fet ने 
कहा कि देश के मुसलमानों की एकमात्र संस्था जैसे 'लीग' है, उसी तरह हिन्दुओं 
की संस्था कांग्रेस है। उन्होंने कहा-कांग्रेस को हिन्दू-संस्था के रूप में बात करनी 
होगी। कांग्रेस ने स्पष्टतः कभी भी अपने को वैसा न माना, न कहा; पर काम सब 
वैसे ही करती रही, हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व प्रत्यक्षतः करती रही। इसी का फल उस 
रूप में सामने आया! 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन तो असन्दिग्ध रूप से वैसी ही राष्ट्रीय स्वतन्त्र संस्था 
है, जैसी कांग्रेस! कांग्रेस स्वराज्य के लिए लड़ी है, और सम्मेलन ने राष्ट्रभाषा के 
लिए कांग्रेस से भी संघर्ष लेना पड़ा है, कांग्रेसी नेताओं से भी लड़ना पड़ा है। अभी 
तक इस विषय में संघर्ष चल ही रहा है, परन्तु निश्चित ही सम्मेलन की विजय 
होती चली जा रही है। कांग्रेस के ही अधिकांश नेता इस समय राष्ट्रभाषा हिन्दी को 
मानने लगे हैं और विधान-परिषद का जो अन्तिम अधिवेशन इस समय हो रहा है, उसमें 
निश्चय ही हिन्दी राष्ट्रभाषा घोषित होगी और नागरी राष्ट्रलिपि, ऐसी पूर्ण आशा है। 

'वन्दे मातरम’ 

हमारा राष्ट्रीय मंत्र 
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राष्ट्रीयता के समर्थक और अवसरवादी लोग 


कांग्रेस को सम्पूर्ण देश का समर्थन स्वातन्त्रय-संघर्ष में प्राप्त हुआ था-हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई, पारसी आदि सभी बृटिश सरकार से लड़े; पर हिन्दुओं की मुख्यता रही, जो 
स्वाभाविक ही है। हिन्दुओं में भी सबसे अधिक संख्या ब्राह्मणों की रही। तीनों बड़े 
आन्दोलनों में पचास प्रतिशत से अधिक ब्राह्मण जेलों में गये थे; शेष में सब मिलकर 
थे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो किसान-मजदूर ने कांग्रेस को सबसे अधिक बल 
दिया। छात्रों ने भी खूब काम किया। सरकारी नौकरी से अलग होकर कांग्रेस में जो 
लोग मिले, उनमें सबसे अधिक संख्या अध्यापकों की रही। 
कांग्रेस का तमाशा देखने वालों का नाम ही क्या लिया जाय! हाँ, जिन्होंने कांग्रेस 
का विरोध करके बृटिश सरकार का साथ दिया उनमें रईस, जमींदार, “सर', राय बहादुर 
और राय साहब-खान साहब आदि सरकारी खिताब-धारी, सरकारी ठेकेदार, सरकारी- 
नौकर, विशेषतः पुलिस मुख्य हैं। पुलिस ने तो उस समय ऐसे-ऐसे क्रूर-कृत्य कांग्रेसियों 
तथा अन्य राष्ट्रीय-कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में किये, जिनकी याद आते ही रोमांच 
r । वह सब बहुत दिनों में भूलेगा। पर यहाँ वह सब लिखने की जरूरत अब 
नहीं है। 
परन्तु देश स्वतन्त्र होते ही अवसरवादी लोगों ने तुरन्त चोला बदल लिया। 
झटपट खादी का कुरता-धोती पहन, तीन गज का तिरंगा झंडा बहुत बड़े-बड़े पोलों 
में लगाकर, अपने मकान के सबसे ऊँचे स्थान पर wea दिया। जिन चौखटों में 
बृटिश बादशाह की तथा गवर्नर जनरल आदि की तस्वीरें लगी कमरे की शोभा बढ़ा 
रही थीं; उनसे उन्हें तुरन्त अलग करके उनमें महात्मा गांधी, नेताजी तथा पं० जवाहरलाल 
नेहरू के बड़े-बड़े चित्र सुशोभित हो गये। वे सब लोग कांग्रेस-मेंबर बनकर, कांग्रेस-मंच 
पर आ बिराजे और उन त्यागी-तपस्वी देशभक्तों को पीछे धकेल देने की चेष्टा की, 
जिनके मूक-बलिदान से देश को यह स्वातन्त्र्य-सोभाग्य प्राप्त हुआ! 
यही नहीं, फिर अवसरवादी लोगों ने ऐसी दूँद मचाची; ऐसा भ्रष्टाचार फैलाया 
कि बड़े-बड़े नेता रो पड़े! अब तक यही सब चल रहा है, आगे की राम जाने। 
बस, यही संक्षेप में देश की सबसे बड़ी संस्था का इतिहास है। 
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लेखक का निवेदन 


इस समय हमारी संस्कृति का ओर उसकी आधार शिला का-हिन्दू जाति का-अस्तित्व 
खतरे में है। इधर विदेशी “सरकार” को दफना कर देश को स्वतन्त्र करने का स्वर्ण-अवसर 
सामने है। हम में यह भावना पैदा कर ही गई है, पैदा की जा रही है कि हिन्दुत्व 
और राष्ट्रीयता साथ-साथ रह नहीं सकते! तेजस्वी हिन्दू जाति खींचतान में है। इस 
उलझन को महर्षि पं. मदन मोहन मालवीय ने बड़े ही सुन्दर ढंग से सुलझाया और 
संगठन तथा राष्ट्रीयता का जो सामंजस्य उपस्थित किया, वह हमारे लिए आदर्श हैं। 
वह 'स्वराज्य' ही किस काम का, जिस में 'स्व' का बलिदान हो जाए! अपनी भाषा 
अपनी संस्कृति और अपनी परम्परा की रक्षा के लिए ही तो स्वराज्य चाहिए न? इस 
में विरोध है कहाँ? हाँ राष्ट्रीयता को छोड़ कर हमारा धर्म भी कुछ नहीं! जहाँ राष्ट्रीयता 
नहीं, स्वातन्त्र्य की भावना नहीं, वह कैसा धर्म? वह कैसी संस्कृति? हमें दोनों चीजें 
साथ-साथ ले कर चलना है। यही पूर्ण जीवन है। कुछ लोगों ने हमें गुमराह करना 
चाहा है। जो हिन्दू-संस्कृति और हिन्दू-संगठन के लिए कुछ करते हैं, उन्हें “संकुचित 
मनोवृत्ति’ का 'दकियानूसी' और न जाने कया-कया कहा जाता है! हमें इन उपाधियों 
से घबराना न चाहिए। अपने मार्ग से विचलित न होना चाहिए। 
इस समय हिन्दू जाति के लिए कठिन समस्या उपस्थित है। कुछ ब्राह्मण 
सावधान हैं और कुछ कर रहे हैं। महर्षि मालवीय ने जन्म भर प्रकाशःस्तम्भ का काम 
किया है। वीर सावरकर, भाई परमानन्द, लोकनायक अणे, डॉक्टर मुंजे डॉ. श्यामा प्रसाद 
मुकर्जी आदि विद्वान्‌ तथा कर्मठ ब्राह्मण हिन्दू जाति के पुनरुत्यान के काम में लगे 
हुए हैं। इन्हों ने अपने नेतृत्व की भी चिन्ता न की! जन्मभर राष्ट्रीय युद्ध में लगे 
रहे-जेल, काला पानी और फाँसी के तख्ते तक पहुँचे। सब कुछ सहा, परन्तु जब 
समय समीप आया, तब वे कांग्रेस से अलग हो गए! जब “दूसरे” लोग भी विजय 
देख कर इधर आने लगे, तब ये इधर से कुछ अलग हुए, कांग्रेस छोड़ 
गए! वस्तुतः कांग्रेस से इन्हें अलग किया गया! ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गई। 
हिन्दुत्व सँभालो, या कांग्रेसी रहो! दोनों चीजें एक साथ नहीं। इन लोगों ने कांग्रेस 
छोड़ दी। परन्तु राष्ट्रीयता कौन छुड़ा सकता था? ce 
| इस प्रकार हिन्दू-संगठन का काम करने वाले प्रायः ब्राह्मण ही हैं। हाँ, स्वर्गीय 
| शाला लाजपत राय ने हिन्दू संगठन का जो काम ही चार वर्ष में कर दिया था, वह 
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सैकड़ों ब्राह्मण सैकड़ों वर्षों में भी नही कर सकते । महर्षि मालवीय लाला जी को हिन्दू 
महासभा में ले आए थे। उन के न रहने पर वह दिशा सूनी हो गई! कुछ ब्राह्मण 
जुटे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ देने पर भी कल नहीं! और कुछ नहीं, तो ब्राह्मण 
को ही लोग फटकार बताने लगे! न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी! साम्प्रदायिकता 
की जड़ ब्राह्मण! अपने मतलब के लिए हिन्दू-जाति को गुमराह कर रहे हैं! ऐसी 
बातें चली। संसार हैं! 

हम अपना काम करेंगे। जरूरत है, तेजस्वी हिन्दू युवक सामने आए और राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण से सुसंगठित हों। वर्ण, मत या वर्ग के भेद हमारे संगठन में बाधक नहीं 
हैं। राष्ट्रीयता का स्वरूप भी समझना चाहिए। महर्षि मालवीय उमंग ले कर इस दुनिया 
में आए थे और असह्य पीड़ा ले कर गए हैं! बंगला में हिन्दू कन्याओं की जो दुर्दशा 
हुई, उसका ऐसा धक्का उन के हृदय पर लगा कि वे रह न सके! जिस विशाल 
'हिन्दू-जाति’ का संगठन करने में उन्हों ने अपना जीवन लगा दिया, उसकी दुर्दशा 
की यह पराकाष्ठा! हमें सबक लेना चाहिए। ब्राह्मणों की निन्दा करने से काम न 
चलेगा | अछूतों. को ऊपर उठाना होगा। वर्ण व्यवस्था रहे, या तोड़ दी जाए, इस पर 
नए सिरे\ से विचार करना होगा | हिन्दू जाति सदा से विशाल दृष्टिकोण रखती आई 
है। समय\के अनुसार इस में परिवर्तन हुए हैं। समाज-सुधार की कई दिशाएँ सामने 
हैं। कौन-सा मार्ग अपनाया जाए? जो सरल और सुगम हो। 'वैष्णव-धर्म और 
आर्य-समाज' निबन्ध में कुछ निर्देश हैं। 

इस संग्रह में तीन निबन्ध हैं पहला निबन्ध है-ब्राह्मण, सावधान! इसी नाम 
पर इस संग्रह का नामकरण हुआ है। आजकल ऐसा चलन हिन्द-साहित्य में है। 

यों पहला निबन्ध सामाजिक है, दूसरा सामाजिक और धार्मिक, तीसरा राजनैतिक | 


संक्षेप में कुछ विचार हैं, जो अपनी-अपनी दिशाओं में स्वयं भूमिका-स्वरूप है। इनकी 
भूमिका क्या? 


कनखल (हरिद्वार) 


मालवीय पुण्य तिथि किशोरी दास वाजपेयी 
(2I--46) 
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ब्राह्मण सावधान! 


काशी के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र 'आज' के विद्वद्दर बाबू सम्पूर्णानन्दजी का सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक महत्त्वपूर्ण लेख कई अंकों में निकला था-'ब्राह्मण! सावधान” शीर्षक 
से 'काशी ज्ञान-मण्डली” के उक्त लेखमाला को बहुत उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण समझ 
कर पृथक्‌ पुस्तकाकार प्रकाशित करा दिया। इस पुस्तक को पढ़ कर इस विषय में 
कुछ लिखने की प्रेरणा मुझे मिली। फलतः यह निबन्ध लिखा गया। 

मेरा विचार था कि इसे 'आज? में ही प्रकाशित कराया जाए। परन्तु जब मुझे 
उस के सम्पादकीय विभाग के प्रमुख बाबू परमेश्वरी लाल गुप्त का स्पष्ट उत्तर मिल 
गया कि अब 'आज' में इस विषय पर कोई लेख न छपेगा, तब 'माधुरी' को भेजना 
पड़ा। यह निबन्ध बाबू सम्पूर्णानन्दजी के उस निबन्ध का न तो उत्तर है, न उत्तर 
में लिखा गया है। एक स्वतन्त्र चीज है। हाँ, उसे देखने के बाद ही इस के लिखने 
के इच्छा हुई। तो भी, कहीं कुछ उत्तर-सा जान पड़े, तो यह स्वाभाविक ही है कहीं 
नामोल्लेख भी हुआ है। 

इस प्रकार के सामाजिक तथा सांस्कृतिक निबन्ध. लिखना बड़ी जिम्मेदारी का 
काम है। 'रंग पर नश्त” लग जाने का डर रहता है। जो लोग दोनों निबन्धों को 
पढ़ेंगे, वे समझेंगे कि इन के लिखने में भावना की कितनी निर्मलता है। बाबूजी के 
उस निबन्ध को पढ़ कर ब्राह्मण चिढ़े थे। मेरे इस निबन्ध को पढ़ कर, सम्भव है, 
उसी तरह कुछ दूसरे लोग बुरा मानें। परन्तु इस में लेखक का दोष नहीं। तत्त्व विवेचन 
से बुरा मानने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं। इस से समाज को चेतना मिलती है। 

आर्य संस्कृति विश्वःविश्रुत है। जितनी यह प्राचीन है, उतनी ही सुन्दर और 
महत्त्वपूर्ण | परन्तु प्राचीन सुन्दर तथा महत्त्वपूर्ण चीजें भी देखते-देखते नष्ट हो जाती 
है। गुलाब के फूल को मसलकर पाँवों के नीचे कुचल देने वाले क्या कम हैं? देखते-देखते 
संसार के न जाने कितने राष्ट्रों की संस्कृतियाँ जनमीं, बढ़ीं और सदा के लिए विलीन 

. हो गई! केवल इतिहास में उनका नाम भर मिलता है । इन (नष्ट हो जानेवाली) संस्कृतियों 

में कई तो इतनी उत्तम सुनी जाती हैं कि उन की तुलना आर्य-संस्कृति सेकीजा 
सकती है! फिर भी वे नष्ट हो गई! बड़े-बड़े राष्ट्रों की अपनी भाषा तथा लिपि तक 
नष्ट हो गई। विजेताओं की भाषा और लिपि वहाँ अपना ली गई। उन देशों का अपना 
प्राचीन साहित्य एकदम लुप्त हो गया। संस्कृतियो का यह महाप्रलय प्रायः राज्य परिवर्तन 
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से होता है, कभी अन्य कारणों से भी। यह ऐसा जोरदार धक्का है, जिसे सहन करने 
में बड़ी-बड़ी संस्कृतियाँ असमर्थ देखी गई हैं। कुछ संघर्ष के बाद, धीरे-धीरे सब लोग 
अपने विजेता की ही सभ्यता ग्रहण कर लेते हैं-वही भाषा, वही लिपि, वही वेश-भूषा 
और वही रहन-सहन। अपना सब कुछ लुप्त हो जाता है। यही संस्कृति का विनाश 
है। ' 

संसार के विचारकों को इस बात का आश्चर्य है कि संसार की सब से पुरानी 
यह आर्य-संस्कृति अब तक जीवित कैसे रही! इतने आघात सहकर भी आज यह 
ऊँचा सिर किए खड़ी कैसे है! वस्तुतः आश्चर्य की बात है। परन्तु यह अकारण 
नहीं है। बिना कारण के ही कोई चीज नहीं हो जाती। आर्य-संस्कृति की इस अमरता 
का कोई-न-कोई कारण अवश्य होना चाहिए; भले ही उस ओर किसी का ध्यान न 
गया हो। इस संस्कृति के मूल में अवश्य ही कोई ऐसा तत्त्व है, जिस ने इसे इतने 
दिन जीवित रखा। संसार की सब से पुरानी वेद-भाषा आज भी विद्यमान है। संसार 
का सब से पुराना साहित्य हमारे वेद ज्यों-के-त्यों सब लोग देख रहे हैं। उन के पठन-पाठन 
का तथा उच्चारण आदि का वही क्रम आप इस समय भी देख सकते हैं। सहस्रों 
कण्ठों से नित्य प्रातःकाल उसी स्वर में 'अग्निमीले पुरोहितम्‌' की ध्वनि आज भी 
निकलती है, जिस में उस युग के ऋषि बोलते थे। क्या यह थोड़ी बात है? हमारी 
अपनी लिपि और अपनी भाषा है, जिन में समय-क्रम से विकास हुआ है। सारांश 
यह कि ऊपरी नूतनता की स्वीकृति हमारे यहाँ आवश्यकतानुसार हुई है; परन्तु मूलतः 
संस्कृति अपनी सुरक्षित है। उस युग से अब तक वह अटल है । हिमालय से निकलनेवाली 
गंगा ही सागर तक है, भले ही बीच में कुछ अपरूप दिखाई दे। 

हॉ, तो सोचने की बात यह है कि हमारी वह संस्कृति इतने दिन जीवित कैसे 
रही! इस का कारण क्या है? 


मेधा और त्याग 


आप जरा-सा भी ध्यान देकर देखेंगे तो संस्कृति-जीवित का मुख्य कारण मेधा और 
त्याग में मिलेगा। जिस कुटुम्ब का संचालक बुद्धिमान और स्वार्थ रहित होगा, वह 
समृद्ध होगा, उसे जीवन मिलेगा। यदि कुटुम्ब का मुखिया स्वार्थी अथवा बुद्धि-रहित 
हो, तो सब खेल बिगड़ जाएगा। कुटुम्ब छिन्न-भिन्न हो जाएगा। यदि उस में बुद्धि 
नहीँ है, तो निःस्वार्थ होने पर भी कुटुम्ब संचालन न हो सकेगा। बुद्धि होने पर भी 
यदि स्वार्थ है, तो भी कुटुम्ब न चलेगा। कुटुम्ब के सभी अवयव भीतर-ही-भीतर कुढेंगे 
और अपने मुखिया या संचालक से बुरा मानने लगेंगे। आगे चल कर संघर्ष और 
सब खेल खत्म! सब अपने-अपने राग में मस्त हो जाएँगे, सब अलग। कुटुम्ब समाप्त! 
समाज या राष्ट्र भी एक कुटुम्ब ही है, बड़ा कुटुम्ब। बिना संचालक के यह 

कैसे चल सकता है? समाज के संचालक में भी वही चीज चाहिए, जो कुटुम्ब 

मुखिया में-मेधा और त्याग। 
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जब आर्य संस्कृति ने जन्म लिया, तो उस के साथ ही मेधा और त्याग का 
प्रादुर्भाव हुआ। ये दोनों चीजें ऐसी नहीं हैं कि जो किसी को दी जा सकें, या किसी 
से ली जा सकें। इनकी स्वतः प्रवृत्ति होती है। आर्यों का एक वर्ग सामने प्रकट हुआ, 
जो बुद्धि का धनी था। बुद्धि से ही समाज में सब कुछ होता है। इसे चाहे जहाँ 
लगा दो। उस मेधावी आर्य-वर्ग ने स्वार्थ का बलिदान किया। सर्वथा समर्थ होने पर 
भी सांसारिक प्रलोभनों से वह दूर रहा। उस ने समस्त आर्य जाति के अभ्युदय को 
ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। उस ने अपने से कम बुद्धि रखने वाले (अपने 
समाज के) एक वर्ग को राजसत्ता सौंपी और स्वयं उसकी सहायता की। उस से भी 
कम प्रतिभा रखने वाले वर्ग को व्यापार आदि समृद्धिमूलक कार्य सौंपे। उस ने इस 
वर्ग को भी अपना साहाय्य शिक्षण दिया। शेष जनता को विविध कला-कौशल तथा 
परिचर्या में नियुक्त किया गया। चाहे यह श्रम-विभाग स्वेच्छया हो गया हो, चाहे 
प्रेरणा या अनुशासन के द्वारा इस की स्थापना हुई हो; पर हुआ ऐसा। इस व्यवस्था 
से एक लाभ हुआ। परम्परागत कार्य-पद्धति के कारण विविध तत्त्वों का अच्छा विकास 
हुआ। 

देखने से स्पष्ट पता चलता है कि इस वर्ग-विन्यास या वर्ण-व्यवस्था में एक 
वर्ग या वर्ण ऐसा है, जो आजतक बुद्धि-प्रधान प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा समाज सदा 
संचालित होता रहा; परन्तु जिस ने अपने लौकिक सुख-साधन की ओर कोई ध्यान 
नहीं दिया। सुख-समृद्धि का कोई साधन नहीं अपनाया; सब कुछ बाँट दिया-तुम 
राज्य करो, तुम व्यापार कर के धन कमाओ और तुम कला-कौशल के द्वारा आनन्द 
करो। अपने लिए क्या रखा? सुख की बात जाने दो, साधारण जीवन-निर्वाह के लिए 
भी कुछ न रखा। 

वह त्यागी और मेधावी वर्ग आर्य-संस्कृति का संचालन करता था। सबको सब 
कुछ देकर स्वतः निःस्पृह था। इसी लिए मनु जी ने लिखा है कि ब्राह्मण का दिया 
हुआ सब खाते हैं और ब्राह्मण अपना खाता है।' मनु जी के इस कथन में तथ्य 
है। 

इसे यों समझिए-आपके कालेज में प्रिंसिपल तीन हजार रुपए मासिक वेतन 
लेता है। और घण्टा-दो-घण्टा काम करता है। शेष सब प्रोफेसर भी पाच-पाच सौ या 
अधिक लेते हैं और तीन-तीन घण्टे काम करते हैं। आपके राजमंत्री चार हजार रुपए 
लेते हैं और दो चार घण्टे कुछ देख-सुन लेते हैं। इसी तरह और खर्च हैं। ये सब 
समाज के लिए करते हैं; पर इन के खर्च के लिए जो वेतन दिए जाते हैं, उन से 
समाज चुस जाता है। वह सब रुपया आपकी जेबों में जाता है। फलतः समाज में 
उतना शोषण होगा। ; 

अब कल्पना कीजिए-यह प्रिंसिपल, वे प्रोफेसर, वह राजमंत्री और दूसरे बुद्धिजन 


. अफसर यदि वेतन लेना बिल्कुल बन्द कर दें और काम दिनःरात तनमन से करने 


लगें, तो कैसा रहेगा? समाज का सुख बढ़ेगा कि नहीं? उस अवस्था में उन (प्रिंसिपल 
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आदि) को या उन के घरवालों को आप अपने घर से ले जा कर रोटी-दाल दे आएँ, 
तो यह आप ने उनको दिया, या वे आप को दे रहे हैं? आप को वे रोटी दे रहे 
हैं, या आप उन्हें दे रहे हैं? मनु जी के उस वाक्य का यही मतलब है। परन्तु उस 
त्यागी वर्ग की एक और पद्धति भी आगे आई। वे समाज की सेवा करते थे। और 
इधर बिखरे पड़े अन्न-कण उठा लाते थे। शाक-पात नोच लाते थे। उसी से जीवन-निर्वाह 
करते थे। बड़े-बड़े सम्राट उन के इंगित पर चलते थे; पर उन की समृद्धि से ये मतलब 
न रखते थे। इनका मानसिक क्षितिज ही कुछ ऐसा था, जहाँ लिखा था- 


आठ गाँठ कौपीन में, अरु भाजी बिनु लौन। 
तुलसी जो सन्तोष है, इन्द्र बापुरो कौन? 


और यह सन्तोष त्याग-मूलक था। चीज प्राप्त होने पर भी उसे ग्रहण न करना 
त्याग है। चाणक्य के इंगित पर सम्राटों के सिंहासन बनते-बिगड़ते थे। चन्द्रगुप्त 
उसका खिलौना था। परन्तु वह राज-वैभव से दूर रहता था, सुख-समृद्धि से अलग। 
फूस को कुटिया में चटाई पर बैठा हुआ देश की राजनीति का संचालन करता था। 
यह उसी त्यागमय मेधावी जीवन का प्रवाह था। 

यह त्याग की परम्परा लाखों-करोड़ों वर्षों तक चली संसार भर में भारतवर्ष ही 
एक ऐसा देश मिलेगा, जहाँ एक वर्ग ने त्याग और तपस्या का उत्तराधिकार इतने 
दिन तक चलाया हो। राज्य और धन-समृद्धि का उत्तराधिकार चलता है, कष्टमय जीवन 
का नहीं। यदि कहीं कोई त्यागी जन सेवक हो गया, तो यह आशा नहीं को जा 
सकती कि उसका पुत्र तथा पौत्र भी वैसा ही होगा। त्याग की वसीयत कौन ग्रहण 
करे! परन्तु इस देश में एक बहुत बड़े मेधावी वर्ग ने लाखों वर्षों तक अपनी सन्तान 
को त्याग और बलिदान का उत्तराधिकार दिया, जिसे उस ने सहर्ष ग्रहण किया। इस 
प्रकार आर्य-संस्कृति को ऐसा वर्ग मिला, जो सदा उस के रक्षण और विकास में ही 
सन्तुष्ट रहा। सब आपदाएँ उठा कर, अनेक तपस्याएँ कर के, उस ने इस संस्कृति 
की रक्षा की। इतिहास इस का साक्षी है। 

जब-जब किसी संघर्ष के कारण आर्य-संस्कृति पर आघात हुआ है, इस कर्मठ 
वर्ग ने आगे अपनी छाती अड़ाकर इस की रक्षा की है। इस संस्कृति को पिछला सब 
से बड़ा धक्का विदेशी विजेताओं द्वारा लगा। वे अरब, ईरान, न जाने कहाँ-कहाँ की 
सभ्यता अपने साथ लाए। दोनों धाराएँ टकराई, पर हमारी धारा की विजय हुई। वह 
अब भी अपने रूप में है। परन्तु संघर्ष बहुत बड़ा हुआ। 


उस मुस्लिम काल में 


आर्य-संस्कृति को बहुत बड़ा खतरा उपस्थिति हो गया था। इस देश में ब्राह्मणों c 
अतिरिक्त आर्य जाति का एक दूसरा वर्ग भी बुद्धि और विद्या में कुछ-कुछ आगे 
था; परन्तु त्याग और तपस्या का उस में अभाव था। अपनी कलम से लौकिक GS 
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करना ही उसका उद्देश्य था। विदेशी शासकों का काम चल ही नहीं सकता, जब 
तक विजित देश के एक ऐसे वर्ग को अपने में न मिला लें, जो बुद्धिप्रधान हो। 
उन्हों ने उद्योग किया ओर यह 'कमलजीवी' वर्ग उन से मिल गया। भाषा, भेष, सभ्यता 
आदि सभी बातों में हमारे इस वर्ग ने विजेताओं का पक्ष ग्रहण किया। अब हमारी 
संस्कृति को अधिक खतरा बढ़ा। मौलवी की कुल्हाड़ी उसे काटने में असमर्थ थी, यदि 
'मुंशी' का de उससे न मिलता। इस समय ब्राह्मणों ने इन मुंशियों की निन्दा करनी 
शुरू की, जो फारसी पढ़-लिख कर बड़े-बड़े अफसर और उर्दू पढ़ कर साधारण मुंशी 
बने हुए थे। उस समय संस्कृत Val में इस वर्ग की जो भर्ना हुई, आज भी 
'सुभाषितरत्न-भाण्डारगार' आदि सुभाषित-ग्रन्थों में कहा गया, जो हमारे यहाँ सब से 
बड़ी गाली है। विदेशी शासकों से मिलकर उन की सभ्यता ग्रहण कर लेना शूद्रता 
से भी परे की चीज है। जब किसी वर्ग को विदेशी शासकों का बल प्राप्त हो जाए, 
तो इसी प्रकार के अधिक्षेप आदि से जनता उन के प्रति अपने भाव प्रकट करती 
है। आजकल जैसे हम लोग रायबहादुरों को और ‘av आदि पदवीधारियों को तथा 
सरकारी मशीन के पुर्जो को हीन दृष्टि से देखते हैं। इसी तरह उस समय उस वर्ग 
की बात समझिए। 
इधर ब्राह्मण-वर्ग में कड़ी प्रतिक्रिया हुई । set ने कहा, “न पठेत्‌ यावनीं भाषां 
प्राणैः कण्ठगतैरपि।' चाहे जितना कष्ट उठाना पड़े, विदेशियों की भाषा मत पढ़ो। 
अर्थात्‌ सबकुछ सहकर भी 'स्व' मत छोड़ो-अपनी भाषा, अपनी संस्कृति। 'स्व' की 
रक्षा के लिए ही उन्हों ने पर-भाषा की वैसी उपेक्षा की थी। तभी 'स्व' की रक्षा हो 
सको। अन्यथा, उस प्रवाह में सब बह जाता। 
इस प्रकार जब वह राष्ट्रवादी (मेधावी ओर तपस्वी) वर्ग 'स्व' की रक्षा के लिए 
कटिबद्ध हो कर सामने आ खड़ा हुआ और अवसरवादी (विजेतापोष्य) बुद्धिजीवी दल 
की उस ढंग से आलोचना कर के जनता को उधर से हटाने लगा, तो एक आपसी 
| संघर्ष शुरू हो गया। उस समय राजसत्ता के बल पर उस अवसरवादी वर्ग ने राष्ट्रवादी 
। वर्ग को तंग करना प्रारम्भ किया, जैसा कि स्वाभाविक था। परन्तु इस दृढता और 
तपस्या का फल यह हुआ कि साधारण जनता ने इस (राष्ट्रवादी) दल का अनुवर्तन 
किया, इस का साथ दिया। कर्मणा साथ न दे सकने पर भी, मनसा इस का समर्थन 
किया। वह (अवसरवादी) दल यों अकेला पड़ गया, या एक प्रकार से समाज दारा 
| बहिष्कृत-सा हो गया। उसे लोग “आधा मुसलमान” तक कहने लगे थे। इस प्रकार 
| जब उस दल की उपेक्षा हो गई और इस (राष्ट्रवादी) बुद्धि-प्रधान वर्ग का पक्ष ग्रहण 
, किया गया, तो 'स्व' की विजय हो गई। चाहे जैसे भी, अपनी संस्कृति बची रही।, 
आगे चल कर जब अंग्रेजी राज्य आया, तब फिर एक बड़े जोर का धक्का लगा, 
जिस का प्रभाव अभी तक कम नहीं हुआ है। अब भी अपनी संस्कृति के लिए वैसे 
ही ब्राह्मणों की जरूरत है। इसी ओर संकेत करने के लिए यह उपक्रम है। इस का 
विस्तार से निर्देश आगे किया जाएगा। 
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उदार भाव 


समाज का नेतृत्व करने के लिए बुद्धि और त्याग की जरूरत है, यह पीछे कहा 
गया है कि और यह भी बतलाया गया है कि विशाल आर्य जाति के एक प्रभावशाली 
वर्ग ने अपने आप को पूर्णतः इस में खपा दिया था। त्याग की एक परम्परा ही 
चल पड़ी थी। परन्तु इन तत्त्वो के साथ कुछ और बातें भी जरूरी हैं, जिन के 
बिना समाज का संचालन सम्भव नहीं है। उन में से उदारता और तेजस्विता मुख्य 
हैं। ये दोनों गुण भी ब्राह्मण में सदा रहे हैं। यदि ऐसा न होता, तो कभी भी 
समाज इन के पीछे न चलता। 

ब्राह्मण ने कभी स्वार्थ को प्रश्रय नहीं दिया, न अपने लिए, न अपने कुटुम्ब 
के लिए, न अपने वर्ग के लिए। जिस ब्राह्मण ने अनुचित काम किया, उसकी 
खुल कर निन्दा की। अपने वर्ग का कोई पक्षपात नहीं। रावण को राम ने दण्ड 
दिया। ब्राह्मणों ने इस का समर्थन किया और अब तक, प्रति वर्ष, पाप का प्रतीक 
वह (रावण) इन के द्वारा जलाया जाता है। प्रति वर्ष ब्राह्मण ही रावण के पुतले 
में आग लगाते हैं। समाज के प्रति इस से बढ़ कर निष्ठा और क्‍या हो सकती 
है? दूसरी ओर देखिए, कंस और दुर्योधन आदि वे अत्याचारी हैं, जिन्होंने रावण 
को भी मात कर दिया था। रावण ने किसी माँ की गोद से छीनकर उस के बच्चे 
को, उस के सामने ही, शिला पर पटक-पटक कर कभी न मारा था। उस ने किसी 
की स्त्री को भरी सभा में नग्न कर के अपनी जंघा पर बैठाने का दुष्कृत्य कभी 
न किया था! रावण से बहुत बढ़कर इन सबके कुकृत्य हैं। परन्तु इन में से किसका 
पुतला हर साल जलाया जाता है? एक रावण ही तो वैसा न था! इस में वही रहस्य 
है। ब्राह्मणों ने उदारता दिखलाई। रावण-दाह प्रति वर्ष होता है। मतलब यह कि 
ब्राह्मण को पतित न होना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। सिर न डूबे, चाहे सब 
शरीर डूब जाए। वह कभी डूबा न कहा जाएगा। सब सुरक्षित है। सिर गया, तो 
सब गया। ब्राह्मणत्व की रक्षा इसी लिए; सम्पूर्ण आर्य-जाति तथा आर्य-संस्कृति की 
रक्षा के लिए। 

जैसे ब्राह्मणों ने अपने वर्ग के किसी पतित व्यक्ति को दण्ड देने का समर्थन 
किया, उसी तरह वर्ग-प्रशंसा से भी दूर रहे। राम ने एक पतित दस्यु को संसार से 
दूर किया, जिसके लिए उन की पूजा होती है; परन्तु परशुराम ने न जाने कितने 
दस्युओं का अपने परशु के बल पर दमन किया, उन नर-पिचाशों से मातृ-भूमि की 
क्षा की, जो यहाँ पैदा हो कर यहीं के लोगों को चूस रहे थे, अपने आप को “राजा 
कहकर। उस निरंकुशता को Get ने अपनी शक्ति से मिटाया। इस प्रकार स्प 
है कि परशुराम संसार में रज्यक्रान्ति के प्रथम महापुरुष थे। उन में ब्राह्मणत्व थी 
दुष्टदमन कर के भी स्वयं राज-सत्ता कभी ग्रहण न की। वही कौपीन और 
राज्य के मेधावी ब्राह्मणों को तब तक के लिए वे विजित राज्य सौंप देते थे, 
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तक उस राज-वंश के उत्तराधिकारी वयस्क हो कर सब सँभाल न लें। वे सात्विक 
ब्राह्मण भी कर्त्तव्य समझ कर तब तक राज-सत्ता सँभालते थे, जब तक राज-वंश के 
अधिकारी सँभालने योग्य न हो जाते थे। फिर उन्हें यह थाती सौंपकर अलग हो जाते 
थे। एक प्रकार का 'कोर्ट ऑफ वार्ड” | इस प्रकार परशुराम ने इक्कीस बार पृथ्वी-प्रदक्षिणा 
की और भू-भार उतारा। कभी कहीं ब्राह्मणों का क्षेत्रियों के साथ, राज-सत्ता के लिए, 
झगड़ा नहीं हुआ। परशुराम के द्वारा प्रदत्त राज्य-श्री को पुनः प्राप्त करने के लिए 
कभी किसी राजवंश के परम्परागत अधिकारी को किसी ब्राह्मण से झगड़ना नहीं पड़ा। 
यह ब्राह्मणों की सात्त्विक वृत्ति का प्रबल उदाहरण है। 

ऐसे महापुरुष ने जब देखा कि राम के रूप में एक योग्य शासक का प्रादुर्भाव 
हो गया है, जो सबको भली भाँति ठीक मार्ग से चला सकते है, तब उन्हें सब काम 
सौंपकर अपनी तपस्या के लिए वन का मार्ग ग्रहण किया। वह राजनीति का काम 
तो उन्हें करना पड़ा था, किसी वैसे क्षत्रिय के अभाव में । अधिकारी मिलते ही अपना 
धनुष-बाण आदि सब अलग रख दिया, सौंप दिया । तुम्हारा काम जाने, तुम जानो! 
इस तरह के अप्रतिम महापुरुष का भी कहीं मन्दिर है? कहीं अर्चना होती है? यह 
इसी लिए कि ब्राह्मणों ने ऐसा उचित नहीं समझा। वैसी उदारता सब में सम्भव नहीं। 
सम्भव था, परशुराम की पूजा प्रचलित होने से क्षत्रिय-समाज को बुरा लगता और 
दो प्रधान वर्गों में अनबन हो जाती। बुद्धि का शस्त्र के साथ सहयोग न हो, कृष्ण 
अर्जुन से अलग हो जाएँ, तो क्या होगा? सर्वत्र पराजय! तब आर्य-जाति और संस्कृति 
का क्या हाल होता? यही सब सोच कर ब्राह्मण ने परशुराम-पूजा का विधान न किया, 
यद्यपि बाद में बुद्ध-पूजा का स्वागत किया। इसी उदारता का फल है कि आज तक 
हम सब एक जाति के अङ्ग हैं। 

परशुराम ने प्रसंग से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्राह्मणों ने आवश्यकता 
पड़ने पर राजनीति में शस्त्र-ग्रहण भी किया है, पर विशेष स्थिति में जब हमारे 
शासक (क्षत्रिय) वर्ग में कोई त्रुटि या शिथिलता आई है, तभी ऐसा हुआ है। झाँसी 
की ब्राह्मण-कन्या और ब्राह्मण-वधू (महारानी लक्ष्मीबाई) ने तब तलवार उठाई, जब 
क्षत्रियों की मर्दानगी ओजहीन हो चुकी थी। उसी समय अनेक अन्य ब्राह्मणों ने 
भी शस्त्र ग्रहण किया। इस का मतलब यह हुआ कि चार वर्गों की कर्म-व्यवस्था 
साधारण तौर पर है। पर विशेष परिस्थिति में सबको सबके काम करने चाहिए। 
हमारे घर में कल्लू कहार पानी भरता है। हम सब लोग पीते हैं। परन्तु घर में 
आग लग जाने पर भी हम उसी के भरोसे बैठे रहें और सोचें कि पानी भरकर 
लाना हमारा काम नहीं, तो हमारा घर जलकर खाक हो जाएगा। कर्म अथवा 
वर्ण-व्यवस्था का यह मतलब नहीं। 

` खैर, जो कुछ भी हो, इतना स्पष्ट है कि ब्राह्मणों में कभी अपने वर्ग के प्रति 

पक्षपात नहीं रहा है, उचित भी नहीं, अनुचित की कौन कहे। उन की इस विशाल-हदयता 
ने ही उन्हें समाज का नेतृत्व दिया। 
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अंग्रेजी राज्य 

जब देश में अंग्रेजी राज्य आया, तो एक नई हलचल उत्पन्न हुई तब तक मुसलमानी 
राज्य के प्रभाव से हमारी समाज-व्यवस्था में शिथिलता आ गई थी। मूलतः अपनी 
संस्कृति सुरक्षित रहने पर भी ऊपरी ढाँचे में कुछ साधारण परिवर्तन आ गए थे। ऊपर 
कह आए हैं कि दो बुद्धि प्रधान (राष्ट्रवादी और अवसरवादी) वर्गों में संघर्ष शुरू हो 
गया था-'पण्डित' जी में और 'मुन्शी' जी में झगड़ा चल रहा था। इस का फल 
यह हुआ कि राजसत्ता तो राष्ट्रवादी दल के विरुद्ध थी ही, समाज में भी कुछ भाव-परिवर्तन 
हो गए। उस अवसरवादी दल ने ऊपर से विदेशी शासकों की सभ्यता स्वीकार कर 
के भी अपना 'धर्म' न छोड़ा, हिन्दुत्व न छोड़ा। इस में दृढता दिखलाई। ब्राह्मणों के 
साथ संघर्ष कर के भी हिन्दुत्व न छोड़ना एक विशेष बात थी। यह भी कहा कि 
हिन्दुत्व का ठेका ब्राह्मणों पर ही नहीं है, हम भी उसी जाति के अङ्ग हैं जिसके 
ब्राह्मण। इस प्रकार की भावना ने हिन्दू-जाति को बचाया, बल दिया। साम्य-भावना 
में शक्ति है। परन्तु धीरे-धीरे इस का फल यह हुआ कि साधारण जनता में भी यह 
भाव जाग्रत हुआ। लोग हिन्दुत्व में पक्के थे ब्राह्मणों का सम्मान भी करते. थे, पर 
उन की 'सेवा' करने में शिथिलता आ गई। अमावस-पूनो आदि के सीधे-सामान भी 
बन्द होने लगे। जो लोग रूखा-सूखा खाकर जन-शिक्षण का काम किया करते थे, 
वे भी चिन्तित हुए । राजसत्ता से सहयोग न था। SHAT पढ़े बिना (हिन्दी-संस्कृतवाले 
को) सरकारी नौकरी कौन देता? भूमि भी पास न थी। वैसी परम्परा में ही न थे। 
जो उस परम्परा में थे, वे राजा, ताल्लुकेदार और जमींदार बने मजे में थे, ae a 
तलवार पकड़ने का शऊर न हो! ब्राह्मण लोग व्यापार भी न कर सकते थे। पूँजी 
कहाँ से लाते? उन की तो परम्परा ही दूसरे ढंग की थी। पूँजी एक दिन में इकड 
नहीं हो जाया करती। बिइला और डालमिया आदि पर लक्ष्मी जी ने एक ही पुरत 
में इतनी कृपा नहीं कर दी है। ब्राह्मणों के बच्चे जब रोटियों के लिए भी तरसने 
लगे, तब ये डगमगाए। ऐसी परिस्थिति में महाराणा प्रताप जैसे फौलादी को भी पिघलते 
देखा गया है। ब्राह्मणों ने युगों तक कष्ट का जीवन बिताया था; पर जनता का बल 
था। विदेशी शासन में उस में शिथिलता आ गई । कष्ट-सहन की भी कोई सीमा होती 
है। ब्राह्मण कुछ विचलित हुए। a 

अंग्रेजी राज्य आने पर जब नए युग का आरम्भ हुआ और प्रत्यक्षत: संस्कृति 
और सभ्यता की रक्षा की दुहाई दी जाने लगी, तब ब्राह्मण-समाज ने भी 
पढ़-लिख कर राज-काज में भाग लेने की सोची। ब्राह्मण भी अंग्रेजी पढ़ने लगे और 
सरकारी नौकरियों में जाने लगे। वह अवसरवादी वर्ग तो पहले से ही राज-दरबाः 
में डटा था। इस नए और प्रभावशाली वर्ग को यहाँ आते देख चौंका, pia! 


'सेवा-क्ष्ववृत्तिराख्याता' | नौकरी एक कुत्ते का-सा काम है। दूसरे को आता देख 
स्वाभाविक है। 
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दोनों दलों में भीतर-ही-भीतर संघर्ष चला। अब तक प्रतिस्पर्धा चल रही है, 
विशेषतः युक्त-प्रान्त में यहाँ तक कि कांग्रेसी हलके भी इस हल्केपन से खाली 
नहीं हैं। जब सन्‌ 937 Ñ देश के विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्र-मण्डल बने, 
तो स्वभावतः सर्वत्र ब्राह्मणों का प्राधान्य रहा । जनसत्तात्मक शासन में यह सम्भव 
ही है। जिस वर्ग ने अपने अधिक आदमी त्याग और तपस्या के जीवन में लगाए 
थे, उसी को प्रधानता होनी ही थी। सब मन्त्रि-मण्डलों में ब्राह्मणों की प्रधानता 
देख कर युक्त प्रान्त के प्रतिद्वन्दी दल से एक आवाज उठी-ब्राह्मण-राज्य! 
ब्राह्मण-राज्य! कांग्रेस विरोधी 'लीडर' आदि अखबारों ने इस आवाज को ऊँचा उठाया। 
हंगामा खड़ा कर दिया गया। आखिर किसे मन्त्रि-मण्डल में लें? किसे अलग करें? 
अन्ततः पं. प्यारे लाल शर्मा को समझाकर शिक्षा-मंत्री के पद से त्याग-पत्र दिलाया 
गया और बाबू सम्पू्णनन्द जी को उन की जगह ला कर बैठाया गया। तब वह 
आन्दोलन” शान्त हुआ। कहने का मतलब यह कि मुसलमानी शासनकाल में आर्य 
जाति के जिन दो बुद्धि-प्रधान वर्गो में संघर्ष चल पड़ा था, वह अब तक चल ही 
रहा है। अभी हाल की बात है, बाबू सम्पूर्णानन्द जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक 
लिखी- 


“ब्राह्मण! सावधान! 


इस में ब्राह्मणत्व को पुनः जागृत करने के लिए एक चेतावनी थी। लिखा था कि 
ब्राह्मण पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं समाज की रक्षा के लिए इन्हें फिर 
सजग होना चाहिए। 

चूँकि वह संघर्ष की भावना विद्यमान थी, इस चेतावनी से भी ब्राह्मणों ने बुरा 
माना; उसी तरह जैसे श्री सहगल के (“चाँद' के) “मारवाड़ी अंक” में मारवाड़ी समाज 
ने और मिस मेयो की 'मदर इण्डिया” से भारतीय समाज ने कभी बुरा माना था। 
यदि मन में कुछ वैसी भावना न होती, तो उस पुस्तक में कोई वैसी बात न थी। 
एक विद्वान्‌ कायस्थ ने ब्राह्मण-समाज के उत्थान के लिए कुछ लिखा, तो क्या बुरा 
किया? क्या कायस्थ अपने नहीं हैं? इस प्रकार की भावना अच्छी नहीं। आर्य-जाति 
के सब अङ्ग हैं, सब समान हैं। एक-दूसरे को चेतावनी देकर उठावें, तो बुरा क्या 
है? संकुचित मनोवृत्ति छोड़नी चाहिए । वही उदारता अपनाओ, सब कुछ होगा। जो 
संघर्ष किसी समय चल पड़ा था, उसे समाप्त समझना चाहिए | अव ब्राह्मण भी राज-काज 
में भाग लेने के लिए अंग्रेजी पढ़ते हैं और उसी सभ्यता को अपनाते हैं। तब फर्क 
क्या रहा? दूसरे लोगों को भी समझना चाहिए कि लोग प्रतिद्वन्द्रिता करने के लिए 
इस निषिद्ध मार्ग में नहीं आए हैं; उन्हें इस ओर आने के लिए परिस्थितियों ने विवश 
किया है। 

हाँ, अंग्रेजी राज्य आने पर ब्राह्मणत्व की वह धारा-वह सरस्वती-लुप्त-सी हो 
गई। नाम भर बाकी है। 
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जब ब्राह्मणों ने भी दूसरा मार्ग पकड़ा, तो मानसिक भाव भी बदले। जो त्याग और 
तपस्या से अपना उत्कर्ष समझते थे, वे 'पैसे; को ही सबकुछ समझने लगे। वस्तुतः 
यह पैसे का युग है। इसने उस महत्त्वशाली वर्ग पर भी जादू फेंका। बिना पैसे के 
कोई किसी को पूछता जो नहीं! 

परन्तु यहाँ मैं ब्राह्मणों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। वे मृग-मरीचिका के 
पीछे न दौड़े। वे जैसी परम्परा में आए हैं, कभी जयपुर, जोधपुर, ग्वालियर या बड़ोदा 
जैसे राज्यों के राजा नहीं हो सकते। न वे बिड़ला डालमिया का मुकाबला व्यापार 
में कर सकते हैं, चाहे जितनी प्रतिभा हो। व्यापार में लगाने के लिए वह सम्पत्ति 
कहाँ से लाएँगे? फलतः अपने विशेष उत्कर्ष के लिए त्याग और तपस्या की ओर 
देखना चाहिए, 'जैसे उड़ि जहाज कौ पंछी, पुनि जहाज पै आवै और कोई उपाय 
नहीं है। ब्राह्मण चाहे तो “महर्षि मालवीय? बन सकता है, जिसके चरणों पर 
ग्वालियर-नरेश तथा बिड़ला लौटते हैं; परन्तु ग्वालियर नरेश या बिड़ला बनना सम्भव 
नहां। यह हमारी परम्परा का प्रभाव है। हमारे पुरखों ने हमें इस योग्य बनाया है। 
हम इसी ओर चल कर उत्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। हाँ साधारण जीविका के लिए 
आप दुकान या खेती भले ही करें, करते ही हैं और करनी ही चाहिए। समय ही 
ऐसा है। परन्तु इसे उत्कर्ष का साधन समझने की गलती न करें। दूसरों के लिए 
वह सब उत्कर्ष का साधन है, तुम्हारे लिए नहीं इस सम्बन्ध में हमें जो कुछ अधिक 
कहना, आगे कहेंगे। यहाँ तो इस का प्रसंगवश ही दिया। 

इस तरह हम ने संक्षेप में एक धारा के दर्शन किए। इस का कैसे उद्गम 
हुआ, कैसे इसने राष्ट्र और समाज को जीवन दिया और किस तरह नाममात्र को 
रह गई, यह स्पष्ट हुआ। ; 


दान-वृत्ति 


दान-वृत्ति के लिए ब्राह्मणों की विगर्हणा होती है। जिन्होंने सबको सबकुछ देकर अपना 
हाइ-मांस तक समाज-सेवा में गला दिया, जिन्हें परम्परागत गरीबी मिली, उन की 
निन्दा होती है, दान लेने के कारण! इस प्रवाद की जितनी कुत्सा की जाए, थोड़ी 
है। ब्राह्मण ने कभी किसी से 'दान' लिया नहीं, सदा सबको दिया है। इसी का फल 
परम्परागत गरीवी है। इसी लिए मनु ने बड़ी कृतज्ञता के साथ स्पष्ट लिखा है-- 


सर्व स्व॒ ब्राह्मणस्येदं यत्किञ्जिगत्ीगतम्‌ | 
श्रेष्ठयेनाभिजनेनेदं सर्व वै ब्राह्मणोऽर्ृति॥ 


अर्थात्‌ राष्ट्र में जो कुछ भी सम्पदा-ऐश्वर्य या प्रभुत्व है, वह सब वस्तुतः ब्राह्मण 
का है। क्षत्रिय को राज्य और वैश्य को लक्ष्मीपतित्व उसी का दिया हुआ है। वस्तुतः 
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| वह (ब्राह्मण) अपनी बुद्धि, तपस्या तथा उदारता आदि की श्रेष्ठता के कारण तथा 
शानदार तेजस्वी परम्परा के कारण यह सब कुछ प्राप्त करने का अधिकारी है। 
इस के अगले ही श्लोक में फिर उन्हों ने स्पष्ट किया है- 
स्वमेव ब्राह्मणों भुंते, स्वं वस्ते, स्वं ददाति च। 
आनृशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः।। 


ब्राह्मण अपना खाता है, अपना पहनता है, अपना ही (दूसरों को) दान करता 
है। दूसरे लोग उसी की कृपा से सब उपभोग करते हैं। 

वस्तुतः यह उस समय की वस्तुस्थिति का वर्णन है। जिन्हें हमारे पुरखों ने 
यह सब देकर इस लायक बनाया था, वे ही अब, इस पेसे के युग में, हमारी गरीबी 
पर हँसते हैं! कृतज्ञता तो दूर, उलटे यह मनोवृत्ति! हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊँ! 
खैर, समय का फेर है। हमारे पुरखों ने उत्तराधिकार में हमें गरीबी दी, कुछ कमाकर 
न धर गए, न जमीन, न पूँजी! फिर भी हमें सन्तोष है। गर्व है कि हम उस परम्परा 
के हैं। किसी तरह अपना काम चलाते हैं। परन्तु तो भी चैन नहीं! सुनने को वह 
बोली! वैसी ठठोली! ब्राह्मण को 'मंगता कौम' तक कहने की धृष्टता की जाती है! 
हमें इस पर आज विचार करना है। 

इस में सन्देह नहीं कि मांगना बहुत बुरा काम है। यदि किसी अंश में वह 
दुवृत्ति हो, तो अविलम्ब छोड़ने योग्य है। देखें, कहाँ यह है! 

किसी भी शहर, कस्बे या गाँव में आप देखें, अधिकांश ब्राह्मण समयानुसार खेती, 
नौकरी या दुकान आदि के द्वारा अपना काम चलाते नजर आएँगे | कहीं कोई 'मांगनेवाला' 
न दिखाई देगा। 

तीर्थो में कुछ पंडे-पुरोहित रहते हैं। इन्हें लोग 'दान' लेनेवाला कहते हैं। 
परन्तु यह बात गलत है। तीर्थो के पंडे 'दान” नहीं लेते, कड़ा परिश्रम कर के 
खाते हैं। उन्हें उन की मेहनत के बदले जो स्वेच्छा से लोग देते हैं, उसे ही “दान” 
| समझा जाता है, जो गलत है। किसी भी तीर्थ के पंडे रात-बिरात, वर्षा और धूप 
में, कड़ाके की सर्दी में, घर से निकलकर रेलवे स्टेशन जाते हैं। वहाँ से यात्री को 
ले जा कर यथास्थान ठहराते हैं। उसकी सुख-सुविधा का पूरा प्रबन्ध करते हैं। फिर 
| उसे साथ ले जा कर सब दिखाते हैं, दर्शन और स्नानादि कराते हैं। यों यात्री को 
| वह सब कुछ एकत्र मिल जाता है, जो उसे जरूरी है। होटल के आदमी ऐसा आराम 
नहीं दे सकते और कोई दूसरा 'गाइड' इस सर्तकता से सब दिखा नहीं सकता। 
फिर भी, पारिश्रमिक का कुछ ठहराव नहीं! चलते समय यात्री ने जो कुछ दे दिया, 
ले लिया और उसे आशीर्वाद दिया। जिस ने कुछ न दिया, न दो! इसी लिए लोगों 
ने इसे 'दान' समझ लिया! यदि ये पंडे अपनी निश्चित फीस बाँध दें और जबरदस्ती 
उसे वसूल करें, तब 'दान' न रहेगा! कैसा बुद्धिभ्रम है! इन के पारिश्रमिक को 
दान! कहना गलती है। 
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कुछ ब्राह्मण पौराहित्य करते हैं। उन के पारिश्रमिक को भी लोग “दान” कहते 
हें! यह भी विडम्बना है।.'दान' तो वह है जो बिना कुछ किए घर में पहुँच जाए। 
निःसन्देह ऐसा 'दान” साधु-महन्तों को मिलता है, जिन के नब्बे प्रतिशत से भी अधिक 
संख्या गैर-ब्राह्णों की है। तब 'दान' कैसे ग्रहण करता है? सोच कर देखने की बात 
है! ब्राह्मणों को 'दान' लेनेवाला कहकर चिढ़ाना एक अक्ष्य सामाजिक अपराध है और 
बड़ी भारी कृतघ्नता है। फिर भी, मैं ब्राह्मणों से निवेदन करूँगा कि यदि कहीं कोई 
ऐसी बात हो तो छोड़ देना चाहिए। 'दान' लेना हमारे लिए शोभा की चीज नहीं। 


हमारा उत्कर्ष 


यदि आप अपना उत्कर्ष चाहते हैं, तो अपने रूप को पहचानना होगा, राष्ट्र के लिए 
त्याग और तपस्या को अपनाना होगा। क्षत्रिय अब भी अपने राज्य-वैभव का प्रदर्शन 
कर सकते हैं। वैश्य अब भी करोड़ों की थैलियाँ उछाल सकते हैं। तुम्हारे पास क्या 
है? इन सांसारिक चीजों से तुम किसी का मुकाबला कर सकते हो? सब से नीचे 
रहोगे। तुम्हारे गाँव के सेठ जी ने जितना रुपया लड़की के विवाह में खर्च किया, 
उतना तुम भी करो, क्या यह सम्भव और ठीक है? हो सकता है? तुम इस के उल्टे 
एक नारियल भेंट कर के लड़का का विवाह करो, उसे सर्वथा योग्य बनाकर। उसे 
त्याग और तपस्या का उपदेश दो। इस से तुम्हारी शोभा होगी। दूसरों की नकल करने 
से काम न चलेगा। वह हमारी परम्परा के अनुकूल नहीं है। हाँ त्याग और तपस्या 
में तुम उनसे आगे बढ़ सकते हो। बुद्धि तुम्हें अब भी प्राप्त है। इस गिरी दशा 
में भी प्रतिभा ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। उस के बल पर आगे बढो, राष्ट्र तथा 
धर्म की सेवा करो। उत्कर्ष प्राप्त कर के सबके सिरमौर बनने की कल्पना छोड़ दो। 
यह एक पुश्त में सम्भव नहीं कि तुम वैसे बन जाओ, धनकुबेर या कहीं के नरेश 
बन जाओ। कहीं कोई भाग्य से कुछ बन जाए, वह और बात है। 


ब्राह्मण की अग्रगामिता 


अच्छी तरह सब लोग जानते हैं कि ब्राह्मण जिधर भी जाएगा, अग्रगामी रहेगा। 
समाज-सुधार की आजकल धूम है और वर्ण-व्यवस्था को तोड़ देना ही इस के लिए 
अमोघ औषध समझी गई है! जहाँ-तहाँ 'जात-पाँत तोड़क मण्डल” भी कायम हुए हैं। 
परन्तु यह कील इतनी मजबूत गड़ी है कि उखाड़े नहीं उखड़ती। इस के लिए लोग 
ब्राह्मणों को दोषी ठहराते हैं और मंच पर चढ़कर गालियाँ देते हैं। परन्तु आप देखें, 
दोष किसका है? ब्राह्मणों को वर्ण-व्यवस्था के कारण अब तक क्या लाभ हुआ हैं 
और आगे क्या होने की आशा है, सब जानते हैं! उल्टे कुछ ब्राह्मण तो 

हुए हैं; यद्यपि उन की यह 'अग्रगामिता' हम लोगों को कतई पसन्द नहीं । छोटे मोटे 
नहीं, चोटी के ब्राह्मणों ने अपनी लड़कियाँ वैश्यों को दे दीं। चक्रवर्ती 
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ने अपनी लड़की महात्मा गान्धी के लड़के श्रीदेवदास गान्धी को ane दी, जो दिल्ली 
के एक अखबार के डायरेक्टर हैं। पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपनी छोटी बहन एक-दूसरे 
सेठ-श्रीहठी भाई-को व्याह दी, जिस का नाम पहले कोई जानता ही न था। एक 
बंगाली ब्राह्मण-कन्या से महात्मा गान्धी के पौत्र श्रीकनु गान्धी का विवाह हो गया। 
पं. जवाहरलाल नेहरू की लड़की (इन्दिरा) का विवाह एक पारसी युवक से हुआ। 
यह सब इस लिए कि ब्राह्मण भीतर-बाहर एक होता है, जो कुछ कहता है, करता 
भी है दूसरे लोगों में यह बात नहीं देखी गई। यदि महात्मा गान्धी या श्रीहठी भाई 
के परिवार की कोई लड़की किसी दलितवर्गीय (हरिजन) युवक से व्याही जाती, तो 
हम समझते ठीक है। परन्तु ऐसा कहीं देखने में नहीं आया। इस से तो मेरे जैसे 
छोटे लोगों को भ्रम होता है कि ब्राह्मण की जो प्रतिष्ठा समाज में उस के परम्परागत 
त्याग आदि के कारण है, उसे धक्का लगाने के उद्देश्य से ही यह एक संगठित षड्यन्त्र 
रचा गया है। निःसन्देह इस से हम लोगों को बहुत बुरा मालूम हुआ है। यही नहीं, 
अमर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानन्द के सुयोग्य पुत्र श्रीइन्द्रजी का विवाह भी एक 
ब्राह्मण-कन्या से ही हुआ है। परन्तु किसी भी खत्री ने किसी चमार को अपनी लड़की 
देकर आदर्श उपस्थित नहीं किया। इसे हम ब्राह्मणों की अग्रगामिता कहें, या दूसरों 
की धोखेबाजी? 

हम वर्ण-व्यवस्था तोड़ देने से विचलित नहीं। समाज को इस की जरूरत नहीं, 
तो आज तोड़ दें। टूट ही जाएगी, यदि आवश्यकता नहीं। इस में हम बाधक नहीं। 
इस से हमारा कोई भौतिक लाभ नहीं, सिवा हानि के। परन्तु हम अपने को 'ब्राह्मण' 
कहना न छोड़ेंगे और अपनी विशेषता की रक्षा करना भी चाहेंगे। यही तो हमारे गर्व 
तथा सन्तोष की चीज है। इधर देखने से हमारी गरीबी हमें खलती नहीं है। हम 
समझते हैं, हमारे पुरखों ने समाज-सेवा का फल गरीबी के रूप में हमें दिया है। 
यह हमारी बुद्धि-हीनता या अकर्मण्यता का परिणाम नहीं है। परन्तु यदि हम अपने 
को कहना छोड़ दें, तो फिर वह बात भी उड़ जाती है! तब हमारे उत्कर्ष का आधार 
क्या? 


झूठा उत्कर्ष? 


आप कहेंगे कि यह तुम्हारा झूठा उत्कर्ष है। जो वैसे त्यागी-तपस्वी विद्वान्‌ थे, उनका 
यह सम्मान था। तुम में वह बात नहीं, तब तुम्हारा सम्मान किसलिए? 

ठीक है हम जानते हैं। परन्तु सम्मान भी परम्परा से मिलता है। ‘ae! का 
खानदान चलता है। आपके पिता कर्मठ व्यापारी थे। Get ने करोड़ों रुपए कमाए। 
वह सब सम्पत्ति आप को मिली; यद्यपि आप बिल्कुल नालायक हैं और वह सब 
सम्पत्ति नष्ट किए देते हैं! देश में सैकड़ों नरेश हैं, जिन्हें तलवार पकड़ने का भी 
शऊर नहीं, शत्रु से लड़ना दूर की बात है। उन्हें वह राज्य केवल इस लिए मिला 
है; क्यों कि वे उस परम्परा में हैं। सो सब ठीक! परन्तु हमारे पिता ने जन्मभर समाज 
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की सेवा की, हमारे लिए कुछ कमाकर न छोड़ गए! हम गरीब हैं, बुद्धिहीन हैं, समाज 
की सेवा भी नहीं करते, फिर भी लोग हमें कुछ सम्मान देते हैं, केवल इस लिए 
कि हम उन त्यागी महापुरुषों की सन्तान हैं। तो, परम्परा के कारण, उत्तराधिकार में 
मिला हुआ हमारा यह सम्मान आपकी आँखों में खटकता क्यों है? हम तो आपके 
अतुल ऐश्वर्य तथा राज्य-वैभव को देख कर जलते नहीं, उल्टे प्रसन्न होते हैं, अपना 
ही समझ कर--ज्यों ast अँखिया निरखि, अँखियन कौं सुख होत / तब आप हमारी 
इस साधारण-सी चीज को क्यों नहीं देख सकते? हमारे पुरखों के प्रति सम्मान प्रकट 
करने के लिए कोई हमें नमस्कार कर लेता है, तो आप को बुरा क्यों लगता है? 
हम तो आपके उस महान्‌ उत्तराधिकार को मानते हैं और आप हमारे इस ऊपरी सम्मान 
को भी नहीं देख सकते! यह तो अपने आप उठा जा रहा है! संसार की गति ऐसी 
ही है। तब आप हमें चिढ़ाकर क्या फल चाहते हैं? यह क्या अच्छा है? हम भी 
आपके ही हैं, आपके सदा काम आए हैं और आपके लिए ही हैं। हमारी विशेषता 
नष्ट न करोगे तो, कभी-न-कभी हम समाज की सेवा में उसी तरह काम आएँगे; क्यों 
कि तब हमें भान रहेगा- 


“ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते’ 


ब्राह्मण का यह शरीर क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, इस का महानू 
उद्देश्य है। 


अब भी कुछ है 


समय की गति से देश का हास हुआ! इस देश के अन्तिम सम्राट पृथ्वीराज ने अनेक 
बार विदेशी आक्रमणकारी को परास्त करने में देश के असंख्य योद्धा कटवा दिए और 
फिर बारबार उसे 'माफ' कर देने की 'उदारता' प्रकट की! यह 'उदारता' देश के 
लिए बहुत महँगी पड़ी! हम मुद्दत के लिए पराधीन हो गए! हमारा सब कुछ नष्ट 
हो गया! हम सर्वथा हीन हो गए! न राज्य रहा, न व्यापार रहा और न वैसी प्रज्ञा 
ही रह गई! ब्राह्मण भी गिरे! परन्तु इस गिरी दशा में भी अभी बहुत कुछ है! राजनीति 
में लोकमान्य तिलक, कविता में श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, संगीत को पुनरुजीवन देने 
में श्री विष्णु दिगम्बर, समाज-सुधार में स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि रत्न अपना 
अप्रितम स्थान रखते हैं। आज भी देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों का संचालन ब्राह्मणों 
के ही हाथों हो रहा है। ब्राह्मण ऐसे गिरे हुए इस समय भी नहीं हैं। परन्तु हमें 


अपनी इस अवस्था से सन्तोष नहीं है। हाँ, दूसरे हँसे, यह ठीक नहीं बस, इतना 
ही निवेदन करना था। 


294 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (माग-4) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"६ -- “४: 3 RR ee की क 2 tae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राष्ट्रीय युद्ध का सिंहावलोकन 


हम ने अंग्रेजी राज्य को सदा काँटे की तरह अनुभव किया है। उसे उखाड़ फेंकने 
के लिए कई युद्ध किए और कई संघर्ष किए। परन्तु सफल्ता हमें न मिली; अंग्रेजी 
राज्य जाते-जाते रह गया! क्या कारण? हमारी कमजोरी थी; या भूलें थीं; या फिर 
शत्रु के दाँव-पेंच थे? चाहे जो हो, उसे हमारी कमजोरी ही कहना चाहिए। हमारा 
नेतृत्व ठीक न हो, तो हमारी कमजोरी। हमारे किसी अंश को फोड़ लिया जाए, तो 
हमारी कमजोरी और दूसरे के दाँव-पेंच न समझ कर हम फॅस जाएँ, तो भी हमारी 
ही कमजोरी। आज हम अपनी पुरानी लड़ाइयों पर विचार करेंगे, और देखेंगे कि कहाँ 
क्या कमजोरी हममें आई कि मैदान हार गए। 


सन्‌ 857 का युद्ध 


अंग्रेजी राज्य उखाड़ फेंकने के लिए पहला युद्ध हम ने i857 में किया। इस राष्ट्रीय 
युद्ध को 'सिपाही-विद्रोह' नाम दिया गया है। कहना चाहिए, एक तरह से यह इस 
देश के प्रायः एक ही प्रान्त का-युक्तप्रान्त का-अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध भयंकर युद्ध 
था। मेरठ, झाँसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ आदि युद्ध केन्द्र थे। देश के दूसरे 
प्रान्त तटस्थ-जैसे देखते रहे! फिर भी अंग्रेजों के पाँव sas गए थे। अंग्रेजी राज्य 
समाप्त हो गया था। परन्तु पंजाब और नेपाल की हमारी तलवारों ने pe हमें मारा और 
अंग्रेजी राज्य को फिर वापस बुला लिया! सिक्खों और गोरखों ने अंग्रेजों की मदद 
की। उस महायुद्ध में हम अंग्रेजों से नहीं हारे, अपने ही पंजाब तथा नेपाल में मारे 
गए। देश का दुर्भाग्य था कि अंग्रेजों का जादू चल गया। पंजाब के सिक्खों को समझाया 
गया कि अंग्रेजी राज्य चला गया, तो मुसलमानों का राज्य फिर कायम हो जाएगा; 
क्यों कि समस्त देश पर बहादुरशाह का झण्डा फहराएगा | फिर सिक्खों की क्या दशा 
होगी? इधर दिल्ली के किले में सम्राट बहादुरशाह ने विज्ञप्ति निकाली और कहा कि 
मुझे या मेरे परिवार को सल्तनत न चाहिए, मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि अंग्रेज राज्य 
समाप्त कर दिया जाए। परन्तु पंजाब के जाटों ने सम्राट की इस विज्ञप्ति पर ध्यान 
न दिया। नाभा और पटियाला तथा जींद आदि सिक्खःरियासतों ने अंग्रेजी राज्य को 
मदद दी। इनकी तलवारों ने राष्ट्रीय सेना को छिन्ताभिन्न कर fear! ‘sea’ आदि 
जिन दो-एक रियासतों ने हमारा साथ दिया था, Ge तहस-नहस कर दिया गया। 
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उन के शासकों को प्राण-दण्ड दिया गया और उन (रियासतों) के टुकड़े कर-कर के | 
नाभा पटियाला आदि ‘fer रियासतों में जोड़ दिया गया । हमारे सेनापतियों का तथा 
सैनिकों का खुलेआम कत्ल हुआ। झाँसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई जंग में लड़ते-लड़ते 
मारी गई। पेशवा-वंश भी छिन्न-भिन्न हो गया। सम्राट बहादुरशाह को कैद कर के 
बर्मा भेज दिया गया। पंजाब की नाभा आदि रियासतों को तथा दूसरे सिक्ख सरदारों 
को युक्तःप्रान्त में भी जागीरें इनाम में मिलीं! हम अपने ही भाई का मांस नोचकर 
खाने में आनन्द का अनुभव करने लगे! 

इस तरह, हमारी कमजोरी ने सन्‌ 857 में हमें विफल कर दिया। उस के 
बाद 'सरकार' ने FSM को एक तरह से पीस ही दिया। तालुकेदारी-प्रथा बेहद 
बढ़ी। किसान मजदूर चूस लिए गए। चने और सत्तू ही यहाँ का भोजन रह गया! 
उस प्रचण्ड राष्ट्रीय युद्ध का यह स्वाभाविक फल था। 

इस के बाद साम-दाम तथा दण्ड-भेद से काम ले कर अँग्रेजी राज्य मजबूत 
किया गया। फिर ऐसा न हो, भीतर-ही-भीतर सुलगती हुई आग फिर कहीं धधक 
न पड़े, इस के लिए 'वैधानिक उन्नति” का खेल रचा गया और श्री ह्यूम आदि ने 
“काँग्रे को जन्म दिया। 


सन्‌ 905-7 


I857 के बाद सन्‌ l905-7 को भयंकर संघर्ष हुआ। 'बंग-भंग' से इस का जन्म 
हुआ था। इस चिनगारी ने भयंकर आग का रूप धारण किया। देश भर में ज्वाला 
धधक पड़ी। वन्दे मातरम' का नारा उसी तरह देश के कोने-कोने में गूँज उठा, जैसे 
सन्‌ l945-46 में 'जयहिन्द' ने जागरण दिया। देश में भयंकर तूफान उठा था। राष्ट्रीय 
अभूतपूर्व था। लोकमान्य तिलक शिवाजी की पद्धति पर चलना चाहते थे और काग्रेस 
को उसी रास्ते ले जाना चाहते थे। बनी-बनाई सेना थी। परन्तु उस समय कांग्रेस 
पर नरम दल का कब्जा था। श्री गोखले तथा सर फिरोजशाह मेहता आदि के हाथ 
में सब कुछ था। सन्‌ 907 के दिसम्बर में नरम तथा गरम दलों में संघर्ष हो गया। 
सूरत कांग्रेस में जोर-आजमाई हुई! बहुमत नरम दल का था। कुंजी भी उन्हें के हाथ 
में थी। सरकारी समर्थन भी उधर ही था। तिलक तथा उनके साथी लाला लाजपत 
राय आदि उठा फेंके गए! कांग्रेस-मंच पर इन्हें चढ़ने भी न दिया गया! सरकार तो 
यह चाहती ही थी! कांग्रेस के विजयी 'नरम-दल' का साथ सरकार ने भी दिया और 
सूरत कांग्रेस के बाद ही तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला कर छह वर्ष के लिए 
देश-निकाला दे दिया। मांडले (बर्मा) जेल भेज दिया गया। नरम दल कुचल दिया 
गया! इस के कुचलने में निःसन्देह कांग्रेस के नरम दल ने सरकार को मदद दी। 
या यों कहें कि नरम दल की नीति से सरकार ने लाभ उठाया। बस, वह महान्‌ 
राष्ट्रीय संघर्ष दब गया। यह हमारी भूल थी, या शत्रु की चाल? 
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छह वर्ष मांडले जेल में बिताकर तिलक देश में आए और तुरन्त 'होमरूल आन्दोलन! 
शुरू किया। प्रथम भारतीय-महायुद्ध चालू था। तिलक इस अवसर से लाभ उठाना 
चाहते थे। संकट के इस अवसर पर इंग्लैण्ड को, झुकाया जाए और कम-से-कम 
'औपनिवेशिक' स्वराज्य तो ले ही लिया जाए! Sel ने कांग्रेस को प्रभावित किया; 
पर उस समय तक कांग्रेस पर नरम दल का प्रभाव था। इस वाक्य में ‘an’ की 
जगह 'भी' भी दे सकते हैं; क्यों कि वस्तुतः सापेक्षिक दृष्टि से सदा ही कांग्रेस नरम 
दल के हाथों में रही है; अब भी ऐसा ही है। परन्तु कांग्रेस अपने देश की एक बहुत 
बड़ी, सब से बड़ी राजनैतिक संस्था थी, उस समय भी; इस लिए इसे तिलक छोड़ना 
भी न चाहते थे। जब देखा कि कांग्रेस में तेजी नहीं आ रही है, तब (कांग्रेस में 
रहते हुए ही) “होमरूल लीग” स्थापित की। श्रीमती एनी बेसेन्ट ने भी मदद की। 
उन्हों ने भी 'होमरूल लीग” बनाई। देश में घनघोर आन्दोलन 'होमरूल लीग' के द्वारा 
हुआ। यहाँ तक कि सन्‌ 9i6 में लोकमानय तिलक के एक राजद्रोहामक व्याख्यान 
पर सरकार ने पचास हजार रुपऐ की जमानत माँग ली! यह व्याख्यान Great ने अहमदनगर 
में दिया था। आज तक इस देश में किसी भी दूसरे राजद्रोहात्मक या राजनैतिक व्याख्यान 
किंवा लेख पर इतनी बड़ी जमानत कभी नहीं माँगी है! जो राष्ट्रीय दल के एक स्तम्भ 
समझे जाते थे! समय का फेर कि बाद में जिन्ना अपने को 'हिन्दुस्तानी' कहलाना 
भी नापसन्द करने लगे! 

खैर, मतलब यह कि उन दिनों देश में तिलक ने जोरों से स्वराज्य-आन्दोलन 
चला रखा था। बम्बई के गर्वनर ने युद्ध-सहायता के लिए नेताओं की एक परिषद 
आमन्त्रित की। तिलक को भी बुलाया और वे गए भी; परन्तु वहाँ उन्हं ने कहा 
कि पहले हमारे देश को स्वतन्त्र करने का वायदा करना होगा। इस पर गवर्नर ने 
तिलक को आगे बोलने ही न दिया! मुश्किल से वे दो मिनट बोल पाए होंगे। गवर्नर 
के द्वारा इस तरह देश की स्वतन्त्रता का तथा लोकमान्य तिलक का अपमान कर 
देने पर भी शेष सब नेता उस मंत्रणा में शामिल रहे! कितनी बड़ी गलती थी। महात्मा 
गान्धी भी गर्वनर की उस युद्ध-परिषद्‌ में मदद देते रहे, और उस संकट-काल में 
'बिना-शर्त' सरकार की मदद करना अपना 'धर्म' Set ने बतलाया! जहाँ तक देश 
की आजादी का सवाल है, हमारे नेताओं की यह छूट एक भयंकर गलती थी। चाहिए 
था, उसी समय सब उठ कर चले जाते, जिस समय गवर्नर ने तिलक को बोलने 
से रोका था। i 

दूसरी गलती उन्हीं दिनों फिर हुई। गरम दल के कुछ लोग बाहर चले गए 
थे, या भेज दिए गए थे। श्री रासबिहारी बोस, राजा महेन्द्रप्रताप, सरदार अजीतसिंह 
तथा लाला लाजपत राय बाहर थे। उस समय शत्रु के शत्रु से मिलकर कुछ करने 
कराने की सोची गई थी। दिल्ली में वायसराय ने देश के नेताओं की परिषद बुलाई। 
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इस में लोकमान्य तिलक को निमन्त्रित नहीं किया गया! इस पर महात्मा गान्धी ने 
भी परिषद में सम्मलित होने से इन्कार कर दिया; पर बाद में कुछ सोच कर सम्मलित 
हुए। देश की यह दूसरी गलती थी, इस अवसर पर। उस समय लोकमान्य तिलक 
का पंजाब तथा दिल्ली जाना सरकार ने रोक रखा था-पाबन्दी लगा रखी थी। पंजाब 
से सैनिक सब से ज्यादा मिलते है, और वह भावुक प्रान्त है। तिलक की वाणी में 
असर था। इसी लिए रोक थी; ऊपरी कारण चाहे जो हों। 
दिल्ली से महात्मा गान्धी ने तिलक को पत्र लिखा कि कम-से-कम मेरे पथ-निर्देश 
के ही लिए आप दिल्ली आएँ। इस पर तिलक ने लिखा कि मैं इस युद्ध में सरकार 
को मदद देने के विरुद्ध नहीं हूँ, जैसा कि गलत समझ लिया गया है। wet ने 
अपनी सद्भावना का प्रमाण देने के लिए अपने पास से पचास हजार रुपऐ का चेक 
भेजा और तुरन्त पाँच हजार रंगरूट तो केवल महाराष्ट्र से देने का वचन दिया। लिख 
दिया महात्मा गान्धी को, आप मेरे पचास हजार रुपए तथा पाँच हजार रंगरूट सद्भावना 
प्रकट करने के लिए वायसराय को पेश कर दें। इस के आगे मैं धन-जन की भरपूर 
सहायता दूँगा । परन्तु शर्त एक है-सेना में भारतीय अफसरों को भी 'कमीशन' दिए 
जाएँ; अर्थात्‌ सेना के ऐसे अफसर भारतीय भी बनाए जाएँ, जो अपनी प्रतिभा से 
सैन्य-संचालन करने का अधिकार रखें, सैन्य-संचालन करें। तिलक की यह शर्त भी 
वायसराय ने तथा महात्मा गान्धी ने मानी! महात्मा जी ने चेक लौटा दिया और इस 
अवसर पर फिर “बिना शर्त? तथा किसी 'सौदे के बिना” सरकार की सहायता करना 
अपना धर्म बतलाया। यह बहुत बड़ी गलती हुई! 
तिलक साधारण पुरुष न थे। उन्हों ने 'कमीशन प्राप्त” भारतीय अफसरों: की 
नियुक्ति एक शर्त के रूप में रखी थी। देश के कुछ अफसरों की जेब में बहुत-सा 
रुपया चला जाए; बस केवल इसी लिए देश का करोड़ों रुपया वे सरकार को दे-दे 
और लाखों नौनिहालों के सिर कटवा दें, वे ऐसे न थे! इतने मूर्ख न थे! वे क्रान्ति | 
कराना चाहते थे। बड़े अफसरों को समझाना और मिलाना सरल होता है। एक अफसर 
को मिला लिया कि हजारों सैनिक मिल जाता है। विदेश में श्री रासबिहारी बोस 
जैसे क्रान्तिकारी पहुँचे ही हुए थे। वहाँ वे सब वही-कुछ करना चाहते थे, जो श्री 
सुभाषचन्द्र बोस ने सन्‌ 943 में सिंगापुर तथा बर्मा में किया । तिलक देश की परिस्थिति 
संभालने के लिए यहाँ मौजूद थे ही! परन्तु सब योजना फेल हो गई! तिलक की | 
शर्त सरकार क्यों मानती, जब कि दूसरे नेता बिना शर्त मदद देने के लिए उतावले | 
हो रहे थे! | 
इस के बाद महात्मा गान्धी ने Ss जिले से हजारों रंगरूट भर्ती कर के सरकार 
को खुद दिए, जो सिपाही बनकर दूसरे देशों में गए और जिन्होंने हिंसा के दारा 
sors को विजय तथा दुर्बल राष्ट्रों को गुलामी दी! 
इस के बाद रौलट Cae, जलियाँवाला-हत्याकाण्ड, खिला, फल-दुर्दशा आदि का 
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इस तरह हम ने सन्‌ 4-8 में भी गलती की! अन्यथा, वह वर्ण-अवसर था। 
s8 के बाद भी बड़ा सुन्दर सुयोग था; परन्तु मुसलमानों की आग को अहिंसा की 
छीटों से शान्त कर दिया। सन्‌ i92] में असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ। खिलाफत 
कमेंटियों के स्वयंसेवक-दल सैनिक ढंग से संगठित हुए थे। उन में मरने-मारने की 
भावना थी। वे दाँत पीस रहे थे। धार्मिक जोश था। सेना के मुसलमान भी डगमगा 
रहे थे। हिन्दुओं में तथा हिन्दू सैनिकों में राष्ट्रीय भावना थी। सेना विदेश से लौटी 
थी न? प्रारम्भ की ही देर थी। परन्तु महात्मा गान्धी ने अहिंसा का ऐसा जोरदार 
ब्रेक कसा कि गाड़ी आगे उस दिशा में जरा भी न बढ़ी। तिलक का स्वर्गवास सन्‌ 
\920 में ही हो चुका था। वे होते और मुसलमानों का विश्वास प्राप्त कर लेते, तो 
शायद कुछ होता। वस्तुतः मुसलमानों का आन्दोलन उन की प्रकृति के विरुद्ध गया। 
उल्टे प्रवाह नाव चलाई गई। परन्तु वह झुँझलाहट तो निकलनी ही थी। सन्‌ 24 के 
बाद, आन्दोलन समाप्त होते ही, मुसलमानों के संगठित हमले हिन्दुओं पर होने लगे। 
वैसे हिन्दू-मुस्लिम झगड़े पहले नहीं हुए थे। बस, उसी समय से मुसलमानों का एक 
बड़ा दल बिल्कुल फूट गया। फोड़ लिया गया! मुस्लिम लीग का नया रूप सामने 
आया और मि. fren प्रतिगामी शक्ति के रूप में उदित हुए। कांग्रेस उन्हें 
मनाने-फुसलाने लगी। उधर विदेशी सरकार ने टुकड़े फेंकने शुरू किए। चारों ओर 
मुस्लिम लीग का शोर सुनाई पड़ने लगा। शर्त-पर-शर्त! आखिर 'पाकिस्तान' की माँग! 
इस तरह हमारी गलतियों ने ही हमें मारा। 


दो बड़े आन्दोलन 


दो बड़े-बड़े आन्दोलन देश ने महात्मा गान्धी के नेतृत्व में किए। सन्‌ 92]-24 
तथा सन्‌ "930-34 बड़े महत्त्व के दिन थे। उमड़ते हुए जोश को महात्मा गान्धी 
ने अहिंसात्मक आन्दोलन के रूप में परिणत कर दिया और स्पष्टतः खूनी क्रान्ति 
को बचा लिया। ऐसा जान पड़ता है कि सरकार भी आन्दोलन के इस रूप से 
सहमत थी और समझ रही थी कि इस रूप में जोश निकल ले, तो अच्छा! वह 
शायद भारतीय राष्ट्रीयता के प्रत्येक सैनिक को पहचान भी लेना चाहती थी। जिस 
ने 92) के आन्दोलन में पं. मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत देशबन्धु, 
चितरंजनदास, पं. जवाहर लाल नेहरू आदि देश के प्रायः सभी नेताओं को जेल 
में बन्द कर दिया था; पचास हजार कांग्रेसी सैनिक जेल में बन्द कर दिए गए 
थे; पर आश्‍चर्य की बात है कि आन्दोलन के संचालक महाला गान्धी बाहर थे। 
सरकार शायद समझती थी कि देश में खूनी क्रान्ति रोकने के लिए अ गान्धी 
की ही शक्ति काम कर सकती है; वे ही उसे अहिंसा के मंत्र से रोकने में समर्थ 
हैं और इस लिए उनका जेल से बाहर रहना आवश्यक है। महात्मा गान्धी को E 
जेल में बन्द नहीं किया, जब तक देश में जोरदार तूफान रहा। जब प्रायः ळी 
सैनिक जेलों में बन्द हो चुके, तब महात्मा जी को भीतर बन्द किया गया--पूणाहु 
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के रूप में। परन्तु जेल जाने से पहले ही महात्मा जी ने एक बड़ी गलती की! 
स्वर्गीय पं. मोतीलाल नेहरू तथा स्वर्गीय लाला लाजपत राय की राय में 'बड़ी गलती? 
की! उन्हों ने चलते हुए सत्याग्रह को एकदम बन्द कर दिया, “चौरीचौरा” की एक 
घटना के कारण। वहाँ सत्याग्रहियों की एक टोली का पुलिस से कुछ झगड़ा हो 
गया था। इसे महात्मा जी ने 'हिंसा का प्रवेश” समझा और तुरन्त वह महान्‌ आन्दोलन 
स्थगित कर दिया। उन के इस काम की बड़ी निन्दा दूसरे नेताओं ने की। पं. 
मोतीलाल नेहरू तथा लाला लाजपत राय ने जेल से बड़ी-कड़ी चिट्ठियाँ भेजीं । परन्तु 
अब तो 'सेनापति' ने युद्ध रोक ही दिया था। 

इसी तरह सन्‌ 930-34 का आन्दोलन स्थगित हुआ, अचानक और अकारण। 
इस बार महात्मा गान्धी ने इस काम को स्वर्गीय श्री विठ्ठलभाई पटेल ने तथा श्री 
सुभाषचन्द्र बोस ने 'प्रत्यक्ष आत्मसमर्पण' बतलाया और कहा कि अब महात्मा जी 
का नेतृत्व बदलना चाहिए; क्यों कि इस की परीक्षा हो चुकी। नेतृत्व अन्ततः सन्‌ 
l938 में बदला भी और सन्‌ 939 में जनता ने उसकी पुष्टि भी कर दी; पर 
एक उलझेटा फिर लगा और विजयी सुभाष को ऐसा उठा कर फेंका गया कि न 
जाने कहाँ जा कर गिरे! इस घटना से कांग्रेस के संगठन में कुछ तत्त्व मसोस से 
गए! जन-तन्त्रात्मक संगठन में यह एक भयंकर उथल-पुथल थी, जब इतने बड़े 
बहुमत से चुने हुए ऐसे मेधावी राष्ट्रपति से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने 'अहसयोग? 
किया और निष्ठा का प्रदर्शन करने के बजाय राष्ट्रपति के मार्ग में रोड़े अटकाए! 
उन्हें कांग्रेस से ही अलग कर दिया गया। यदि कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत 
न होता और देश की उस में वैसी अटूट श्रद्धा न होती, तो ये दिन बड़े नाजुक 
थे। श्री सुभाष के प्रति श्रद्धा एक ओर खींचती थी और कांग्रेस के संगठन को 
छिन्न-भिन्न न होने देने की भावना दूसरी ओर थी। परन्तु श्री सुभाषचन्द्र ने बड़े 
ही संयम से काम लिया। यही कारण है कि कांग्रेस निर्बल पड़ने की जगह और 
सबल हुई। बोस के अनुयायियों ने कांग्रेस नहीं छोड़ी और उन्हें ही (श्री बोस को 
ही) अपना नेता माना। फलतः बंगाल में दो प्रान्तीय कमेटियाँ हो गई। श्री बोस 
के पक्ष की प्रान्तीय कमेटी अस्सी प्रतिशत शक्ति रखती, जो “मुअत्तिल' कर दी 
गई थी। 'मुअत्तिल' होने पर इतनी शक्ति उस में थी, और “अधिकृत? कांग्रेस कमेटी 
की शक्ति ae प्रतिशत थी। नेतृत्व का भेद था, ध्येय-सिद्धान्त आदि सब वही 
इस नीति ने कांगेस को जीवित रखा। यदि बोस के वे सब अनुयायी कांग्रेस छोड़ 
देते, तो एक भयंकर गलती करते। ऐसी गलती महाराष्ट्र-नेताओं ने की थी। कांग्रेस 
ie eae i fi डॉ. मुंजे तक कांग्रेस को छोड़ गए, तब महात्मा 
नहीं आने पाई; पर कांग्रेस से उती प z 
त त NA a स से अलग हो जाना उन के राजनीतिक जीवन के | 
a हुआ, वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस का बल कम हुआ, ऐसी गलती बंगाल 

सियों ने नहीं की और फौलादी सिद्ध हुए। 
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“समझौते” की मृगतृष्णा 


सरकार ने देश के तूफान को समझौते की चर्चा से भी जब तब रोकने की चेष्टा 
की है और हम बराबर उलझन में फॅसे हैं! समझौते की आशा में 'शान्त-वातावरण' 
रखने की अपील हुई और नेताओं के इंगित पर सब शान्त! एक बार शान्त हुआ 
तूफान फिर जल्दी आता नहीं! सरकार को दस-पाँच वर्ष को छुट्टी मिली! इस 'समझौतों' 
से हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस भी पहुँची है! गान्धी इर्विन समझोता कोई समझौता 
न था। एक धोखा था! समझौता होता है और सरदार भगत सिंह को फाँसी होती 
है! यह समझौता था? राष्ट्र का अपमान था! महात्मा जी को अड़ जाना चाहिए था। 
वायसराय न मानते, तो घर बैठते! उस समझौते में हमें वायसराय ने दिया ही क्या 
था, जो छिन जाता, वैसे-समझौते के वातावरण में हमारे नवयुवकों का यों छिन जाना 
हमारे लिए सदा खटकने वाली बात है! इस घटना से वह सशस्त्र आन्दोलन मानों मर 
ही गया! चन्द्रशेखर आजाद इस “हिन्दुस्तान रिपब्लिक आर्मी' के 'कमाण्डर इन चीफ! 
थे। सुनते हैं, आजाद ने महात्मा गान्धी को सन्देश भेजा कि सरदार भगत सिंह आदि 
को फाँसी न लगने दीजिए; हम आपके अहिंसा-मार्ग पर ही चलेंगे। परन्तु किसी को 
कुछ न चली! उस तरह के क्रान्तिकारी लोग तो सिर को सदा हथेली पर रखते ही 
हैं। मौत से वे डरते नहीं हैं। वह तो उन के लिए एक खेल है। परन्तु जब कि देश 
का विदेशी सरकार से कोई समझौता होने जा रहा है, समझौता हो रहा है, उस समय 
भी उन्हें प्राण-दण्ड मिले, यह तो उनका देश-कृत अपमान है। असह्य वेदना है! सरदार 
भगत सिंह आदि को फाँसी लगा दी गई, और हमारे समझौते के क्षणा में फाँसी लगाई 
गई! यह हमारे नेताओं की भयंकर गलती थी; या क्या था, हम क्या कहें! तारुण्य जैसे 
मुरझा गया! यूपी. तथा पंजाब की सशस्त्र क्रान्त हो गई; पर बंगाल में जागृति हुई 
और दमन भी भयंकर हुआ। यह सब अन्यत्र लिखा ही जा चुका E 

सन्‌ 942 के दिन भी ब्रिटिश सरकार के लिए बड़े भयंकर थे। इस समय 
सर स्टेफर्ड क्रिप्स को ब्रिटिश सरकार ने समझौते के लिए भारत भेजा। महाला गान्धी 
आदि नेताओं से मुलाकातों का ताँता बँधा। इस समय विदेश से श्री सुभाषचन्द्र बोस 
रेडियो पर प्रायः बोला करते थे और समझौते के जाल में न फँसने के लिए देश 
के नेताओं को चेतावनी दिया करते थे। देने कोई कुछ थोड़े ही आया था! नाटक 
समाप्त हो गया ता कात 

r तरह ie भी 'समझौते' रचे गए। हम इन सब उलझनों में फॅसते रहे 
और निकलते रहे। अब सनू 46 में फिर फॅस गए! 


श्री सुभाष की चेतावनी 


सुभाषचन्द्र ने कांग्रेस को 
भारत से गायब होने से पूर्व-काफी दिन पहले, ae ous 
सलाह दी थी कि मन्त्रि-मण्डल न छोड़े जाएँ और संघर्ष शुरू कर दिया जाए! परन्तु 
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कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने न माना। मन्त्रिमण्डल छोड़ दिए, और संघर्ष के लिए 
कहा कि इस संकट के समय हम सरकार को तंग न करेंगे! आगे इस गलती को 
समझा गया। आन्दोलन भी शुरू किया गया और मन्त्रिमण्डल फिर से सँभालने का 
उद्योग भी किया गया! परन्तु तीर-हाथ से छूट चुका था। फिर तो पूरी शान्ति स्थापित 
हो जाने पर सन्‌ 946 $ oT में ही नए मन्त्रि-मण्डल बन पाए। जहाँ थे वहीं 
आ गए! 

इस तरह हम बार-बार ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करते रहे और बार-बार फिसलकर 
गिरते रहे, या गिरा दिए जाते रहे। इस तरह की न जाने कितनी घटनाएँ सबके 
सामने है। हमारी स्वतन्त्रता में सब से बड़ी वाधा साम्प्रदायिक समस्या के रूप में 
रही है जिस ने अन्त में 'पाकिस्तान' की माँग का रूप धारण किया | यह उस साम्प्रदायिक 
निर्णय का दुखद परिणाम समझिए, जो मि. मेकडानल्ड ने दिया था। 

कांग्रेस के विभिन्न महाधिवेशनों की सूची देखने से पता चलता है कि देश 
के प्रत्येक प्रान्त ने इस राष्ट्रीय महायज्ञ में अपना हिस्सा चुकाया है। परन्तु प्रत्येक 
प्रान्त की विशेषता भी हम स्पष्ट देखते हैं। 


बम्बई 


बम्बई अधिवेशन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस की जड़ यहाँ लगी। 
हमारा यह अन्तर प्रान्तीय महासमर सर्वथा इस योग्य था कि इसे यह महान्‌ गौरव 
प्राप्त हो। इसने सदा इस का उज्ज्वल प्रमाण दिया है और सिर ऊँचा रखा है। कांग्रेस 
का इतिहास इस का साक्षी है। सन्‌ 908 Ñ ही, जब लोकमान्य पं. बालगंगाधर 
तिलक को “राजद्रोह! के सुप्रसिद्ध मुकदमे में अंग्रेजी सरकार ने छह वर्ष कैद की 
सजा दी, तो बम्बई ने अपना रूप प्रकट किया। जज ने फैसला रात में सुनाने का 
निर्णय किया, जिस से कि कोई प्रदर्शन न हो। उस समय मूसलाधार पानी बरस 
रहा था। बम्बई के Heat राष्ट्रभक्त भीगते खड़े थे। अदालत के बाहर घुड़सवार पुलिस 
तैनात थी, जो भीड़ को घोड़ों की टापों से रौंदती हुई आतंक पैदा कर रही थी। पुलिस 
घोड़े दौड़ा कर और कोडे चला कर भीड़ को दूर तक खदेड़ आती थी। सजा सुनाई 
गई। जनता का आवेग रोके न रुका। बम्बई में भयंकर संघर्ष हुआ। गोलियाँ चलीं 
और जानें गई। बड़ी कठिनाई से पुलिस ने उस आग को दबाया। बम्बई का यह 
प्रथम संघर्ष था। इस के बाद “साइमन कमीशन” का बहिष्कार और सन्‌ 2942 का 
'अगस्त-आन्दोलन' | बम्बई ने शानदार काम किया। सन्‌ i92i-24 तथा 930-34 
के आन्दोलनं में भी बम्बई का स्थान सर्वोपरि रहा। लोकमान्य तिलक के गढ़ी शान 
अपने अनुरूप ही रही। : 
शहर के अतिरिक्त बम्बई प्रान्त ने भी खूब काम किया। सरदार बल्लभ भाई 
पटेल का रणक्षेत्र 'बारडोली” ताल्लुका भी इस प्रान्त में है। महात्मा गान्धी का गुजरात 
इसी प्रान्त में है। पूना बहुत दिन तक भारत की राजनीति का तीर्थ रहा। 
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गोखले के समय पूना को वही स्थान प्राप्त था, जो गान्धी-युग में वर्धा को पूना भी 
बम्बई की ही विभूति है। लोकमान्य तिलक को भी इसी शहर ने जन्म दिया था; 
पर sel ने वह महत्त्व दिया, जो दूसरे किसी शहर को न मिल सका । वह उस. महत्त्व 
के उपयुक्त भी था। जिस शहर में लोकमान्य तिलक समा गए, उस में तेजस्विता 
का आना स्वाभाविक ही है। 

“बेलगाँव” या “बेलगाम' भी बम्बई प्रान्त में ही है, जो सन्‌ 942 में 'बे-लगाम' 
हो रहा था। बेजोड़ तेजस्विता बेलगाँव ने दिखाई। “सतारा' भी बम्बई प्रान्त में ही 
है, जो छत्रपति शिवाजी का गढ़ है। 'सतारा” ने सन्‌ 942 में वह काम किया कि 
उसका सितारा बुलन्द हो गया! श्री अच्युत पटवर्द्धन का यह रणक्षेत्र था। यहाँ लगभग 
एक हजार गाँवों में “स्वतन्त्र सरकार' का शासन कायम हो गया था। सारांश यह 


~ 


कि बम्बई शहर ने और प्रान्त ने राष्ट्रीय संग्राम में खूब काम किया है। 


मद्रास 


मद्रास प्रान्त ने भी बड़ा काम किया है। इस प्रान्त में न तो बंगाल जैसी संकुचित 
्रान्तीयता है और न गुजरात जैसी भावुकता । बुद्धिजीवी प्रान्त है। प्रत्येक राष्ट्रीय संघर्ष 
में जुटकर काम किया है। राष्ट्रभाषा का प्रचार सब से पहले और सब से अच्छा मद्रास 
में ही हुआ। मद्रासियों ने अपने बल पर यह काम किया और दूसरे प्रान्तों के सामने 
आदर्श उपस्थित किया। मद्रास की “दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा? ने, महात्मा गान्ध 
शी तथा “सम्मेलन” के सहयोग से, बहुत बड़ा काम किया। अब इस सभा का नाम 
महात्मा गान्धी ने “दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा” करा दिया है। 
मद्रास कैसा बुद्धिजीवी तथा तेजस्वी है, इस का परिचय l946 के अप्रैल में 
मिला। प्रान्तीय असेम्बली का चुनाव हुआ। कांग्रेस की महान्‌ विजय हुई-अकाट्य 
बहुमत! प्रधानमंत्री कौन बने, प्रश्‍न सामने आया। कांग्रेस हाई कमाण्ड' श्री 
राजगोपालाचार्य को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में था; महात्मा गान्धी की भी ऐसी ही 
इच्छा थी। परन्तु मद्रास प्रान्त इस के पक्ष में न था, बिल्कुल विरुद्ध था! कारण यह 
कि सनू 940 Ñ श्री राजगोपालाचार्य ने कांग्रेस से अलग हो कर एक प्रकार से 
पाकिस्तान का समर्थन किया था, जिस से मि. जिन्ना को बहुत बल मिला। मुस्लिम 
लीग ने समझा कि श्री राजगोपालाचार्य के मुँह से महात्मा गान्धी बोल रहे हैं! राजा 
जी जब पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, तो समय-समय पर महात्मा जी के पास 
भी जाते रहते थे। इसी लिए भ्रम और बढ़ा। मि. जिन्ना ने समझा कि पाकिस्तान 
की माँग जोर पकड़ गई। राष्ट्रीयता में बाधा पड़ी। मद्रासी इसे अपने सूबे पर कलंक 
तर थे। फिर सन्‌ 949 में जब मंद्रास के सब नेता जेल में थे, श्री राजगोपालाचार्य 
हे पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे! जब सब जेल से बाहर आए और असेम्बली 
! चुनाव होने लगा, तब श्री राजगोपालाचार्य फिर कांग्रेस में आ गए! इन सब बातों 
मद्रासी बहुत चिढ़े। Get ने श्री राजगोपालाचार्य की उपेक्षा कर दी। 


ब्राह्मण सावधान! / 303 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पर श्री राजगोपालाचार्य को मद्रास सरकार का प्रधानमंत्री बन जाने की दिशा 
में एक सुविधा और हो गई। पालमिंटरी बोर्ड के अध्यक्ष सरदार बल्लभ भाई पटेल 
ने सभी कांग्रेसी प्रान्तों में वैसे के वैसे मन्त्रिमण्डल बनाने की सलाह दे दी, जैसे 
पहले थे। सब प्रान्तों में पुराने मन्त्रिमण्डल ही फिर आ गए। नए चुनाव न हुए। 
इस तरह श्री राजगोपालाचार्य को भी मद्रास का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था; परन्तु 
मद्रास असेम्बली की कांग्रेस पार्टी ने इसे अस्वीकार कर दिया। सब प्रान्तों में कांग्रेस 
मिनिस्ट्री बन गई, पर मद्रास में नहीं । ब्रिटिश पालमिंटरी ने मद्रास में दफा 93 जारी 
करने का अधिकर गवर्नर को दे दिया और यों गवर्नरी शासन की सम्भावना हो गई। 
तो भी मद्रास अडिग ही रहा। फिर कांग्रेस हाई कमाण्ड ने सिफारिश की-श्री 
राजगोपालाचार्य को प्रधानमंत्री बनाने की; परन्तु कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े बहुमत 
से इसे अस्वीकार कर दिया और श्री टी. प्रकाशम्‌ को अपना नेता चुना। इस प्रकरण 
में श्री कामराज नादर तथा श्री टी. प्रकाशम्‌ ने बड़ी दृढ़ता दिखाई, निःसन्देह बड़ी 
जोखिम उठाकर। श्री सुभाषचन्द्र बोस के प्रकरण में बंगाल-कांग्रेस ने जो रुख लिया 
था, वही श्री राजगोपालाचार्य के बारे में मद्रास ने लिया। एक को प्रान्त छोड़ना न 
चाहता था, दूसरे को लेना न चाहता था, अन्ततः लिया भी नहीं। यह बात ध्यान 
में रखने की है कि बाद में राजगोपालाचार्य को भारत के मध्यकालीन राष्ट्रीय सरकार 
में लिया गया और उन के जिम्मे महत्त्वपूर्ण विभाग है। 

कहने का मतलब यह कि मद्रास ने जहाँ राष्ट्रीय संघर्ष में आगे बढ़ कर लड़ने 
में शान कायम की। वहाँ जनतन्त्र की रक्षा में भी तेजस्विता का परिचय fear भावुकता 
में वह बहा नहीं। हाँ, वह स्वयं श्री राजगोपालाचार्य को चुनता, तो और बात थी। 
सन्‌ ।945 में भारतीय समुद्री सेना ने ब्रिटिश सरकार से युद्ध घोषणा बम्बई में कर 
दी ati इस में मद्रासी योद्धा ही अधिक थे। 


बंगाल 


बंगाल की अपनी विशेषता है। प्रान्तीयता बहुत ज्यादा होने पर भी राष्ट्रीयता में किसी 
से पीछे नहीं, सदा फार्वर्ड। भावुकता में प्रसिद्ध होने पर भी प्रखर बुद्धिजीवी । बंगाल, 
महाराष्ट्र की तरह, तिलक का अनुयायी रहा। अहिंसावाद में इस का विश्वास नहीं 
रहा। आजादी प्राप्त करने के लिए शान्तिपूर्ण उपायों को प्रारम्भिक दशा में ही इसने 
स्वीकार किया, अन्तिम शस्त्र के रूप में नहीं। आजादी तो 'उचित उपायों' से ही 
मिलती है। परन्तु “शान्तिपूर्ण उपायों को भी स्थान है। इसी लिए बंगाल में महात्मा 
गान्धी द्वारा प्रवर्तित प्रत्येक आन्दोलन में पूर्ण योग दिया और उस प्रकार के अहिंसात्मक 
आन्दोलन के काल में अपने सम्पूर्ण आतंकवादी सशस्त्र गुप्त आन्दोलन बन्द रखें। 
जब अहिंसात्मक आन्दोलन पूर्णतः समाप्त हो गए, समाप्त कर दिए गए, तब तुरन्त 
बंगाल ने दूसरा पक्ष ग्रहण किया। सन्‌ ।99] से 24 तक सशस्त्र क्रान्ति मानो मरीतसी 
पड़ी रही। परन्तु सन्‌ l924 से 30 तक वह फिर जागृत हुई, बड़े ही उग्र रूप ail 
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30-34 के आन्दोलन काल में फिर शस्त्र म्यान में चले गए और गान्धी द्वारा संचालित 
अहिंसात्मक आन्दोलन में पूर्ण योगदान दिया गया। सन्‌ 936 से फिर उधर प्रवृत्ति 
और उसी का फल आगे “आजाद हिन्द फौज! 


बिहार 


बिहार की जनता में राष्ट्रीय जागरण भी खूब हुआ। महात्मा गान्धी द्वारा संचालित 
कांग्रेस के दोनों बड़ें आन्दोलनों में बिहार ने वह काम किया, कि किसी प्रान्त से 
पीछे न रहा। बाबू राजेन्द्र प्रसाद गान्धी-युग के बिहार नेता Wi सन्‌ 942 के अगस्त 
में जो महानू राष्ट्रीय-संघर्ष हुआ, वह गान्धीवाद की सुप्रसिद्ध धारा से दूर था। 

इस में कोई सन्देह नहीं कि सन्‌ 942 की क्रान्ति का सब से उग्ररूप बिहार 
में ही प्रकट हुआ। उधर महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता श्री अच्युत पटवर्द्धन 
ने भी अच्छा संचालन किया और सतारा तथा बेलगाँव आदि के इलाके एकदम विद्राही 
हो गए। परन्तु जो व्यापकता बिहार में दिखाई दी, वह अन्यत्र नहीं। सन्‌ 42 ने 
बिहार प्रान्त का सिर ऊँचा कर दिया है। 


युक्तप्रान्त 


राष्ट्रीय संघर्ष के इतिहास में युक्‍्तप्रान्त का अपना विशेष स्थान है । अंग्रेजी राज्य से 
प्रथम युद्ध सन्‌ 857 Ñ वस्तुतः इसी प्रान्त ने किया और विजय प्राप्त की; परन्तु 
पंजाब के तथा नेपाल के अपने ही लोग अंग्रेजों के बहकावे में आ गए और, हमारे 
साथ हो कर विदेशी सरकार से लड़ने के बजाय, उन के साथ हो कर हमारे ऊपर 
गोलीबारी करने लगे। हम जीतकर भी हार गए! इस के बाद इस प्रान्त की रीढ़ 
Ei को पीस दिया गया! भूमि-व्यवस्था ऐसी कर दी गई कि किसान निर्जीव 
TT | 
os फिर भी इस प्रान्त की जनता ने, और विशेष रूप से किसानों ने, विविध राष्ट्रीय 
में पूरा योग दिया। देश के किसी भी दूसरे सूबे से युक्तप्रान्त कभी भी पीछे 
नहीं रहा। कई आन्दोलनों में तो इस का रिकार्ड सब से ऊँचा रहा। 
इस प्रान्त ने तिलक-युग में, गान्धी-युग में तथा वर्तमान सुभाष-युग में नेता 
एक से एक बढ़ कर दिए। गान्धी-युग में तो इस प्रान्त के रत्नों ने देश को 
आलोक दिया। महर्षि मालवीय, पं. जवाहर लाल नेहरू, श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन आदि 
महान्‌ नेताओं को इस प्रान्त ने जन्म दिया। माडरेट नेताओं में भी सर तेजबहादुर 
भन सर विर्ुवरम्‌ यज्ञेश्वरम्‌ चिन्तामणि, पं. हृदयनाथ कुंजरू आदि का नाम प्रमुख 
रूप से लिया जाता है। 
जज त आन्त को एक बड़ी विशेषता यह है कि प्रान्तीयता का बिल्कुल अभाव 
प्रान्तीयता होनी चाहिए, उतनी भी नहीं है। इस का फल राष्ट्रीयता के 
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लिए बहुत अच्छा रहा। तिलक हो चाहे गोखले, महात्मा गान्धी हों चाहे श्री सुभाषचन्द्र 
बोस, चाहे जो नेता हो, चाहे जिस प्रान्त का हो, जो अंग्रेजी राज्य को उखाड़ फेंकने 
के लिए आगे बढ़ा, हमारा यह युक्तप्रान्त सर्वात्मा उस के पीछे चल पड़ा। जिस 
समय राष्ट्रीय संघर्ष का जो भी रूप चालू हुआ, युक्तप्रान्त ने उसी में शानदार हिस्सा 
लिया। गोखले का विधानवाद, महात्मा गान्धी का अहिंसात्मक आन्दोलन और सन्‌ 
]942 के आन्दोलन में इस प्रान्त के छात्रों ने जो काम किया, वह अन्य किसी भी 
प्रान्त में न दिखाई दिया। 'युद्धःप्रान्त' है। 


पंजाब 


पंजाब हमारा बहादुर सूबा है। अंग्रेजों ने पहले ही यह समझ लिया था और इसी 
लिए पहले इसे मिलाने का प्रयत्न किया। पंजाब और नेपाल इस महादेश की दो 
शक्तिशाली भुजाएँ हैं, युक्तप्रान्त हृदय है, बंगाल मस्तिष्क है, मद्रास और बम्बई जीवनप्रद 
यकृत हैं। कांग्रेस सरकार ने दोनों भुजाएँ अपने पक्ष में कर लीं। सरदार अजीतसिंह, 
लाला लाजपत राय, सरदार भगतसिंह आदि ने विद्रोह किया, अंग्रेजी सरकार की चाल 
समझ कर उस के फन्दे से सूबे को निकालना चाहा, निकाला भी; परन्तु पूरी सफलता 
न मिली! बात ही ऐसी थी। परन्तु हिला अवश्य दिया। फिर भी, सुभाषचन्द्र बोस 
ने पंजाब में बद्धमूल अंग्रेजी सरकार की वफादारी को एकदम उखाड़ दिया और मेजर 
जनरल शाहनवाज खाँ जैसे अंग्रेजी सरकार के पुश्तैनी वफादार को देश की वफादारी 
का वह पाठ पढ़ाया कि सम्पूर्ण पंजाब ने याद कर लिया! बस, अंग्रेजी राज्य गया! 
एक भुजा इधर हो गई। नेपाली गोरखों के भी भाव बदल गए हैं। 

परन्तु इस से पहले भी पंजाब में राष्ट्रीयता की कमी नहीं रही है। सन्‌ 9/9 
में अमृतसर का जलियावाला बाग सामने आया! उस समय पंजाब में गवर्नर सर माइकल 
ओडायर थे। ओडायर के राज्य में पंजाब की बहू-बेटियों का जो अपमान हुआ था, 
उसे TOT न भूल सका! लगभग बीस वर्ष बाद, लन्दन पहुँच कर, एक पंजाबी 
युवक (श्री ऊधमसिंह) ने ओडायर को गोली मार दी, दिन में और हजारों आदमियों 
के बीच में! भीम ने भी लगभग इतने ही दिन बाद दुर्योधन से बदला लिया था! 
वह आग यदि न रहे, तो संसार जल्दी ही समाप्त हो जाए! भगवान ने क्रोध तथा 
प्रतिहिंसा की भावना इस लिए नहीं पैदा की है कि इसे नष्ट कर दो! इस आग 
में काम लिया जाता है। हाँ, अनुचित उपयोग न होना चाहिए। अपनी बहू-बेटियों 
की बेइज्जती देख कर भी जिस में क्रोध तथा प्रतिहिंसा की आग नहीं धधकती, वह 
भी कोई आदमी है? श्री ऊधमसिंह पकड़ में आ गए थे; आना ही था! मुकदमा चला 
और वहीं (लन्दन में) उन्हें फॉसी पर लटका दिया गया! यह काण्ड नवयुग की सूचना 
रूप सामने आया। 

यह आश्चर्य की बात है कि सनू i942 में अगस्त की महाक्रान्ति में पंजाब 


बिल्कुल सुन्न रहा। यहाँ तक कि वहाँ छात्रों में भी कहीं कोई जरा भी उत्तेजना न 
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आई! जहाँ तक अनुमान किया जा सकता है, इस का कारण यही हो सकता है कि 
वहाँ वैसा कोई उग्र प्रभावशाली नेता न था, जो जनता को प्रेरित तथा संचालित करता। 


सीमाप्रान्त 


हमारा पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त राष्ट्रीय जागरण में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता 
है। पठानों की तेजस्विता और बहादुरी प्रसिद्ध है। इन में कुछ संयम की आवश्यकता 
थी, कुछ सहृदयता की जरूरत थी। खान अब्दुल गफ्फार खाँ साहब ने इन्हें यह रस 
दिया। ऐसा सुदृढ़ संगठन इस प्रान्त का खाँ साहब ने किया और इस प्रकार अनुशासन 
में बाँधा कि दूसरे प्रान्तों को स्पृहा होने लगी। इतना अनुशासन देश के किसी भी 
दूसरे सूबे में नहीं देखने में आया! यही कारण है कि मुस्लिम लीग का पाकिस्तानी 
विष वहाँ बिल्कुल न फैल पाया और असेम्बली-चुनाव में हर बार वहाँ कांग्रेस का 
अजेय बहुमत रहा। 


सिन्ध 


पंजाब के पड़ोसी सिन्ध ने भी बहुत काम किया है। वहाँ खान बहादुर अल्लाबख्श 
के हाथ में राष्ट्रीय नेतृत्व आने का था। वे सिन्ध के प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रीय पथ 
पर आगे बढ़ रहे थे। Get ने अपना खिताब (खान बहादुरी) छोड़ देना उचित समझा। 
इस खिताब को छोड़ते ही 'सरकार' चौकन्ना हुई! समझ गई कि श्री अल्लाबख्श किधर 
जा रहे हैं! वे उन दिनों राष्ट्रपति मौलाना अबुल कलाम आजाद से प्रायः मिला करते 
थे और सलाह-मशविरा किया करते थे। योरोपीय द्वितीय महासमर चालू था। कांग्रेसी 
मिनिस्ट्री कहीं न थी, सर्वत्र गवर्नरी शासन चालू था। चाहे जैसा जन-धन का उपयोग 
होता था | श्री अल्लाबख्श का रंग-ढंग देख कर 'सरकार' की चिन्ता बड़ी । उन्हें प्रधानमंत्री 
के पद से गवर्नर ने हटा दिया। इस के बाद उन्हें किसी दुष्ट ने गोली से मार दिया! 
इस तरह सिन्ध ने अपना एक महानू नेता खो दिया। वे रहते, तो सिन्ध जैसे 
मुस्लिम-बहुल प्रान्त में उसी तरह राष्ट्रीय जागरण करते, जैसा कि सीमा ्रान्त में खान 
साहब ने किया! परन्तु शत्रु तो बे-खबर नहीं रह सकता! 

इसी तरह अपनी शक्ति के अनुसार उड़ीसा, आसाम तथा मध्यप्रान्त ने भी राष्ट्रीय 
उत्थान में भरपूर मदद की है। मध्यप्रान्त में सन्‌ 42 में आप्टी और चिमूर के काण्डों 
ने तो इतिहास का ही निर्माण किया है। त्याग, बलिदान एवं जन-संघर्ष का यह तेजस्वी 
महोत्सव हमारे राष्ट्राभिमान का प्रतीक है।* 
== > 
* ब्राह्मण, सावधान! का प्रथम संस्करण जब ।946 में छपा तो इसमें तीन निबन्ध शामिल थे-'ब्राह्मण, सावधान! 

वैष्णव धर्म और आर्यसमाज' और राष्ट्रीय युद्ध का सिंहावलोकन! | चूँकि ।946 में ही बाजपेयी जी ने 'वैष्णव 


धर्म और आर्यसमाज' नामक लेख को अलग पुस्तिक में प्रकाशित कराया और वह ग्रंथावली के इस खण्ड के 
आरम्भ में स्वतन्त्र रूप से दिया गया है, इसलिए उसे इस पुस्तिका में शामिल नहीं किया गया- सं. 
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समर्पण-तर्पण 


जननी-जनकौ दिव्यौ तृप्येतां पुण्यकर्मणा। 


श्रूयतां धर्मसर्वस्वं, श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌। 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌|| ` । 


धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। 
जो हठि राखे धरम को, तेहि राखे करतार। 


आत्मान सर्वभूतेषु, सर्वभूतानि चात्मनि। 
पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति।। 
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भूमिका 


'धर्म' शब्द से ही आजकल लोग चिढ़ने लगे हैं! कहते Fea धर्म-कर्म के चक्कर 
में नहीं पड़ते। धर्म के पचड़े ने ही दुनिया का नाश किया है! दूसरे लोग “धर्म! 
को इस संसार की चीज न मान कर केवल परलोक ही इस का सुफल समझते-मानते 
हैं! ऐसे लोग प्रायः ईश्वर-भक्ति को ही मुख्य धर्म समझते हैं। दिन-रात या तो 
ध्यान-समाधि में लगे रहना या उसकी बातें करना ही ऐसे लोग परम धर्म समझते 
हैं। किसी के दुःख-दर्द की बात इन के सामने कोई करे, तो तुरन्त कह देते है-'उंह! 
हमें दुनिया से क्या मतलब! ये लोग दुनिया में इतना मतलब जरूर रखते हैं कि 
खाने को बढ़िया मिल जाए और सुख-विलास की अन्य सामग्री भी उपलब्ध हो जाए। 


इस के लिए ये समाज का कुछ भी उपकार, सहयोग न मान कर भगवान्‌ के ही 


ऊपर सब छोड़ते हैं और कहते हैं कि उन्हीं की कृपा का सब फल है। उस कृपा 
को प्राप्त करने के लिए भाँति-भाँति के साधन प्रचलित किए गए हैं। कोई ध्यान-समाधि 
लगाते हैं; कोई 'अनहद' नाद सुनते हुए 'सुन्न' समाधि लगाते हैं; कोई रतनसेन और 
पद्मावती की प्रेम-कहानी लिख-सुनकर उन के दाम्पत्य-सुख में मानसिक क्रीड़ा करते 
हुए, उसी को परमात्म-जीवात्म मिलन का प्रतीक समझते हुए, सूफियाना ढँग बरतते 
हैं; कोई श्रीकृष्ण के साथ गोपियों की रँगरेलियों की कल्पना करते और उसी को 
मोक्ष-साधन समझते-गाते हैं; कोई दिन में पाँच बार नमाज पढ़ कर भगवान को रिझाते 
हैं। और कोई रविवार के दिन पवित्र गृह में जा कर प्रार्थना द्वारा ही उसकी दया 
Wat करना चाहते हैं। इस तरह एक भगवान को भाँति-भाँति से रिझाने का प्रयत्न 
करते हैं और इसी को वे मुख्य धर्म समझते हैं! ये सब भक्त लोग आपस में लड़ते 
भी हैं और एक-दूसरे का कत्ल भी करते हैं; केवल इसलिए कि दूसरा उनके ढँग 
से भगवान्‌ को प्रसन्न नहीं करता, किसी दूसरे ढॅंग से करता है! कभी-कभी सामूहिक 
रूप से भी कत्लेआम हुआ; इसी en? की रक्षा के लिए! पाश्चात्य देशों में ईसाइयों 
के ही दो वर्गों मे बड़े-बड़े युद्ध हुए हैं और उन में लाखों जन मारे गए हैं। किसी-किसी 
*क्त-समुदाय की 'धर्म-पुस्तक' में लिख भी दिया गया है कि जो तुम्हारे मत को 
ग माने, उसे अधर्मी समझो और कत्ल कर दो। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य मिलेगा, 
है से स्वर्ग-सुख की प्राप्ति होगी! इसी तरह 'धर्म' के लिए लोगों ने अशान्ति फैलाई 
। यही कारण है कि दूसरे लोग enh से चिढ़ने लगे हैं। 
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वस्तुतः ईश्वर-उपासना के जो ये भेद हैं, मत-मजहब या “सम्प्रदाय” हैं, जो एक 
प्रकार के (आस्तिक) दर्शन में आते हैं। धर्मशास्त्र से इनका वैसा कोई सम्बन्ध नहीं 
है। धर्म तो लौकिक चीज है। कर्तव्यशास्त्र का ही नाम 'धर्मशास्त्र' है। 'तुम्हारा धर्म 
क्या है” और 'तुम्हारा कर्तव्य क्या है” एकार्थक वाक्य हैं। सत्य-अहिंसा आदि जो 
नियम समाज व्यवस्था चलाने के लिए बनाए गए, उन्हें ही “धर्म! कहा गया। इस 
तरह मानव-मात्र का धर्म एक ही है। किसी भी देश या समाज के लोग चोरी करने 
को धर्म नहीं कहते! वे सब उपासना-भेद तो मत-मतान्तर हैं। जो नास्तिक है, ईश्वर 
की सत्ता को नहीं मानता, पर सत्य-अहिंसा तथा दया-क्षमा आदि का समुचित पालन 
करता है, वह भी धर्मात्मा है! भगवान की भक्ति करने वाला भी धर्मात्मा तभी होगा, 
जब सत्य-अहिंसा आदि नियमों का पालन करता हो। अन्यथा, उसे अधर्मी और पापी 
ही कहेंगे। चाहे जितना राम-नाम का जप करे, 'शन्नोदेवीरभीष्टये' करे, नमाज पढ़े, 
प्रार्थना करे; पर यदि वह चोरी करता है, डाका डालता है, निरपराध जनों को सताता 
है, तो लोग उसे नीच, अधर्मी और पापी ही कहेंगे। इस से स्पष्ट है कि असल में 
धर्म क्या है। यह धर्म आचरण में उतारना जो नहीं चाहते, जो दूसरों का गला काटते 
रहते हैं, वे भगवान्‌ का नाम ले कर दुनिया को धोखा देना चाहते हैं! वे हल्ला इतना 
मचाते हैं कि भगवान्‌ की वैसी भक्ति को ही लोग 'धर्म' समझने लगते हैं! फिर 
लोग यह भी प्रचार करते हैं कि चाहे जितने पाप करो, हमारे मजहब में आ जाओ, 
तो भगवान्‌ तुम्हें तुरन्त माफ कर देंगे! इस तरह जब अपने पापों से डरे हुए लोग 
माफी के लिए इधर झुकते हैं, तो पाप की कमाई भी इधर ही भेंट कर देते हैं। मजे 
होते हैं। कौन जानता है, मरने के बाद क्या होगा! एक नशा तो है! जब तक जीते 
हैं, उस नशे में मस्त रहते हैं। अब हम नरक नहीं जा सकते, स्वर्ग जायेंगे : इसी 
तरह के लोगों ने 'धर्म का नाम ले कर जो मदान्धता फैलायी, उससे समाज की 
शान्ति-समृद्धि को खतरा पैदा हुआ। इसलिए दूसरे लोग “धर्म” से चिढ़ने लगे! परन्तु 
क्या यह ठीक है? अथवा बड़ी अच्छी चीज है। आपके मुँह में कोई कीचड़ भर दै 
और कहे कि “यह हलवा है', तो आप किसी तरह अपना पिण्ड छुड़ावेंगे। उस से 
घृणा करेंगे। आप 'हलवा' नाम से ही चिढ़ जायेंगे। पर इस में 'हलवा” का क्या दोष? 

हिन्दू-जाति ने मानव-धर्म को ही “धर्म” माना है। मानव-समाज की शान्ति-समृद्धि 
के लिए जो कर्तव्य हैं उन्हें ही enh कहा है। ईश्वर-जीव आदि से सम्बन्ध रखने 
वाले मत 'दर्शनशास्त्र' यहाँ कहे गए हैं। हमारे यहाँ अनेक दर्शन हैं; बीसों-सैकड़ों 
उन के अवान्तर-भेद हैं; पर दो भेद मुख्य anaa और 2-नास्तिक। हमारे 
छह मुख्य दर्शना में भी कई ऐसे हैं, जो ईश्वर की सत्ता नहीं मानते । पर हिन्दू जाति 
उन सभी दर्शनों में आध्यात्मिक रस लेती रही है। धर्म सबका एक-मानव धर्म। और 
Ps यह बात नहीं। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति अपने आप को 'मुसलमान' 
या ईसाई” नहीं कह सकता। कारण, ये सब मजहब हैं, मत हैं, सम्प्रदाय हैं! हिन्दू 
जाति कोई 'सम्प्रदाय' नहीं है, जैसा कि लोग गलती से समझने लगे हैं। मांस 
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वाला भी हिन्दू न खाने वाला भी। ईश्वर को मानने वाला भी हिन्दू और न मानने 
वाला भी। वेद को “परमं प्रमाणम्‌' मानने वाला भी हिन्दू और 'त्रयोवेदस्य कर्त्तारो 
भण्डधूर्तनिशाचराः' कह कर वेद की निन्दा करने वाला भी हिन्दू! कारण, “हिन्दू? जाति 
है। समाज को अहित पहुंचाए बिना कोई भी व्यक्तिगत जीवन तथा विश्वास में स्वतन्त्रता 
हे। इसलिए हिन्दू धर्म को 'महान्‌' कहा गया है, क्यों कि यह मानव-धर्म है, और 
देशकाल तथा परिस्थिति के अनुसार इस में परिवर्तन-परिवर्द्धन की छूट है। कहना 
चाहिए, हमारे पूर्वजों ने धर्म की पूर्ण व्याख्या की है। इसे समझ न सकने के कारण 
ही लोग कुछ का कुछ कहने-समझने लगे हैं। धर्म के नाम पर अधर्म चलाया गया! 
यही घृणा का बीज! इसे स्पष्ट करने की जरूरत है! 

आज चर्चा है कि सरकारी शिक्षा-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा जारी की जाए, या 
नहीं! लोग कहते हैं, किस धर्म की शिक्षा जारी की जाए। हम कहते हैं, मानव धर्म 
की शिक्षा दी जाए, किसी मत-मजहब की नहीं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए 
यह प्रयास है। 

इस पुस्तक के तृतीय अध्याय में यज्ञ-सम्बन्धी चर्चा है। उस में मेरी एक नई 
उद्भावना है, जो विद्वानों के पढ़ने योग्य चीज है। इस से धर्म-सम्बन्धी एक बड़ा 
अन्धकार तो दूर होगा ही; काव्य तथा साहित्यशास्त्र में फैली हुई एक भ्रान्त धारणा 
भी समाप्त होगी। मेरा विचार है, इस यज्ञ-सम्बन्धी उद्भावना को अलग निबन्ध के 
रूप में प्रकाशित कराया जाय और इस का अंग्रेजी अनुवाद छपवा कर पाश्चात्य विद्वानों 
के पास भेजा जाए, जो भारतीय संस्कृति तथा संस्कृत-साहित्य की शोध पर काम करते 
हैं। मुझे विश्वास है, मेरे विचार से उन्हें सहमत होना पड़ेगा, और उन की यह गलत 
विचार-धारा इस से बदल जाएगी कि वेद-युग के लोग आग-पानी आदि प्राकृतिक 
तत्त्वों की पूजा करते थे। 

'मानव-धर्म-मीमांसा' देख कर मेरे पुत्र (चि. मधुसूदन) के मन में कुछ विचार 
उठे। उस ने कुछ उपनिषद्‌-वाक्यों का संग्रह किया और उन की व्याख्या की। दो 
परिशिष्ट भी उस ने धर्म-विषयक लिखे और यह सब पुस्तक में देने की अनुमति 
भुझ से माँगी। उपनिषदूऱवाक्य देने तो मैंने आवश्यक नहीं समझे; क्यों कि यह सब 
कुठ पुस्तक में आ चुका है। शेष दोनों परिशिष्टो मं उस ने कुछ देशी-विदेशी विचारकों 
के उत्कृष्ट विचारों का अध्ययन किया है। मैंने इन्हें परिशिष्टरूप से नहीं, अपितु 
अस्तक के प्रारम्भ में ही भूमिका का परिशिष्ट बना कर, छापने की सलाह दे दी। 

उस के अपने विचार हैं, अपनी विचार-सरणि है। परन्तु, उस के विचार 
अनव-धर्म-मीमांसा से मेल खाते हैं। इस भूमिका-परिशिष्ट से भी धर्म के सम्बन्ध 
बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। 


खल किशोरीदास वाजपेयी 
विजयादशमी, 2005 
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भूमिका-परिशिष्ट 
धर्म और उसकी मीमांसा 
श्री मधुसूदन वाजपेयी 


तुम्हारा दैनिक जीवन ही तुम्हारा मन्दिर और तुम्हारा धर्म है। 
और, अगर तुम ईश्वर को जानना चाहते हो, तो पहेलियाँ हल करनेवाले मत 
बनो । 
अपितु, अपने चारों ओर देखो : तुम उसे अपने बच्चों के साथ खेलते पाओगे। 
-खलील जिब्रान 


“मानव धर्म-मीमांसा' के धर्म विवेचन को पढ़ कर पाठक देखेंगे कि हमारे देश 
में आजकल “धर्म; शब्द का प्रयोग मत-मजहब के लिए जो होने लगा है, वह गलत 
है, त्याज्य है। हमारे यहाँ तो धर्म को अध्यात्म-शास्त्र (ईश्वर-शास्त्र, परलोक-शास्त्र, 
आत्म-शास्त्र आदि) से भी एक अलग विधान माना गया है; इसी लोक की चीज समझा 
गया है। यही कारण है कि मत-महजब के रूप में हिन्दू-धर्म की परिभाषा करने के 
प्रयत्न में लोग असफल रहते हैं। अपनी “हिन्दुस्तान की कहानी” में पण्डित नेहरू 
लिखते हैं कि हिन्दू-धर्म का कोई सर्वमान्य सिद्धान्त हो सकता है, तो केवल 'सत्य', 
क्यों कि “अहिंसा” भी हमारे यहाँ कोई सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं है। लेकिन, आप स्वयं 
कहते हैं, यह कोई परिभाषा नहीं हुई। 

और मत-मजहब के रूप में हिन्दू-धर्म की परिभाषा हो भी नहीं सकती । वस्तुतः 
'हिन्दू' शब्द धर्मवाचक नहीं जाति-वाचक है। पारसी धर्म के प्रचारकाल में पारसी लोग 
'सप्तसिन्धु' (पञ्जाब) को 'हप्त हेन्दु' कहते थे; छोटे में ही 'हन्दु' और बाद में 'हिन्द 
कहने लगे और यहाँ के निवासियों को 'हैन्दव” से Sy और फिर fe! भारतवर्ष 
के सभी प्रान्तों में पश्चिम की ओर जाने का एकमात्र मार्ग यही प्रदेश (‘ates 
या 'हप्हहेन्दु') था। अतः इस प्रदेश से हो कर जितने भारतीय संस्कृति के मनुष्य 
पश्चिमी देशों (विदेशों) में जाते थे, सभी हिन्दू कहलाते थे। प्रान्त का विचार विदेश 
के लोग क्यों करने लगे; क्यों कि जनसाधारण के लिए यह पूरब का प्रदेशःसम्र 
भारत-'हिन्द' ही था। इस तरह भारत के पश्चिमी पड़ोसी और उन से सम्बन्ध 
सभी देश भारतवर्ष को 'हिन्द' और यहाँ के निवासियों को Re कहने लगे। यूनानी 
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में 'ह' कार का लोप हो कर oe और Se शब्द प्रचलित हुए। अंग्रेजों ने उसे 
ही 'इन्ड', 'इण्डो' “इण्डिया” आदि कर fear 

द्रविड आर्य, शक, हूण आदि अनेक जातियाँ इस देश में आयीं। सभी यहाँ 
की संस्कृति में घुल-मिल कर हिन्दू” समझी मानी गयीं। आदि-द्रविड़ अब्राह्मणों 
में से अधिकांश अपने को अनार्य समझते हैं, परन्तु हिन्दू कहलाने में उन्हें कोई 
संकोच नहीं। घोर नास्तिक भी, जो संसार के किसी आस्तिक मत के अनुयायी 
नहीं हैं, अपने को (हिन्दू? कहते हैं; क्यों कि वे इस शब्द को एक जाति का वाचक 
मानते हैं। धर्म से इस का कोई सम्बन्ध नहीं समझते। गोआ में ऐसे ईसाई मौजूद 
हैं, जो Re शब्द का व्यवहार तो अपने लिए नहीं करते, परन्तु हिन्दुओं के ऐसे 
कोई देवता नहीं, जिन की पूजा वे प्रभु ईशु खीष्ट के साथ न करते हों। ऐसे मुसलमान 
भी हैं, जो गोमांस से बचते हैं, हिन्दू त्यौहार मनाते हैं और देवी-देवताओं के स्थान 
में जा कर मुण्डन-संस्कार करते हैं। अघोरपंथी औघर से ले कर श्रीसम्प्रदाय वाले 
आचारवान्‌ ब्राह्मण तक हिन्दू हैं, जिन के यहाँ बिल्ली देख ले, तो रसोई अशुद्ध 
हो जाए। जिन अछूतों की हवा से कई 'ब्राह्मण' बचते हैं, उन अछूतों को भी few 
होने का गर्व है। वर्णाश्रम धर्मी भी हिन्दू हैं और वर्णाश्रम के माननेवाले भी 
हिन्दू हैं। कन्धार और बुखारे से आ कर त्रिवेणी में स्नान कर के और अक्षयवट 
को पूजा कर के अपने को कृतार्थ समझनेवाले भी हिन्दू हैं और ऐसे भी हिन्दू 
हैं, जो प्रयाग और काशी में रहते हुए इन कामों का विरोध करते हैं, और अपने 
को (हिन्दू किसी से कम नहीं समझते। इतनी बात पर तो सभी समझते हैं कि 
fee शब्द से किसी विशेष सम्प्रदाय का बोध नहीं होता। भारत के बाहर तो 
खास मक्के-मदीने में भारतीय मुसलमान भी "हिन्दू? या 'हिन्दी' कहलाता है। इसी 
प्रकार अमेरिका में हर एक भारतीय ex’ कहलाता है, चाहे वह वैष्णव हो, शैव 
हो, आर्य-समाजी हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई ei 

इस प्रकार हम देखते हैं कि fey शब्द से किसी सम्प्रदाय किंवा मत-मजहब 
ज नहीं होता। यही कारण है कि कोई भी हिन्दू बलपूर्वक अपने मत का प्रचार 
शे करता, वह किसी को खदेड़ता भी नहीं। 

तो "हिन्दुत्व है क्या?-वह है हिन्द की संस्कृति। हिन्दुओं से मिल कर कोई 
भी व्यक्ति इन में एकरूप हो सकता है, बशर्ते कि वह हिन्द की संस्कृति को अपना 
ते। हिन्दी की संस्कृति अक्षुण्ण रहनी चाहिए। किसी व्यक्ति के विचार चाहे जैसे 
!। वह प्रचार चाहे जिस मत का करता हो; लेकिन उसका आचार इस राष्ट्र की 
Watt के अनुरूप ही होना चाहिए। इस देश की संस्कृति को मानते हुए यदि कोई 
Sea से ईसाई या मुसलमान भी होगा, तो हिन्दू-समाज उसका बहिष्कार न करेगा। 
>स के विपरीत, जिस ने हिन्दू-संस्कृति का त्याग किया है, उस के विचार चाहे जितने 
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आस्तिक हों, पर हिन्दू उस से मिलते हुए झिझकता है, और समाज उसका बहिष्कार 
करने के लिए तैयार रहता है। हिन्दू होने के लिए इसी लिए हिन्दू-संस्कृति (हिन्द 
की संस्कृति) ही मुख्य er 

इस दृष्टि से भारत में धर्म (कर्तव्य) और संस्कृति का अटूट सम्बन्ध रहा है। 
(“अपनी संस्कृति की उपासना हमारा धर्म है”-मनावधर्म मीमांसा)। सिक्खों में, जैनों 
में, भारतीय बौद्धो में, उन ब्रह्मसमाजियों में, जो विदेशी नहीं हो गए हैं, उन आगखानियों 
में जो हिन्दू-समाज से बहिष्कृत नहीं हुए हैं, उन कबीर-पन्थियों, नानकशाहियों और 
राधास्वामियों में, जो श्रुति-स्मृति नहीं मानते, यह संस्कृति विद्यमान है। यही 
हिन्दू-संस्कृति है जो Peat की उन्नायक है।* 

'हिन्दुत्वः की इस परिभाषा को न समझने का ही यह फल है कि पिछले 
दिनों में जो राष्ट्र-विभाजन हुआ, राष्ट्र विप्लव हुआ, उसका कारण लोग सम्प्रदाय-भेद 
समझते-समझाते हैं। पर “मानवधर्म-मीमांसा' के लेखक उन से सहमत नहीं; उनका 
` कहना है कि “राष्ट्रविप्लव धर्मभेद (सम्प्रदायभेद) से नहीं, संस्कृति-भेद से हुआ |” 
“हम किसी भी सम्प्रदाय के हों, सब भारतीय हैं। भारतीय संस्कृति की उपासना 
हमारा धर्म है। इस देश के लोग पारलौकिक बातों में ईसाई या इस्लामी मत 
ग्रहण कर के सम्प्रदायतः ईसाई या मुसलमान हो गए; पर भारतीयता तो उन 
की नष्ट न होगी न? किसी भी मत को ग्रहण कर वे भारतीय ही रहेंगे। इस 
लिए, पारलौकिक उपासना आदि में भेद रखते हुए भी वे सब संस्कृति से एक 
हैं। मुसलमान हो जाने से कोई अरबी या ईरानी नहीं हो जाता! संस्कृति हमारा 
जीवन है। हम इसे छोड़ नहीं सकते; हमसे यह छूट नहीं सकती।” 

इस प्रकार राष्ट्रीय एकता के लिए नव नवीन सूत्र दिया है, 'मानवधर्म मीमांसा' 
के लेखक ने। वह है संस्कृति की एकता। हिन्दी का विभाजन तो तभी हो गया 
था, जब यहाँ संस्कृति-भेद पैदा किया गया; क्यों कि राष्ट्रीयता है एक ही शरीर 
के अङ्ग होने की चेतना, जो कि सांस्कृतिक एकता से उत्पन्न होती है। सिजविक 
का कहना है-“यदि किसी राजनीतिक समाज के सदस्यों में एक ही सरकार 
के आज्ञानुवर्ती होने के अतिरिक्त उन्हें पारस्परिक ऐक्य के सूत्र में बाँधने के 
निमित्त और कोई चेतना विद्यमान न हो, तो उस समाज की स्थिति सन्तोषजनक 
तो होगी ही नहीं, उसका स्थावित्व भी अपेक्षाकृत कम ही होगा। ऐसे समाज 
में समय-समय प्रर सम्भावित बाहरी युद्धों और भीतरी विघटनकारी आघातों का 
सामना करने के लिए आवश्यक संगठन-शक्ति का प्रायः अभाव ही होगा। फलतः 
हमें मानना पड़ता है कि एक राज्य के सदस्यों को परस्पर आबद्ध रखने के लिए 


कुछ और बन्धनों का होना आवश्यक है, जिन का समावेश हम *'राष्ट्रीयता' में 
कर सकते: el” 


oo मम मी नमन 
* स्व. श्री रामदास गौड़ : हिन्दुत्व 
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स्टालिन के अनुसार, “राष्ट्र वह लोकसमुदाय है जो ऐतिहासिक दृष्टि से विकसित 
और स्थायी होने के साथ सर्वसामान्य भाषा, भूभाग, आर्थिक जीवन और संस्कृति में 
परिलक्षित होने वाली विशेष मनोरचना से युक्‍त हो!” 

भाषा और ऐतिहासिक परम्परा का अन्तर्भाव “संस्कृति? में कर के उपर्युक्त परिभाषा 
का संक्षेप यों हो जाता है - “राष्ट्र वह लोक-समुदाय है, जो सर्वसामान्य भूभाग, आर्थिक 
जीवन और संस्कृति में परिलक्षित होने वाली विशेष मनोरचना से युक्‍त हो।” 

कहने की जरूरत नहीं कि भूभाग और आर्थिक जीवन की विशिष्टता से ही 
संस्कृति की विशिष्टता पैदा होगी। 

और भूभाग की विशिष्टता को तो राष्ट्र-विभाजन के समर्थक श्री एफ.के. खाँ 
ait ने स्पष्ट किया है, “मैं डॉक्टर बेनीप्रसाद के इस कथन से सहमत हूँ कि संसार 
में ऐसा कोई भी देश नहीं है, जिसे समुद्र और पहाड़ों के कारण भारत जैसा अखण्ड 
रूप प्राप्त हो।” 

भू-भाग की इस अखण्डता के ही परिणामस्वरूप भारत में सांस्कृतिक एकता 
रही है। रहन-सहन, खान-पान, तीज-त्यौहार, भाषा-साहित्य, व्रत-पर्व और अन्यान्य 
संस्कार आदि में आज भी सम्पूर्ण भारत अनेक सामान्य विधियों को मानता है, जो 
उसे एक सूत्र में बाँधे हुए हैं। हिन्दुओं के देशव्यापी तीर्थ इस में बहुत सहायक हुए। 
हमारे पुराण इस अखण्ड देश के गीत गा रहे हैं- 


गायन्ति देवाः किल गीतकानि 

धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे। 
स्वर्गापवगस्य च हेतुभूते 

भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌।। 


इस राष्ट्रीयता, इस संस्कृति को यदि हम अलग कर दें, तो हिन्दूधर्म विशुद्ध मानवधर्म 
के रूप में रह जाता है। “जिसे अब, उसकी विकृत अवस्था में, 'हिन्दू-धर्म' कहते हैं 
उसका उचित नाम, संस्कृत-परिष्कृत अवस्था में, 'मानवःधर्म', था, और होना चाहिए ।'* 

भारतीय धर्म-ग्रन्थो में धर्म का जो स्वरूप वर्णित है, उस रूप में धर्म से कोई 
भी इनकार नहीं कर सकता। कम्यूनिस्टों को सब से बड़ा धर्म-विद्वेषी माना जाता 
है; पर किस अर्थ में वे आचारःनियम से इनकार करते हैं? इसी अर्थ में न कि ये 
आचार-नियम भगवान के विधान हैं।** पर यहाँ, भारत में, आचार-नियम को भगवान्‌ 
का नहीं, मनुष्य का विधान माना गया है, मनुष्य के लिए। 

कहा है कि नई व्यवस्था में नया धर्म प्रतिपादित करने की आवश्यकता पड़ने 
पर, इतिहास पुराण और सब अंगोपांगों से परिबुहित वेद को जाननेवाले, प्रज्ञान विज्ञान-सम्पन्न, 
आदर्श आचरणवाले विद्वान्‌ जिसे 'धर्म' कहे उसे ही धर्म मानना afew 


pena Si es, 
“डॉ. भगवानदास : समन्वय ** लेनिन : अधर्म पर *“ मनु-स्मृति, अ. 2 
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धर्म-निर्णय में मानव बुद्धि का प्राधान्य स्वीकार किया है-बुद्धि की शरण में 
जाओ। जो बुद्धि धर्म और अधर्म का विवेक रखती है, वह सात्त्विक बुद्धि है।* मन 
जिस की अनुमति दे, उसी सदाचार का पालन करो।** वेद, स्मृति, सदाचार और 
आत्मसन्तोष धर्म के लक्षण (कसौटी) हैं। तो तर्कपूर्वक धर्म को जानता है, वही धर्मज्ञ 
है, अन्य नहीं।*"* हेतुपूर्वक धर्म को जानो।**** इत्यादि वाक्यों में बुद्धि की प्रधानता 
स्पष्ट है। 
कहा है कि धर्म को हेतुपूर्वक समझो; यह समझो कि अमुक धर्म क्यों बनाया 
गया; क्यों कि हेतु न रहने पर वह “धर्म” धर्म न रहेगा; अधर्म हो जाएगा। 
कहा है (म. भा. शान्तिपर्व, अ. 324) कि अवस्था-भेद से धर्म-भेद होता है। एक 
देश में, एक समय में, एक पात्र के लिए, एक कार्य करते समय जो धर्म है, वही 
दूसरे देश में, दूसरे समय में, दूसरे पात्र के लिए, दूसरा कार्य करते समय अधर्म 
हो सकता है। अतः धर्म की कोई सूची बनाकर नहीं दी जा सकती; विभिन्न अवस्थाओं 
के अनुसार अपनी बुद्धि से ही धर्माधर्म निर्णय करना पड़ता है। (म.,भा.,शा.,. 266) 
वेद को धर्म का मूल तो कहा है (मनु); पर (वेद को) अनन्त बताकर (तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌) उसकी परिभाषा में समस्त ज्ञान-विज्ञान का समावेश कर दिया है। (म. 
,भा., शान्तिपर्व, अ. ।22) 
वेद नाम से प्रसिद्ध चार वेद, चार उपवेद, छह वेदांग, पुराण, इतिहास, 
धर्मशास्त्र, न्याय, मीमांसा, इन अठारह विद्याओं के आधार पर इन के उपबृंहण 
के रूप में शंकर ने तीन सौ शास्त्र और सत्तर महामंत्र बनाए। और इनका 
विचार ऋषियों और देवों ने हजारों तरह से किया। यह सब वेद ही है। 
और इन सब वेदों में वेद ही का पठन-पाठन हो रहा है। संक्षिप्त रूप को 
'चार-वेद” कहते हैं, विस्तृत रूप को 'वेदवाद' कहते हैं। जो इन सबको, 
संक्षेप को भी और विस्तार को भी, जानता है, वही वेद में पारंगत कहलाने 
के योग्य है। 
इस प्रकार धर्म हमारे देश में बद्धिवाद के रूप में ही रहा है और कर्तव्यशास्त्र 
के अर्थ में ही इस का प्रयोग हमारे सब लोकनेता करते रहे हैं। हमारे यहाँ यह नहीं 
कहा जाता कि वह हिन्दू है, या अहिन्दू है; कहा जाता है कि अमुक मनुष्य धार्मिक 
है और अमुक अधार्मिक है। 'सत्य-भाषण' और “धर्म-भाषण' हमारे यहाँ पर्यायवाची 
शब्द हैं। नेहरू जी ठीक ही तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिन्दू-धर्म का एकमात्र 
व्यापक सिद्धान्त है सत्य की पूजा! इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हमारे देश में 
होता आया है। हमारे यहाँ का यह पवित्र शब्द परलोकवाद और पलायनवाद से बिलकुल 
अलग है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसी का उपदेश दिया था, भगवान्‌ बुद्ध ने 
इसी की प्रतिष्ठा की थी। प्रियदर्शी अशोक ने इसी का अनुशासन किया था और 


y = मनु. “मनुस्मृति ““*महाभारत “The reason going, the law goes- 


320 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली “भाग-4) 


ko CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समर्थ गुरु रामदास की वह ओजस्विनी वाणी इसी धर्म से ओतप्रोत थी-“धर्म के लिए 
मरें, मरते हुए पूरी तरह मारें। मारते-मारते छीन लें स्वराज्य ।” 

हमारे देश में तो धार्मिक मनुष्य की परिभाषा ही यह है कि वह सब प्राणियों 
के हित में रत होता है, सब में समदृष्टि रखता है, न तो वह लोक से उद्विग्न होता 
है और न लोक उस से उद्दिग्न होता है। सर्वात्मैक्य-दर्शन को हो यहाँ परम धर्म 
माना गया है- 


इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 
अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्‌ ।। 
-याज्ञवल्क्य 


सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌। 
तड्यग्रयं सर्वविद्यानाम्‌ प्राप्यते ह्यमृतं ततः।। 


सब में समदृष्टि रखना, सब को आत्मवत्‌ देखना, यही परम धर्म है; क्यों कि 
अमरत्व इसी से मिलता है; यही आत्मयज्ञ है, जिस से स्वाराज्य (दिव्य शान्ति) सम्भव 
है। सब प्राणियों में व्याप्त इस आत्मा को ही धर्मज्ञ लोग परम देवता मानते हैं और 
इस के ज्ञान को ही परमतीर्थ मानते हैं। ऐसे समदर्शी जनसेवियों के निवास से ही 
तीर्थो में तीर्थत्व आता है। (-भागवत) 

यह समदृष्टि रख कर अपने कर्तव्य-कर्म करना ही धर्म है। गीता में भगवान्‌ 
कृष्ण ने कहा है कि यज्ञ, दान, तप आदि धर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए; उन्हें 
करना ही चाहिए। और श्रीमद्विष्णुपुराण में भगवान्‌ विष्णु कहते हैं कि अपना काम 
छोड़ कर जो लोग 'कृष्ण-कृष्ण' की रट लगाए रहते हैं, वे धर्मकर्म से विमुख लोग 
हरि के द्वेषी और मूर्ख हैं; क्यों कि श्रीहरि का जन्म इस लिए नहीं हुआ कि लोग 
उनका नाम रटा करें, बल्कि इस लिए कि धर्म की संस्थापना हो, लोग धर्माचरण में 
अवृत्त हों। 

और भगवान व्यास के शब्दों में धर्म का सार है- 


श्रूयतां धर्मसर्वस्वं, श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌ | 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌।। 
(म.भा, शान्तिपर्व) 


. धर्म की इस भारतीय परिभाषा को ही आधुनिक तत्त्ववेत्ताओं ने ग्रहण किया 
Sl प्रोफेसर जान डेवी की राय में “वही प्रवृत्ति स्वरूप में धार्मिक है, जो व्यक्तिगत 
होने की आशंका होने पर भी, और बाधाओं के विरोध में भी, किसी आदर्श लक्ष्य 
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को पाने के लिए जारी रखी जाती है, और जिसके पीछे यह विश्वास हो कि वह 
सार्वजनिक और स्थाई उपयोगिता वाली है।” इसी प्रकार फ्रेंच मनीषी रोमाँ रोलाँ अपने 
“श्री रामकृष्ण परमहंस” के जीवन-चरित्र में लिखते हैं “...बहुत से व्यक्ति ऐसे होते 
हैं, जो सभी तरह के साम्प्रदायिक विश्वासों से दूर रहते हैं, लेकिन वास्तव में उन 
में एक अतिबौद्धिक चेतना व्याप्त रहती है, जिसे वे समाजवाद साम्यवाद, मानवहितवाद, 
राष्ट्रवाद या बुद्धिवाद कहते हैं। विचार का लक्ष्य क्या है, इस की अपेक्षा विचार किस 
कोटी का है, यह देख कर हम निर्णय कर सकते हैं कि वह धर्मप्रसूत है या नहीं। 
अगर वह विचार, हर तरह की कठिनाई सह कर, एकनिष्ठ लगन और हर तरह के 
बलिदान की तैयारी के साथ, सत्य की खोज की तरफ निर्भयतापूर्वक ले जाता है 
तो मैं उसे धर्म ही कहूँगा। क्यों कि धर्म के भीतर यह विश्वास सम्मिलित है कि 
मानवीय पुरुषार्थ का ध्येय वर्तमान समाज के जीवन से ऊँचा, बल्कि सारे मानव-समाज 
के जीवन से ऊँचा है। नास्तिकता भी, जब वह सर्वाशतः सच्ची बलवती प्रकृतियों 
से निकलती है, और जब वह निर्बलता की नहीं, बल्कि शक्ति की मूर्त रूप होती 
है, तो वह भी धार्मिक आत्मा की महान्‌ सेना के प्रयाण में शामिल हो जाती है।” 

धर्म की यही परिभाषा हमारे देश में की गई है। जो समाज का धारण करे, 
जिस से अभ्युदय और कल्याण हो, वह प्रवृत्ति धर्म है- 

धारणाद्धर्म इत्याहुः। 

यतोभ्युदयनिःश्रेयससिद्धि स धर्मः।। 


धर्म का मर्म 


सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह आदि किसी एक सामान्य धर्म-नियम को ही सम्पूर्ण महत्त्व 
दे डालनेवाले साधक धर्म के विषय में प्रमाण नहीं माने जा सकते। भगवान्‌ मनु, 
वेदव्यास और श्रीकृष्ण प्रभृति जिन धर्म-वेत्ताओं को भारतीयों ने अपना आदर्श माना 
है, उन्हो ने स्पष्ट ही आततायी-वध को धर्म बताया है और सृष्टि का क्रम जारी रखने 
के लिए उचित मर्यादा के भीतर काम एवं क्रोध की अत्यन्त आवश्यकता बतायी है। 
सत्य की परिभाषा भी set ने यह की है कि जो कुछ अत्यन्त लोकःहितकारक है, 
वह सत्य है। आधुनिक भारतीय मनीषियों में लोकमान्य तिलक ने यह सब विवेचन 
अपने 'गीता-रहस्य' में बहुत उत्तम रीति से किया है। यह सब विवेचन करते हुए 
लोकमान्य कहते हैं- 

“काम, क्रोध, लोभ आदि प्रबल मनोवृत्तियों का उचित रीति से निग्रह करना 


ही सब सुधारों का प्रधान उद्देश्य है। उनका नाश करना कोई सुधार नहीं का जा 
सकता, क्यों कि भागवत (I/I/I5) में कहा है- 


लोके व्यवायामिषमद्यसेवा 
नित्यास्ति जन्तोर्नहि तत्र चोदना। 
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यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ- 
सुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा i 


- इस दुनिया में किसी से यह कहना नहीं पड़ता कि तुम मैथुन, मांस और 
मदिरा का सेवन करो; ये तीनों मनुष्य को स्वभाव से ही पसन्द हैं। इन तीनों की 
कुछ व्यवस्था कर देने के लिए, अर्थात्‌ इन के उपयोग को कुछ मर्यादित कर के 
व्यवस्थित कर देने के लिए, शास्त्रकारों ने अनुक्रम से विवाह, सोमयाग और सौत्रायणी 
यज्ञ की योजना की है। परन्तु तिस पर भी निवृत्ति, अर्थात्‌ निष्काम आचरण इष्ट 
है। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि 'निवृत्ति' शब्द का सम्बन्ध जब पञ्जम्यन्त 
पद के साथ होता है, तब उसका अर्थ अमुक वस्तु से निवृत्ति, अर्थात्‌ अमुक वस्तु 
का सर्वथा त्याग, हुआ करता है; तो भी कर्मयोग में “निवृत्ति' विशेषण कर्म ही के 
लिए उपयुक्त (प्रयुक्त) हुआ है। इसलिए निवृत्तिकर्म का अर्थ निष्काम बुद्धि से किया 
जानेवाला कर्म होता है; यही अर्थ मनुस्मृति और भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से पाया 
जाता है। (मनु. 72/89॥ भागवत i4/0/] तथा 7/5/47)। सारांश यह है कि 
नीति के सामान्य नियमों से ही सदा काम नहीं चलता, नीतिशास्त्र (किंवा धर्मशास्त्र) 
के प्रधान नियम अहिंसा में भी कर्तव्याकर्तव्य का सूक्ष्म विचार करना पड़ता है। यदि 
सब लोग हिंसा छोड़ दें, तो क्षात्रधर्म कहाँ और कैसे रहेगा? यदि क्षात्रधर्म नष्ट हो 
जाए, तो प्रजा की रक्षा कैसी होगी?” 


रूसी ऋषि लिओ टाल्सटाय का धर्मविवेचन 


वह धर्म जो मनुष्य को स्वतन्त्र बनाता है और जो हमारे समय की सारी माँगों को 
पूरा करता है, अब भी वर्तमान है तथा सब मनुष्यों पर प्रकट है, और गुप्त रूप में 
संसार के लोगों के हृदयों में विद्यमान है। इस लिए इस धर्म को सब लोग समझ 
जायें और इस के अनुसार सब काम करें। शिक्षित समाज के लोग, जो अशिक्षितों 
के नेता (मार्ग-दर्शक) हैं, यह समझ लें कि मनुष्य के लिए धर्म एक आवश्यक वस्तु 
§। बिना धर्म के मनुष्य अच्छा जीवन नहीं बिता सकता और विज्ञान धर्म का स्थान 
नहीँ ग्रहण कर सकता। 

जो लोग जान-बूझ कर अथवा अनजान में धर्म की ओट में अधूरे मिध्याधर्म 
का प्रचार करते हैं, वे इस बात को समझ लें कि ये सारे साम्प्रदायिक सिद्धान्त 
(नियम), प्रतिज्ञाएँ तथा विधि-विधान, जिन का वे समर्थन करते हैं, और जिन की 
शिक्षा देते हैं, अत्यधिक हानिकारक हैं; क्यों कि वे मनुष्यों से उस केन्द्रीय धार्मिक 
सत्य को छिपाए रहते हैं, जिस का तात्पर्य है ईश्वर की आज्ञा का पालना करना, 

जाति की सेवा करना, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना, जैसा कि 
a < चाहता है कि दूसरे उस के साथ करें। यही वास्तविक धर्म का मूल 

fe 
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केवल पूजा-पाठ या मन्दिरों, मस्जिदों या गिरजा-घरों में जा कर सबके साथ 
प्रार्थना कर लेना ही सच्चा धर्म नहीं है। मंत्र, तन्त्र तथा नाना प्रकार के विधि-विधानों 
में ही धर्म की परिसमाप्ति नहीं हो जाती; न ये धर्म के अत्यावश्यक अङ्ग हैं। किन्तु 
धर्म के सच्चे मानी हैं ईश्वर तथा अपने पड़ोसियों से प्रेम करना और इस आज्ञा का 
पालन करना कि “दूसरों के साथ वही करो, जो तुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हारे 
साथ करें।” यह नियम सद्धर्म और सदाचार का ili है। 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ i QO000 DODO O00 OO0000 
MOOD 000, oad 00 00 00 DOOD OOOO OOOO : OOO OOOO 00 OOO OUL OOC 
(00 QO0U0000. 
—(000. O00, 32 


अर्थात्‌ जो कुछ तुम चाहते हो कि दूसरे लोगों को तुम्हारे साथ करना चाहिए, 
वही तुम भी उन के साथ करो; क्यों कि कानून और धर्म यही है। 


आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेतू | 


हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों को इस ईश्वरीय आदेश का ज्ञान हुआ था । पारस्परिक 
व्यवहार की यह सर्वोत्तम नीति है। बाइबिल कहती है-“प्रत्येक मनुष्य को दूसरों 
के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि वह चाहता है दूसरे लोग उस 
के साथ करें!” इसी बात को चीन के महान्‌ धर्माचार्य कन्फ्यूशियस ने कहा हैं 
“दूसरे के साथ वह बात न करो, जो तुम नहीं चाहते, दूसरे लोग तुम्हारे साथ 
करें ।'” 

यह नियम बिलकुल साधारण है और प्रत्येक मनुष्य की समझ में आ सकता 
है। वास्तव में इस से मनुष्य का सब से अधिक कल्याण हो सकता है। इस लिए 
इस का ज्ञान होते ही मनुष्य को चाहिए कि वह जितनी जल्दी हो, इस के अनुसार 
आचरण करना आरम्भ कर दे तथा आने वाली सन्तति को इस नियम की और 
इस के अनुसार आचरण करने की शिक्षा देने में अपनी सारी शक्ति लगा दे। 

ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत पहले लोगों को इस नियम के अनुसार आचरण 
करना चाहिए था, क्यों कि इसकी शिक्षा कन्फ्यूशियस और महात्मा बुद्ध तथा यहूदी 
उपदेशक हिलेल और ईसा-मसीह ने एक ही समय में दी थी। T 

पर हजारों वर्ष बीतने पर भी लोग इस नियम के अनुसार आचरण तो करत 
ही नहीं और न बच्चों को इस की शिक्षा देते हैं; बल्कि कई लोग तो ऐसे हैं जो 
इसे जानते तक नहीं और यदि जानते भी हैं, तो वे इसे या तो अनावश्यक समझते 
हैं; या अव्यवहार्य मानते हैं। 

bi साम्प्रदायिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक गलियों में भटकने 
वाले कहेंगे-“परन्तु क्या यह सम्भव है कि 'आत्मवत्‌ सर्वभुतेषु यः पश्यति स पश्यतिः 
अधवा 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌’ (अर्थात्‌ दूसरे लोगों के साथ वही 
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व्यवहार करो, जो तुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ करें) जैसे सूत्रों में सम्पूर्ण 
ईश्वरीय आज्ञा और मानवधर्म का सार आ जाए?” | 

ऐसे लोग यह समझते हैं कि ईश्वरीय आज्ञा तथा मनुष्य के धर्म का प्रतिपादन 
सीधी और सरल भाषा में नहीं हो सकता, बल्कि विस्तारपूर्ण और जटिल सिद्धान्तो 
के रूप में उसका समझाया जाना जरूरी है। 

यह बात बिल्कुल सत्य है कि धर्म का तत्त्व बहुत छोटा और सरल है, किन्तु 
इस का छोटापन और सरलता ही, इस बात का प्रमाण है कि यह एंक सच्चा, स्पष्ट, 
त्रिकाल टिकने वाला और धर्म-सम्मत नियम है - ऐसा ईश्वरीय नियम है, जो 
मनुष्य-जाति के हजारों वर्षों के अनुभव का निष्कर्ष है। यह किसी एक मनुष्य अथवा 
समाज का बनाया हुआ नियम नहीं, जो अपने आप को धर्म (मत-मजहब) के रक्षक, 
शासक या वैज्ञानिक कहते हैं। राज्य के कानूनों एवं विज्ञान की पोथियों में बहुत-सी 
अच्छी-अच्छी बातें हो सकती हैं। उन में कई बातों की गहरी और क्लिष्ट चर्चा की 
गई है। यह सब बुद्धियुक्त और महत्त्वपूर्ण भले ही हो, पर इन बातों को थोड़े से 
लोग ही समझ सकते हैं। किन्तु यह नीति ऐसी है, जिसे सब समझ सकते हैं, और 
इस पर अमल भी कर सकते हैं। जाति, धर्म, विद्या, वय, देश-किसी बात की कैद 
नहीं । 

साम्प्रदायिक, राजकीय अथवा वैज्ञानिक दलीलें जो किसी एक स्थान और एक 
समय में सही मान ली गई हैं, दूसरे स्थान और दूसरे समय में गलत हो सकती 
हैं। परन्तु यह व्यवहार-नीति ऐसी है, जो त्रिकाल सत्य है। जिन लोगों ने इसे एक 
बार समझ लिया है, उन के लिए यह सदा सही बनी रहेगी। 

दूसरे नियमों और इस नियम में एक मुख्य अन्तर है। इन सभी साम्प्रदायिक, 
राजनीतिक एवं वैज्ञानिक नियमों से लोगों को न सच्ची शान्ति मिलती है और न 
उनका कल्याण ही होता है। सच तो यह है कि इन नियमों की बदौलत ही लोगों 
में अधिकाधिक वैरभाव एवं दुःख-दारिद्रय की वृद्धि होती है। 

उस के विपरीत हमारी व्यवहार-नीति से - आचार के इस सुवर्ण सूत्र से - 
मनुष्य को सच्चा, सुख, प्रेम और शान्ति प्राप्त हो सकती है। उस के लोक-परलोक 
दोनों सुधर सकते हैं। बस मानव केवल एक बात को मान ले और उस पर अमल 
करे - कभी दूसरे के साथ वैसा व्यवहार न करे, जो उस के साथ होने पर उसे 
नापसन्द हो। ''आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌’, यह नीति अत्यन्त 
लाभप्रद एवं मनुष्य जाति का उपकार करने वाली है; यदि लोग इस पर अमल करें। 
यह मानव-समाज के सभी पारस्परिक सम्बन्धों को निर्धारित करती है। द्वेष तथा 
BEM के स्थान पर प्रेमभाव तथा सेवाभाव की प्रतिष्ठा करती है। यदि मनुष्य 
अपने आप को इन धोखा देने वाले नियमों से बचा ले, यदि मनुष्य इस की आवश्यकता 
और मानव-जीवन के लिए उपयोगी नीति को समझ ले, तो एक ऐसे नवीन अपूर्व 

विज्ञान का आविष्कार हो जाय, जो सब मनुष्यों के लिए एक-सा उपकारी और संसार 
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का सब से अधिक आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण विज्ञान होगा, ऐसा विज्ञान, जो उस नियम 
के आधार पर यह शिक्षा देता है कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों तथा व्यक्तियों और समाजों 
के बीच होने वाले झगड़ों का अन्त किस प्रकार किया जा सकता है। और अगर 
इस अपूर्व विज्ञान का आविष्कार हो जाए, यह जड़ कपड़ जाए, इस का अध्ययन 
किया जाए तथा आजकल धर्म के नाम पर प्रचलित मिथ्या विश्वासों तथा प्रायः अनुपयोगी 
अथवा नाशक विज्ञानों की शिक्षा के स्थान पर नवयुवकों और बालकों को इस की 
शिक्षा भी दी जाए, तो मनुष्य का सारा जीवन ही बदल जाए और इसी के साथ-साथ 
उस कष्टमय परिस्थिति का भी परिवर्तन हो जाए, जिस में अधिकांश जन-समाज जीवन 
बिता रहा है। 


सम्मिश्रण नही, समन्वय 


ऊपर धर्म की जो व्यापक परिभाषाएँ उद्धृत की गई हैं, उन में मतभेद के लिए 
तो कोई स्थान नहीं है। इसी धर्म के विषय में पूज्य महात्मा गाँधी जी ने लिखा 
है--“धर्म-ज्ञान होने पर अन्तर मिट जाते हैं और समभाव उत्पन्न हो जाता है। इस 
समभाव के विकास से हम अपने सम्प्रदाय को अधिक पहचान सकते हैं।...सभी सम्प्रदायों 
के मूल सिद्धान्त एक ही हैं। सभी में सन्त स्त्रीपुरुष हो गए हैं, आज भी मौजूद 
हैं।..सब सम्प्रदायों के प्रति समभाव रखने से अपने सम्प्रदाय के प्रति उदासीनता 
नहीं आती, बल्कि अपने सम्प्रदाय का प्रेम अन्धा न रह कर ज्ञानमय हो जाता है, 
अधिक सात्त्विक, निर्मल बनता है।” 
किन्तु मत-मजहबों में समभाव रखने का यह अर्थ तो हम नहीं लगा सकते 
कि हम 'पीटर पीर प्रताप' (राजा महेन्द्र प्रताप) की तरह पूरे हिन्दू, पूरे मुसलमान 
और पूरे ईसाई बन जायें यह सम्मिश्रण वांछनीय नहीं, वांछनीय है समन्वय | सम्प्रदाय-भेद 
है ऊपरी बातों को ले कर, बाहरी कर्मकाण्ड को ले कर, रहन-सहन को लेकर। इस 
ऊपरी भेद को मिटाने की आवश्यकता भी क्या है? जब हमारे हृदय एक हैं, तो देहों 
| को अनेकता से कोई बाधा नहीं । हम यह भी नहीं कह सकते कि ऊपरी कर्मकाण्ड 
te को एकदम छोड़ दिया जाए। इस का अर्थ होगा सम्प्रदायों का अस्तित्व ही मिटा 
pi देना, जिसे लोग पसन्द नहीं करते। आवश्यकता है केवल सम्प्रदायों के आत्मा को 
पहचानने की जो एक है। यही बात पूज्य गान्धी जी इस प्रकार कहते हैं-'प्रश्न 
यह होता है कि बहुत से मत-मजहबों की आवश्यकता क्‍या है। हम जानते हैं कि 
सम्प्रदाय अनेक हैं। आत्मा एक है, पर मनुष्य-देह अगणित हैं। देह ही असंख्यता 
टाले नहीं टल सकती। तथापि आत्मा की एकता को हम पहचान सकते हैं। धर्म 
का मूल एक है, जैसे वृक्ष का; पर उस के पत्ते असंख्य हैं।” 
. साम्प्रदायिक सम्मिश्रण इस लिए भी इष्ट नहीं, क्यों कि उनका ऊपरी भेद, 
और काल-भेद के कारण है। मानवधर्म-मीमांसा के लेखक ने लिखा है कि 
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है; पर जहाँ जमीन कम है और लकड़ी काफी है, वहाँ मृत देह को जला देना ही 
धर्म है। 

निष्कर्ष यह कि साम्प्रदायिक विद्वेष दूर करने के लिए आवश्यकता है धर्म के 
प्रचार की। जो धर्म सब सम्प्रदायों का हृदय है, उसे जान लेने पर अन्तराय मिट 
जायेंगे और हमारे हृदय एकता के सूत्र में पिरो दिए जायेंगे। 

और, जब हमारे हृदय एक हैं, तो उन के बीच में स्वर्ग के समीरण का नृत्य 
होना सुखद है। 
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पुस्तक के तीनों अध्याय उत्तरोत्तर अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। पहले अध्याय में विषय-प्रवेश 
ही हैं; दूसरे में धर्म के यथार्थ स्वरूप का दिग्दर्शन है; तीसरे में महत्त्वपूर्ण विवेचन 
है। धर्म के नाम पर प्रचलित अन्धविश्वासों का शास्त्रीय खण्डन और यज्ञ आदि विषयों 
का तात्त्विक विवेचन तीसरे अध्याय में ही है। 

शीर्षक दे दिये हैं।) 


प्रथम अध्याय - 


द्वितीय अध्याय - 


$i 
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प्रथम अध्याय 


जब यह मनुष्य नाम का प्राणी अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा कुछ ऊपर उठने लगा 
और यायावर (घुमक्कड़) तथ वन्यजीवन की जगह नागरिक या बस्तीदारी का जीवन 
अपनाने लगा, तो सहयोग-सद्भावना का विकास हुआ। अपने नव (नागरिक) जीवन 
को अधिक सुखमय बनाने के लिए उस समय के ऋषियों ने कुछ नियम बनाए। 
समाज-व्यवस्था के लिए वैसे नियम बनाना अनिवार्य था। जंगली जीवन में कोई 
नियम-बन्धन न थे। चाहे जिसे चाहे जो मार देता था। चाहे जिस का भोजन चाहे 
जो छीनकर या चुराकर खा लेता था! किसी भी स्त्री को कोई उठा ले जाता था! बच्चों 
के लिए समुचित व्यवस्था न थी! स्त्री-पुरुष का भी व्यवस्थित सहयोग न था! ठीक 
वही स्थिति थी, जो बन्दर या वन-मानसों की देखी जाती है! 

धीरे-धीरे मनुष्य की वाणी निकली। भाषा बनी और इस में विकास होने लगा। 
बुद्धि विवेक जागृत हुआ और सोचा जाने लगा कि इधर से उधर रहने का यह यायावर-जीवन 
या जंगली जीवन छोड़ कर एक जगह बस्ती बना कर रहना अधिक अच्छा हे! घर बनाना 
आ गया, पशुःपालन तथा खेती करना आ गया और विवाहःप्रथा का जन्म एवं विकास 
हुआ। बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी पुरुष ने ले ली। स्त्री और पुरुष के काम 
में बँटवारा हुआ। बच्चे को साथ ले कर कठिन परिश्रम करने में स्त्री को उतना सक्षम 
न देख कर इसे घर पर संचित भोज्य सामग्री तथा पशुओं आदि की रखवाली के लिए 
रहना ठीक समझा गया और पुरुषवर्ग योग-क्षेम का भार अपने ऊपर ले कर बाहर के 
सब काम करने लगा। परन्तु स्त्री फिर भी पुरुष की अपेक्षा निर्बल थी; अतः (पुरुष 
की अनुपस्थिति में) दूसरे लोग आ कर उस के भोज्य पदार्थ तथा पशु आदि छीनने-चुराने 
लगे! स्त्री बेचारी अपने छोटे बच्चों को सँभालती या उन से लड़ती? लड़ने पर भी क्या 
गति! इस तरह अव्यवस्था को दूर करने के लिए कुछ नियम बने और कहा गया कि 
इन नियमों का पालन सबको करना चाहिए। कहा गया = हमारा धर्म है कि इन नियमों 
का पालन ati यह हमारा कर्तव्य है, धर्म है। उन नियमों में से कुछ ये हैँ - 


अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः | 
-अहिंसा हमारा प्रथम धर्म है। एक-दूसरे को मारना ठीक नहीं है। सच्चाई 
he बर्ताव आपस में करना चाहिए। किसी की चीज घुराना-छीनना बुरा है। यह काम 
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न करना चाहिए। मन में दगाबाजी रखना बुरा है। सफाई अच्छी चीज है। अपने 
मन को तथा आँख आदि को बस में रखना चाहिए। यह नहीं कि किसी की कोई 
अच्छी चीज देखो और उसे ले लेने की सोचने लगे या जलने लगे! अपनी चीज में 
ही सन्तोष से सुख लो; उसी से काम चलाओ। 

इन्हीं नियमों को बढ़ा कर दस की संख्या तक पहुंचाया गया और कहा 
गया-'दशकं धर्मलक्षणम्‌'-धर्म के ये दस भेद हैं! आगे चल कर इसी तरह के और 
निमय-उपनियम बने। इस तरह धर्म या कर्तव्य-शास्त्र का विस्तार हुआ। 

ऊपर “सामान्य धर्म” का उल्लेख हुआ है। स्त्री-पुरुष, कोई भी हो, सब को 'अहिंसा' 
आदि नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस के अनन्तर 'विशेष-धर्म' सामने 
आए। स्त्री का पुरुष के प्रति तथा पुरुष का स्त्री के प्रति क्या धर्म या कर्तव्य है; 
इस के नियम बने। ये स्त्री-धर्म, पति-धर्म आदि “विशेष धर्म' हैं। 

इस प्रकार जब नियम बन गए और लोग उनका पालन करने लगे, तो जीवन 
सुखमय होने लगा। वह हाय-हत्या रुकी और सुख-चैन की वृद्धि हुई। er? इन 
कर्तव्य-नियमों को कहने लगे; क्यों कि मानव समाज का धारण इनसे हुआ। इन 
के अभाव में - धर्म के अभाव में - समाज छिन्न-भिन्न हो जाता और फिर वह 
जंगलीपन! इसी लिए धर्म की प्रतिष्ठा हुई। परन्तु समाज में कुछ ऐसे लोग सदा 
रहते हैं, जो आसुरी प्रकृति प्रकट कर के धर्म से असहयोग करते हैं। वे स्वार्थ के 
वशीभूत हो कर धर्म की उपेक्षा करते हैं। उस युग में भी ऐसे लोग थे। उन्हों ने 
कहा, — “हम तुम्हारे धर्म को नहीं मानते - हम तुम्हारे 'सत्य-अहिंसा’ आदि के 
सिद्धान्त-नियम न मानेंगे। जैसा मन होगा, करेंगे । लूटेंगे, A, चोरी भी करेंगे और 
सब कुछ करेंगे” 

इस घोषणा से आवश्यकता हुई एक शक्ति की, जो इन लोगों को बलपूर्वक 
भी अधर्ममार्ग से रोके! पुरुषों की अनुपस्थिति में यह धर्म-द्रोही पुरुष-दल सब कुछ 
छीन ले जाता था। रात में चोरी भी कर लेता था। औरतों को भी उड़ा ले जाता था। 
मार भी देता था! क्या किया जाए? 

सोचा गया कि इस दस्यु-वर्ग से जान-माल बचाने के लिए एक शक्ति चाहिए। 
कुछ लोग इस के लिए नियत किए गए। वे दिनरात चौकसी करते थे। किसी की 
चीज कोई चुराने-छीनने न पाता था। यदि कभी किसी को ये रक्षक लोग चोरी करते 
या किसी की चीज छीनते या धोखा देते पकड़ लेते थे तो तरह-तरह की सजाएँ देते 
थे। सजा देने के नियम जब तक न बने, ये अपनी बुद्धि से चाहे जो सजा दे देते 
थे। हाथ काट लेते थे, आँख फोड़ देते थे, जान से मार देते थे। इस तरह 'अहिंसा' 
तथा 'अस्तेय' आदि धर्म की शक्ति से रक्षा हुई उन नियमों का पालन जबर्दस्ती कराया 
गया। इस है समाज को रक्षा करने के लिए, धर्म का पालन कराने के लिएं 
जो विशिष्ट रक्षक रखे गए उन के भोजन आदि की व्यवस्था वे लोग करते थे, जिन 
के परिवारों की ये रक्षा करते थे। सब लोग अपने-अपने भोजन से थोड़ा-थोड़ा निकाल 
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कर इन रक्षकों के मुखिया को देते थे और वह सब को बाँट कर खाता था। वह 
आजकल के 'राज्य-कर' का पूर्वरूप था और वह उस तरह से समाज की रक्षा ही 
दाज्य-व्यवस्था' का आदि रूप है। जो नियम इस तरह बलपूर्वक मनवाए गए, उन्हें 
ही आगे चल कर 'राज्य-नियम' कहा गया। 'अस्तेयम्‌'-चोरी न करना चाहिए, यह 
धर्म नियम है। जब इस नियम का पालन बलात्‌ कराया गया और कह दिया गया 
कि चोरी करने पर सजा दी जायगी तो वही 'राज-नियम' या 'कानून' कहलाने लगा। 

कुछ ऐसे भी धर्म-नियम हैं, जिन्हें राज्य के सिपुर्द नहीं किया गया। जैसे-गरीब 
की मदद करना भी धर्म है, पर इस में जबर्दस्ती नहीं है। न करो, तो राज-दण्ड नहीं। 

इस तरह धर्म के कुछ अङ्ग (नियम) तो राज-नियम बना दिए गए और कुछ 
स्वन्तत्र रखे गए। जो निषेधात्मक नियम थे - हिंसा न करनी चाहिए, चोरी न करना 
चाहिए, (अहिंसा-अस्तेय' आदि) जिन का पालन न करने से समाज के मूल पर ही 
कुठाराघात था, उनका कड़ाई से पालन कराया गया और उन्हें “राज-नियम' बना दिया 
गया। दान, परोपकार आदि को मुक्‍त रखा। स्पष्टतः आज धर्म के नियमों में से कुछ 
तो कानून के रूप में आ गए हैं और शेष सब “नागरिक कर्तव्य' के नाम से जाने 
जाने लगे। अर्थात्‌ समाज को धारण करने के लिए जो नियम बने, वे दो भागों में 
आगे चल कर विभक्त हो गए। “नागरिक शास्त्र” में जो कर्तव्य बताए गये हित] 
धर्म ही तो हैं! बस, यही संक्षेप में धर्म है। इसी का आगे विस्तार है। कर्तव्य-शास्त्र 
ही पहले 'धर्म-शास्त्र' के नाम से चलता था। 


विधि और निषेध 


कर्तव्य या धर्म के दो मुख्य भेद Soares और 2-विशेष। सामान्य धर्म सब 
के लिए होता है। 'अहिंसा, सत्यम्‌, अस्तेयम्‌, शौचम्‌, इन्द्रिय-निग्रहः आदि 
'सामान्य-धर्म” हैं। सबके लिए इन नियमों का विधान है। और, राजा का क्या धर्म 
है, प्रजा का राजा (सरकार) के प्रति क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, सन्तान का अपने 
माता-पिता के प्रति क्या धर्म है, ये सब 'विशेष धमी हैं; ये दोनों धर्म फिर “विधि-निषेधः 
भेद से दो प्रकार के हैं। “असहाय पर दया करनी चाहिए” यह ‘fate है और हिंसा 
न करनी चाहिए” “निषेध” है। असत्य न बोलना चाहिए” निषेध” है ओर सत्य बोलना 
चाहिए' fair है। कहीं-कहीं विधि” पर ही अधिक जोर है; जैसे “सत्यं वद -सच 
बोल; सच बोलना चाहिए। यहाँ 'असत्यं न ae’ कहने से काम न चलेगा; इस लिए 
“सत्यं वद’ यों विधि” की है। मान लीजिए, आपके सामने किसी शक्तिशाली दुष्ट 
| किसी निरपराध निर्बल को मारते-मारते बेदम कर दिया और उस के घर वालों 

भी बेःइज्जती की! आप में इतनी सामर्थ्यं नहीं कि उस दुष्टा का सामना कर 

उन असहायों की रक्षा कर लें! कुछ बोले, तो आप भी ले लिए जायें! आप ने 
एके धर्म की उपेक्षा की; असहाय की मदद नहीं की! आप में शक्ति न थी; इस 
लिए आपकी यह धर्म-उपेक्षा सह्य है। परन्तु, यदि वह सताया हुआ व्यक्ति राज-न्यायालय 
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में जाता है। राज्य की पुलिस उस दुष्ट को पकड़ लेती है और उस पर अभियोग 
चलता है। इस समय आप को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उपस्थित किया जाता 
है और आप 'किसी झगड़े में पड़ना झंझट का काम है” समझ कर चुप रहना चाहे 
तो क्या ठीक होगा? आप कहें-मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं कि “यहाँ कोई मार-पीट 
नहीं हुई।' और न यही कहूंगा कि “पुलिस ने जिसे अभियुक्त बनाया है, वही वहाँ 
मारा-पीटा गया था।” ऐसा 'असत्य-भाषण' अधर्म है। “मैं ऐसा पाप न करूँगा।” 
तो, इतने मात्र से आप का कर्तव्य पूरा न होगा। असत्यं न वद्‌' से ही काम न 
चलेगा। 'सत्यं वद' इस विधि का पालन करना होगा। सच बात कहनी ही होगी 
और उस दुष्ट को राज-शासन द्वारा ठीक कराना होगा। तभी समाज की शान्ति और 
सुव्यवस्था स्थिर रह सकेगी। इसी लिए 'असत्यं न ae’ इस निषेध को ही नहीं, “सत्यं 
ae’ इस “विधि” को आगे रखा गया है। 

झूठ बोलना अपराध है; क्यों कि दूसरों को धोखा देने का यह साधन है। धोखा 
देने से या ठग-विद्या से समाज-व्यवस्था बिगड़ती है। इसी लिए इस 'धर्म' का पालन 
राज्य द्वारा बलात्‌ कराया जाता है। ऐसा झूठ बोलना राज-नियम के अनुसार “अपराध' 
है जिस से दूसरों को धोखा दिया जाए। भारतीय दण्ड-विधान की धारा 420 बहुत 
प्रसिद्ध है। परन्तु विधि “सत्यं वद’ को भी कहीं-कहीं कानून में ले लिया गया है। 
किसी फौजदारी मामले में आप को पुलिस प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में चाहे और 
और आप कहें कि मैं कुछ न कहूँगा, अदालत में न जाऊँगा, तो यह आप का अपराध 
समझा जाएगा और सजा मिलती है, इस के लिए। यहाँ “सत्यं वद? विधि जबरदस्ती 
मनवाने का प्रयत्न राज्य न करे, उस “धर्म! को कानून का रूप न दे दिया जाए, 
तो समाज का काम न चले। तब राज-शासन कैसे किसी दुष्ट को ठीक करेगा? इसी 
लिए कभी-कभी “विधि” रूप धर्म भी राजनियम बन जाते हैं। 

“दान करना चाहिए” यह “विधि” है। दान एक बहुत बड़ा अङ्ग है धर्म का। 
कारण, दान के द्वारा समाज के अनेक उत्तम कार्य होते हैं। पाठशाला, धर्मशाला, 
कुएं, तालाब, छात्रवृत्तियाँ आदि 'दान' से ही सम्पन्न होने वाले काम हैं; जिनसे 
समाज को सुख मिलता है। परन्तु साधारणतः “दान” “विधि” को स्वेच्छा पर छोड़ 
दिया गया है। दान करो, तो उत्कर्ष होगा; न करो तो कोई जोर नहीं । यह साधारण 
स्थिति है। परन्तु अत्यन्त आवश्यक स्थल में 'दान' भी जबर्दस्ती करा लिया j 
A दान” की विधि भी कानून का रूप धारण कर लेती है। चोरी, डाका, लूट-खसोट, 
हिंसा आदि अधर्म को रोकने के लिए राज्य ने पुलिस तथा न्यायालय आदि विभाग 
स्थापित किये। धर्म का एक अङ्ग 'विद्या' भी मनु जी ने बताया है और समाज 
का प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्रिंसिपल-प्रोफेसर वैसे और उतने 
अपने यहाँ नौकर रख नहीं सकता! गरीब की तो बात ही दूसरी है, धनी भी शिक्षा 
का a प्रबन्ध नहीं कर सकते | इस के लिए राज्य ने शिक्षा-विभाग स्थापित किया । 
, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बने। तो विधि-निषेध के इन कामों के 
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करने के लिए राज्य को पैसा कहाँ से मिले? शिक्षा में कहाँ से खर्च किया जाए? 
निषिद्ध (चोरी, हिंसा आदि) कामों को रोकने के लिए पुलिस रखना आवश्यक और 
उस के लिए धन चाहिए। यह कहाँ से आए? जनता को 'दान देने का उपदेश 
इसी लिए है। परन्तु सम्भवतः अपनी राजी से बहुत कम लोग राज को इन कामों 
के लिए दान? दें, यदि स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाए! तब समाज का काम न चल 
सकेगा। इसी लिए राज्य ने जबर्दस्ती. ‘ae’ लेने की व्यवस्था की। इसी को 'कर' 
कहते हैं। इतनी आय पर इतना “दान” राज्य-व्यवस्था के लिए करना ही होगा; अन्यथा 
बल-पूर्वक ले लिया जाएगा। यही राज्य द्वारा गृहीत 'दान' 'कर' है, जिस से सड़कें 
बनती हैं, रोशनी होती है और नदियों पर पुल बनते हैं। सबको आराम मिलता 
है। 

इस तरह अनेक 'विधि' तथा “निषेध” अनिवार्य्य समझे जाने पर 'राज-नियम' 
में ले लिए जाते हैं। 


युगानुसार धर्म 


कहा गया है कि धर्म की व्यवस्था समाज की शान्ति-व्यवस्था तथा सुख-समृद्धि के 
लिए है। हो सकता है, एक नियम समाज के सुख को ध्यान में रख कर जब कभी 
बनाया गया हो, पर आगे चल कर किसी समय वह नियम अनावश्यक हो जाए; 
उस से समाज को हानि पहुंचने लग जाए! जब उस नियम को हटा दिया जायगा। 
इसी तरह किसी समय किसी नये नियम की उद्भावना भी होगी। देश, काल तथा 
पात्र के भेद से धर्म-भेद हो सकता है। मुख्य उद्देश्य है समाज की शान्ति-व्यवस्था 
तथा सुख-समृद्धि। इस के ही लिए सब नियम हैं, होने चाहिए। धर्म से सुख होता 
है। सुख अपना भी और समाज का भी। समाज मुख्य है और उसी में हम भी हैं। 


धर्म के सब नियम इसी कसौटी पर कसे जायेंगे। हमारे यहाँ बड़ी उदारता से कहा 
गया है-- 


'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः’ 


| से अपनी उन्नति हो और कल्याण (मोक्ष) सुलभ हो, वही वधमः है। 
चोरी से चोर का 'अभ्युदय' तो है; बहुत साधन तुरन्त घर में आ जाता हैं; 
परन्तु उस से उसका कल्याण नहीं! आगे मुसीबत में पड़ेगा, जेल काटेगा, बन्धन 
ग पडेगा, मुक्त न रह सकेगा! समाज उसे खुला न छोड़ेगा। इस लिए उसका वह 
काम (चोरी) धर्म नहीं अधर्म है! जिस से ae लोक” बने, अपने को सुख मिले 
र 'पर लोक? भी बने, दूसरे लोग भी सुखी हों, वह धर्म है। “जियो और जीनो 
वो! का सिद्धान्त ही धर्म का मूल है। यही कसौटी है। इस के अनुसार धर्म नियमों 
फेर-फार हुआ करता है। हमारे यहाँ यह नहीं कहा गया है कि वशिष्ठ या याज्ञवल्क्य 
कुछ कह दिया, वही “धर्म” है! सम्भव है, जिस समय उन्हो ने धर्म के वे 
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नियम बनाये थे, उस से आज भिन्न स्थिति हो! तब हमें उन नियमों में फेर-फार 
करना होगा। कुछ मजहबों में कह दिया गया है कि 'जो कुछ यहाँ लिख दिया 
गया है, वही धर्म है? यह गलत चीज है! इसी से जडता बढ़ी और “धर्म” के नाम 
पर खून-खराबियाँ हुईं! वास्तविक धर्म में ऐसा नहीं है। यहाँ एक कसौटी दी 
गई-'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः?! प्रत्येक धर्म को, नियम को, इस पर 
कस ati कितनी छूट है! हमारे धर्माचायाँ ने बुद्धि पर जोर दिया है और कहा 
है कि प्रत्येक नियम की बुद्धि से परीक्षा करो और देखो कि वह तुम्हारे अभ्युदय 
तथा निःश्रेयस में सहायक है कि नहीं! यदि सहायक है, तो उसे “धर्म” कहेंगे 
और बाधक है तो ‘oer? | श्रीकृष्ण ने कहा है-'बुद्धिं शरणमन्विच्छ'-बुद्धि का 
सहारा लो। “गायत्री मंत्र वेदों का सार है, जिस में भगवान्‌ से यही प्रार्थना की 
गई है कि हमारी बुद्धि को यहाँ बुद्धिवाद में दृढ़ता की कामना की गई है जो 
मानव-जीवन का मूल है। कहा गया है कि अपनी बुद्धि से सोचो, कौन बात क्यों 
ठीक है! कोई भी चाहे जैसे नियम बना कर “धर्म” के नाम पर चला दे, यह कह 
कर मैं 'ईश्वर का दूत हूँ; तो क्या हमें आँखें मूँद कर वह सब मान लेना चाहिए? 
नहीं, ऐसा मानना अधर्म होगा। हम समाज की शान्ति-व्यवस्था तथा सुख-समृद्धि 
के लिए बुद्धि की कसौटी पर किसी की भी बातें wat और तब मानने योग्य 
मानेंगे, न मानने योग्य न मानेंगे। इस 'बुद्धिवाद' का तिरस्कार कर देने से ही 
वे सब पन्थ चले, जहाँ कहा गया कि at इस मजहब में न आए, उसे अधर्मी 
समझ कर कत्ल कर दो; क्यों कि उसका कत्ल कर देना धर्म है और इससे तुम्हें 
स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी! ऐसे ही जड़वादों से संसार में अनेक बार 'कत्लेआम' 
हुआ है! मानव धर्म में इस जडवाद की जड़ ही काट दी गई है। क्या धर्म कया 
अधर्म है, इस की पहचान के लिए कुछ निर्देश हैं। मनु जी ने लिखा है- 


वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लखणम्‌ । | 


धर्म का लक्षण-कर्तव्य की पहचान-चार तरह -से कर सकते हो। वेद (ज्ञान) 
धर्म में प्रमाण है। स्मृति या धर्मशास्त्र भी धर्म का स्वरूप बतलाते हैं। सत्युरुषों के 
आचरण देख कर भी कर्तव्य-अकर्तव्य का बोध हो जाता है। और इन सब पर मुहर 
है अपनी अन्तरात्मा की! मन स्वयं कह देता है कि यह कर्तव्य है, वह 
है। सो, मन या बुद्धि को धर्मनिर्णय में प्रमुख स्थान प्राप्त है। 

युग के अनुसार भी कर्तव्य-कर्म बनते-बदलते हैं। एक समय में जो सुखदायक 
है, दूसरे समय में वही दुःखदायक हो सकता है। नई समस्याएँ भी खड़ी हो ‘| 
हैं। मुख्य उद्देश्य सामने है-समाज की सुख-समृद्धि। उस में सहायक जो हो, वही 
कर्तव्य, धर्म। उस में बाधक हो, वह अधर्म। यही कारण है कि युग-युग में ppt ol 
कर्तव्य कर्मों में किंचित्‌ फेर-फार होता रहा है। मनु ने लिखा है- 
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अन्ये कृतयुगे धमस्त्रितायां द्वापरे परे। 
अन्ये कलियुगे नृणां युगहासानुरूपतः।। 


-मनुष्यों के धर्म या कर्तव्य सतयुग में कुछ और थे और त्रेता तथा द्वापर 
में कुछ और! कलियुग में कर्तव्य-कर्म कुछ और हो गए हैं। युग-हास या काल-कम 
के अनुसार (परिस्थितियाँ बदलने से कर्तव्य-कर्मो में फेर-फार होता है। समय-समय 
पर अनेक स्मूति-ग्रन्थ या धर्म-शास्त्र बने और उन में परस्पर कहीं-कहीं बहुत मतभेद 
है। इस का कारण यही कि एक का प्रणयन एक समय में हुआ, दूसरे का दूसरे 
समय। वेदमूलक सब अपने को कहते हैं और हैं भी। कारण, वेद का तो उपदेश 
ही यह है कि धर्म का आचरण करो और अभ्युदय तथा निःश्रेयस-इस लोक में उन्नति 
और बाद में सद्गति प्राप्त करो। वेद यह भी कहते हैं कि धर्म का निर्णय बुद्धि 
से करो। प्रत्येक जन की प्रत्येक परिस्थिति के लिए कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय किसी 
भी शास्त्र में हो ही नहीं सकता है। सो, वेद भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार युगानुरूप 
विभिन्न स्मृति-ग्रन्थों का निर्माण समय-समय पर हुआ। यदि कहीं किसी स्मृति में 
कोई बात ऐसी है, जो वेद-विरुद्ध मालूम दे, तो उसे न मानने के लिए स्वयं मनु 
जी कहते हैं- 


या वेद-बाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः | 
ताःसर्वा निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ।। 


जो धर्म-ग्रन्थ वेद-विरुद्ध हों और जिन में सूक्ष्म दृष्टि का अभाव हो, वे सब 
, व्यर्थ हैं। उन से धर्म-निर्णय हो नहीं सकता। वे चल कर अँधकार में पहुंचे-पहुंचायेगे! 
वेद, ज्ञान। वेदबाह्य स्मृति, अज्ञान से भरे 'धर्म-ग्रन्थ’, त्याज्य । 

और, यह सब निर्णय बुद्धि से होगा कि कौन-सा धर्म-ग्रन्थ वेद-बाह्य है। वेद 
| धर्म का उत्तम लक्षण क्यों है? बुद्धि से देखो और चीज पहचानो। इस तरह यहाँ 
अन्तरात्मा' को धर्म में प्रमाण माना गया है। आत्मा तुरन्त बोलती है कि यह काम 
अच्छा है और यह बुरा । उस (आत्मा) की बात स्वार्थ के कारण कोई न माने, आत्महत्या” 
करे, तो इस का क्या उपाय? यही असली 'आत्म-हत्या' है, जो 'महापातक' कर के 
धर्मग्रन्थ में उल्लिखित है। जिस की आत्मा ही मर गई, उस से क्या धर्मकर्म की 
आशा! वह सब कुछ कर सकता है-राक्षस बन सकता है! 

सो, युग के अनुसार कर्तव्य-कमाँ में फेरफार हुआ करता है, होता आया है, 
होता रहेगा व्यक्ति-भेद से या देश-भेद से भी कर्तव्य भेद होता है! इस तरह धर्म 


ere की कोई इयत्ता नहीं, कोई संख्या नहीं। सर्वत्र बुद्धि को काम में लाना 
डा | 


मनु के निर्देश-“दशलक्षण धर्म' 
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कहा गया है कि उन कर्तव्य-कर्मों को धर्म कहते हैं, जिनसे अभ्युदय तथा 
निःश्रेयस की प्राप्ति हो। यह भी कहा गया कि बुद्धि से मालूम करो, क्या कर्तव्य 
तथा क्या अकर्तव्य है। मनु ने नमूने के तौर पर दस प्रकार लिखे हैं, जो इस तरह 
के अन्य कर्तव्य-कर्मों के उपलक्षणमात्र हैं। अर्थात्‌ जो अन्य सद्गुण या सत्कर्म इस 
‘gaa में नहीं आए हैं, उन का भी संकेत है। मतलब यह कि ये जो दस बातें 
बताई हैं, इसी तरह की अन्य भी धर्म में सम्मिलित हैं। हो सकता है, मनु से पहले 
समाज में इन्हीं दस बातों पर अधिक जोर दिया हो और मनु ने ज्यों का त्यों लिख 
दिया हो। हैं भी ये दस अत्यन्त आवश्यक, समाज-संचालन के लिए। देखिए- 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः | 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ।। 


ये दस धर्म लक्षण या उपलक्षण हैं-।-धृति, 2-क्षमा, 3-दम, 4-अस्तेय, 5-शौच, 
6-इन्द्रियनिग्रह, 7-घी, 8-विद्या, 9-सत्य और ।0-अक्रोध। 

धृति=्धैर्य जो व्यक्ति तथा समाज के लिए बहुत जरूरी है। धैर्य के बिना न 
व्यक्ति का काम चल सकता है, न समाज का। क्षमा की उपयोगिता के बारे में कुछ 
लिखने की जरूरत ही नहीं है। 'दम' कहते हैं मन को बस में रखने को, जो धर्म 
का मूल ही है। जिस का मन बस में नहीं, वह बुरे-से-बुरे काम कर सकता है। 
‘ea कहते हैं चोरी न करने को। समाज का यह सब से बड़ा अपराध है। सब 
से ज्यादा इस का जोर है। इसे हटाना एक बड़ा धर्म है। इन्द्रियनिग्रह का कहना 
ही क्या! लोग आँखों के और रसना आदि इन्द्रियों के चक्कर में आ कर बड़े से 
बड़ा अपराध कर बैठते हैं! इन्द्रियनिग्रह करना धर्म है; बहुत बड़ा धर्म है, धर्म की 
जड़ है। घी (बुद्धि) से काम लेना भी हमारा धर्म है और बहुत बड़ा धर्म है। भेड़-चाल 
को मिटाना पुण्य कार्य है। विद्या तो धर्म है ही। विद्या पढ़ना हमारा धर्म या कर्तव्य 
है और इस से फिर आगे धर्मनिर्णय करने में मदद मिलती है। “सत्य” का धर्म में 
क्या स्थान है, सब जानते हैं। इस के बिना व्यक्ति या समाज का काम चल ही 
नहीं सकता। व्यापार तो नष्ट हो जाता है! सच्चाई का बर्ताव करने के कारण ही 
दूसरे देशवाले अरबों रुपए कमाते हैं और सात समुद्र पार यहाँ बैठे हुए हम करोड़ों 
के आर्डर रोज उन्हें देते रहते हैं। हमारे यहाँ नमूना कुछ देंगे, माल कुछ देंगे! ऊपर 
कुछ है, भीतर कुछ! इसी लिए व्यापार नहीं चलता है। 'सत्यानारायण' की कथा में 
यही सब समझाया है। सत्यानारायण का 'व्रत' भंग कर देने के कारण उस व्यापारी, 
के वे भरे-भराए जहाज डूब गए थे! फिर सत्यानारायण का व्रत लिया, फिर माला-माल! 
यह 'सत्यानारायण का व्रत” है क्या, जिस का इतना महात्म्य? दिन भर भूखा रहना 
rs झूठ बात है। 'सत्य' ही नारायण हैं। 'सत्यनारायण का व्रत” - सत्य 
की पवित्र प्रतिज्ञा! इसी व्रत का यह माहात्म्य है। क्रोध न करना भी मनुष्य का धर्म 
है। क्रोध से भी बड़े-बड़े अनर्थ हो जाते हैं। 
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इस तरह ये दस भेद हुए। इसी तरह दान, परोपकार आदि भी समझिए, जिन 
का इस में उल्लेख नहीं है। वस्तुतः ये दस धर्म के मूल कारण समझे गए हैं। 

मनु ने अपने समय तक प्रचलित सभी कर्तव्यों का तथा शिष्टाचार आदि का 
उल्लेख किया है। वह समय अब से बहुत पहले का है। अनेक बातों में हमारे जीवन 
में परिवर्तन हो गया है। फिर भी, मनु ने सूत्र दिया है कि वेद तथा धर्मशास्त्र से 
धर्म का निर्णय करो और सत्पुरुषों के आचरण देखो, शिक्षा लो। सब से ऊपर तुम्हारी 
अन्तरात्मा है, धर्म का निर्णय करने में। अपनी बुद्धि से काम लो! सब स्पष्ट हो 
जाएगा। यह बहुत उत्तम पहचान है। 

मनु ने धर्म का निर्णय बड़े विस्तार से किया है। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, 
आपर्द्धम आदि का वर्णन अलग-अलग किया है। राज-धर्म के वर्णन में राज-नीति 
का तत्त्व ही समझा दिया है। स्त्री-धर्म, पति-धर्म आदि सब कुछ है। यहाँ, अगले 
अध्याय में, मनु-स्मृति से कुछ वाक्य हम उद्धुत करेंगे। आप देखें, कैसे सुन्दर ढंग 
से धर्म-नेरूपण किया गया है। इन धर्म-नियमों में से बहुतों को कानूनों का रूप 
मिल गया है, आजकल कुछ को “नागरिक कर्तव्य” कहते हैं और कुछ 'शिष्टाचार' 
में गृहीत हैं। 
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द्वितीय अध्याय 


मनु-स्मृति के कुछ वचन 


l परम धर्म 


आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च। 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः। 
[छो (तो. घो 
आचाराद्रिच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते | 
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्‌ भवेत्‌। 
fa) छो. छो 
एवमाचारतो दुष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम्‌। 
सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ । 
o o m 
'द्विज' उस समय सुसंस्कृत जन को कहते थे जिसे आजकल हिन्दी में "शिष्ट 
और अंग्रेजी में 'जेण्टिलमेन' कहते हैं। धर्म तो इन्हीं के लिए है। असंस्कृत लाग 
धर्म या कर्तव्य का विचार क्या जानें। सो मनु जी ने 'द्विज' के लिए आचार-आचरण 
सब से बड़ा धर्म बतलाया है। जिस का आचरण ठीक नहीं, चाल-चलन खराब है, 
वह चाहे जितना पढ़ा-लिखा (वेदविद) हो, कभी जीवन में सफल न होगा। d 
मनु जी कहते हैं - आचरण सब से बड़ा धर्म है। वेदों में और धर्म-ग्रन 
में आचरण अच्छी तरह समझाया गया है। इस लिए द्विज को सदा इस ¬ 
पर - ध्यान रखना चाहिए। और यह तब हो सकता है, जब “आत्मवान्‌ बनोगे, 
मन तुम्हारे बस में हो। मन-चले आदमी कभी भी अपना आचरण ठीक नहीं र 
सकते । di 
-आचरण-हीन द्विज अपनी विद्वत्ता का - अपने ज्ञान का फल प्राप्त नहीं 
कर सकता! कोई बी.ए., एम.ए. यदि चोर या लफंगा हो तो उसे कैसे कोई उत्तभ 
पद मिल सकेगा? उसका तो पतन होगा! हाँ, विद्वता के साथ-साथ यदि आचर 
भी ठीक है, तो सर्वथा उसे सफलता मिलेगी। 
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-इस तरह के आचरण पर ही मुनियों ने धर्म-कर्तव्य-शास्त्र का सब कुछ देख 
कर इसे सब तपस्याओं का मूल बतलाया है-जड़ उन्हों ने पकड़ी है! 

सच पूछो तो ये वाक्य सम्पूर्ण धर्म-शास्त्र के सार हैं। कर्तव्य शास्त्र पढ़ने से 
कुछ नहीं होता, जब तक अपने आचरण में उसे पूरा न उतारो। धर्म के जो अङ्ग-सत्य, 
अहिंसा आदि बताए हैं, उन्हें जान लेने से काम न चलेगा, उन पर आचरण करने 
से फल मिलेगा। धर्म का फल है - समाज की सुख-समृद्धि और उस समाज में 
हम सब हैं। 'सत्य बोलना बड़ा अच्छा है? कहने से काम न चलेगा, जब तक उसे 
अपने आचरणों में न उतारेंगे। सच्चाई के व्यवहार से ही तुम सुख पाओगे। सत्य 
नारायण के व्रत का महात्म्य है; पर एक दिन उपवास करने का नहीं। सत्य का मजाक 
करते हैं लोग। सत्य ही क्यों, धर्म के सभी अंड्गों का यही मजाक। “महात्मा गान्धी 
की जय” बोलते हुए और अहिंसा के गीत गाते हुए हजारों लोगों ने बड़ी क्रूरता के 
साथ निरपराध लोगों का कत्ल किया; यह हम ने देखा! यह “अहिंसावाद' का और 
महात्मा गान्धी की अनुयायिता का मजाक! इस से तो संसार में और अधिक पशुता 
बढ़ती है। इस से तो वे जंगली ही अच्छे जो सत्य और अहिंसा आदि धर्मागों की 
बात ही नहीं जानते। कानून को जान कर उसका उल्लंघन करना बहुत बड़ा अपराध 
है! 

आजकल धधर्मात्मा' लोगों में आचार का एक न्यारा ही अर्थ लिया जाता है। 
जो किसी के भी हाथ की बनी रोटी न खाता हो, लकड़ी भी धो कर रसोई में ले 
जाता हो और पानी से नहीं, दूध से आटा मसलता हो और तब पूड़ियाँ बना कर 
खाता हो, वह आचार-विचार रखनेवाला कहा जाता है! भले ही फिर वह तुम्हें काटने 
दौड़ता हो, स्वार्थी हो और स्पष्ट कहता हो-'हमें दुनिया से क्या मतलब! ! स्वामी श्रद्धानन्द 
जी अपने कुटुम्ब की एक चर्चा किया करते थे - 

“हमारे यहाँ एक रसोइया था - गौड़ ब्राह्मण! मेरे पिताजी पुलिस-कोतवाल थे। 
हम लोग छोटे थे और छुआछूत की बातें न जानते थे। कभी धोखे में भी पाँव चौके 
के भीतर पड़ जाता तो महाराज बहुत बिगड़ कर कहते — हम (कोतवाल साहब 
से) बाबू जी से कह देंगे कि धर्म भ्रष्ट कराने नहीं आए हैं। आचार-विचार हम न 
खोयेंगे। हम ने चाहे चोरी की हो, चाहे झूठ बोला हो और चाहे जो किया हो; पर 
अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा है। हम अपना आचार-विचार ज छोड़ेंगे, चाहे जो हो। 

बस इस तरह लोग धर्म को न जाने क्या समझते हैं और आचार को तो जो-कुछ 
समझते हैं साफ ही है! इसी लिए सब गड़बड़ है। 

वस्तुतः आचार पर अत्यधिक जोर ऋषि-मुनियों ने इसी लिए दिया है कि यही 
तो as का Ae है। धर्म को जान लेना मामूली बात है; उस पर आचरण कठिन 

। कौन नहीं जानता कि सत्य बोलना और दया करना धर्म है। परन्तु आचरण में 
कितने खरे उतरते हैं? फिर भी वे रुपए के बल पर 'धर्म-वीर' और “धर्मावतार! कहलाते 
। लोगों का गला काट कर दस-बीस लाख पैदा किये और उस में से दस हजार 
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“गुरुकुल' को दान कर दिए तो उत्सव पर लाखों की भीड़ में डंका बज जायगा--'श्रीमान्‌ 
धर्मवीर... महाशय ने वैदिक धर्म के लिए दस हजार दिये हैं? सनातन धर्म-सभा 
को कुछ टुकड़ा फेंक दिया तो “धमवतार'! इस तरह आजकल लोग धर्म भी खरीद 
लेते हैं। उन के सब दुराचार दबा दिए जाते हैं, 'धार्मिक' संस्थाओं के द्वारा ही! धर्म 
तथा आचरण का ढोंग सर्वत्र बढ़ रहा है। आचरण-हीनता बढ़ रही और उसे बढ़ाया 
अंग्रेजी राज्य ने, उस से भी अधिक रंगीली और रसीली कहानियों ने, जिन के कई 
मासिक पत्र निकल रहे हैं! इस से भी अधिक नंगे रूप में सिनेमा आए! रेडियो के 
Te गाने तो मामूली चीज हैं। ये सब मिल कर स्वतः-उद्भूत कामाचार को आग 
में आहुति डाल रहे हैं और राष्ट्र के आचार को भस्म किये दे रहे हैं। राज्य को सचेष्ट 
होना चाहिए। और आचरण पर जोर देने के लिए शिक्षण-संस्थाओं की प्रवृत्ति वैसी 
करनी चाहिए। 


2. कामना 


कामात्मता न प्रशस्ता, न चैवेहास्त्यकामता | 
काम्यो हि वेदाधिगमो, कर्मयोगश्च वैदिकः ।। 


-एकदम कामनाओं में डूब जाना अच्छा नहीं है। क्यों कि ऐसा होने पर 
कर्तव्य-निष्ठा में बाधा पड़ सकती है। परन्तु इस दुनिया में एकान्ततः कामना-रहित 
हो जाना भी सम्भव नहीं। मतलब यह कि कामनाओं को कर्तव्य पर हावी न होने 
दो और उन पर धार्मिक नियन्त्रण रखो। सब से अच्छी कामना तो ज्ञानार्जन की होनी 
चाहिए, 'काम्यो ही वेदाधिगमः ।' इस के बाद, नहीं, इस के साथ ही, दूसरी कामना 
कर्तव्य-मार्ग पर दृढ़ रहने की होनी चाहिए-'कर्मयोगश्च वैदिकः काम्यः।' केवल ज्ञान 
किस काम का, जहाँ कर्तव्य-भावना न हो और कर्तव्य भी ज्ञान के बिना क्या होगा? 
कर्तव्य का निश्चय ज्ञान से होगा और फिर उसे पूरा करने के लिए ज्ञान चाहिए। 
सो विद्या और कर्तव्य ये दो काम्य विषय होने चाहिए। शेष सब नैसर्गिक कामनाओं 
पर अंकुश रहना चाहिए। 

जो लोग कहते हैं, उपदेश करते हैं, कि कामना-रहित हो जाओ, वे संसार की 
नैसर्गिक धारा को समझते नहीं हैं। उसे रोका नहीं जा सकता है; मोड़ा जा सकता 
है और बहुत कुछ उस पर नियन्त्रण किया जा सकता है। वैसे भी महापुरुष हो सकते 
हैं, जिनके कोई कामना न हो; पर क्या ऐसे महापुरुष सैकड़ों और हजारों एक साथ 
हो सकते हैं? और वे (महापुरुष) भी किसी के उपदेश से वैसा अकाम नहीं होते, 
स्वतः उन की वैसी प्रवृत्ति होती है। फिर उन के मन में भी लोक-कल्याण की भावना 
भी रहती ही है। वे भी कुछ चाहते ही हैं। तो कामना का नियन्त्रण जरूरी है + 
अच्छी चीज की कामना करनी चाहिए। ये दो बातें स्पष्ट हुई । नैसर्गिक धन-सम्पदो 
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आदि की-कामनाओं पर कर्तव्य का अंकुश रहे। अकर्तव्य का अधर्म के मार्ग से 
उन कामनाओं की पूर्ति मत करो, उचित मार्ग से करो। और, जहाँ तक हो सके, 
ज्ञान तथा कर्म-योग की कामना करो। 


3. अति भोजन 
“भोजन' का प्रयोग यहाँ व्यापक अर्थ में है। 'भोजन' में “भुज्‌? धातु है और “भोग! 
में भी। प्रत्यय-भेद भर है। सो, “भोजन” का व्यापक अर्थ यहाँ है - भोग-विलास 
और उस के साधन धन-दौलत। मनु कहते हैं - 


अनारोग्यमनायुष्यमखर्ग्य चातिभोजनमू। 
अपुण्यं लोक-विद्विष्टं तस्मात्‌ तत्परिवर्जयेत्‌ । । 


-'अति भोजन'-अत्यधिक ऐश-आराम में डूब जाना - बहुत बुरा है! 
'अनायुष्यमः-विलासिता से आयु कम हो जाती है। बहुत विलासी लोगों को तपेदिक 
जल्दी होता है, जिसे संस्कृत में क्षय कहते हैं। शरीर को धारण करनेवाली शक्ति 
का अतिशय क्षय हो जाने से यह रोग होता है; इसी लिए इस का नाम क्षय! है। 
“महाभारत? में कथा है कि विचित्रवीर्य राजा को क्षय हो गया था; क्यों कि वह बहुत 
विलासी था! 'भोजन' = इन्द्रियों के भोग! अधिक खाना मार लेता है; उसी तरह आँखों 
का नशा भी नष्ट कर देता है। इसी तरह अन्यान्य इन्द्रियाँ समझिए। “अति” सर्वत्र 
रहितम्‌! 'अस्वरग्यम्‌-अति भोजन से नरक भी मिलता है; क्यों कि लोगों को पीछा 
पहुंचा कर और कर्तव्य-च्युत हो कर ही यह सम्भावित है। 'अपुण्यम्‌'-अति भोजन 
पाप भी है! तुम ने सौ मकान घेर लिये व्यर्थ! एक में नहाते हो, एक में कपड़े बदलते 
हो और एक में लोगों से गप-शप लड़ाते हो! इसी तरह सौ आदमियों ने आधा शहर 
घेर लिया! गरीब कहाँ जा कर रहें? वे जानवरों की तरह कहीं पड़ कर दिन काटते 
हैं, तुम्हारे उस पाप से! तुम ने एक मन दूध खरीद लिया और तुम्हारे कुत्ते भी दूध 
इतरा कर पीते हैं! इस व्यर्थ खर्च से दूध गरीबों के बच्चों को मिलता नहीं! यह 
पाप! 'लोक-विद्विष्टमू' - तुम्हारे इस oft भोजन” से लोक-विद्वेष बढ़ेगा । तुम्हारे 
विरुद्ध लोक-वातावरण होगा और फिर समझ लो, इसका फल क्या होगा। 

“तस्मात्‌ तत्परिवर्जयेतः-इस लिए वैसी बात यदि हो, तो छोड़ देनी चाहिए; 
ठीक रास्ते पर आ जाना चाहिए; यदि कल्याण चाहते हो! 


4. सफलता की कुंजी 


अ कृत्वेन्द्रियग्राम॑ संयम्य जनस्तथा। 
सर्वान्‌ संसाश्चयेदर्थानक्षिण्वन्‌ योगत स्तनुमू।। 
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_अच्छी तरह अर्थ सिद्ध करना चाहिए - अर्थसिद्धि किंवा प्रयोजन-सिद्धि 
किंवा धन-प्राप्ति के लिए उद्योग करना चाहिए। छात्र का प्रयोजन विद्या से है; गृहस्थ 
का काम अर्थ (धन) से चलता है; एक रणोन्मुख सैनिक का प्रयोजन शत्रु-विजय है। 
देश, काल और पात्र के भेद से संसाध्य अर्थ में भेद होता है। परन्तु इन सभी अर्था 
की प्राप्ति या सफलता के लिए जरूरी है कि इन्द्रियों को वश में किया जाए! मन 
पर काबू हो। मन-चले लोग कोई काम पूरा नहीं कर सकते। 

मनु का कथन है-इन्द्रियों को वश में कर के और मन पर नियन्त्रण रख कर 
सभी अर्थ सिद्ध करने चाहिए। या, सभी अर्थों को सिद्ध करने में ये दो बातें जरूरी 
isdi को वश में रखना और 2-मन को वश में रखना। 

विभिन्न अर्था के सिद्ध करने में 'योग' से काम लेना चाहिए । योग क्या? श्रीकृष्ण 
ने स्पष्ट कहा है-'योगः कर्मसु कौशलम्‌'- काम करने में जो कुशलता है, वही 'योग' 
है। 'युक्ति” और 'योग” एक ही धातु से निष्पन्न हैं। युक्ति से काम करना चाहिए। 
और, विभिन्न अर्था के सिद्ध करने में ऐसे न लग जाओ कि शरीर ही रोगी हो कर 
नष्ट जाए! “अक्षिण्वन्‌ योगतः तनुम्‌'-'योग' से काम लेते हुए और शरीर को धक्का 
न पहुंचाते हुए! शरीर ही न रहा, तब धन का क्या होगा! 

सारांश यह कि सब प्रयोजन युक्ति-पूर्वक सिद्ध करने चाहिए। सफलता के 
लिए मन और इन्द्रियों को बस में रखना जरूरी है। और, अर्थसिद्धि में ऐसे न जुट 
जाना चाहिए कि शरीर ही क्षीण हो जाए! सब कामों में 'योग” आवश्यक है। सामञ्जस्य 
का नाम योग है-'समत्वं योग gad’) सब चीज उचित मात्रा में! 


5. महान्‌ कौन? 


कोई धन से किसी को बड़ा समझता है, कोई आयु से! वे तो बड़े आदमी हैं भाई? 
ऐसा आप सुनते हैं, धनी लोगों के लिए। उम्र में भी 'बड़े” होते हैं। कहा जाता है, 
बड़े लोग जैसा करें, वैसा करना चाहिए। तो, “बड़े” कौन? धनी या आयु से बड़े? 
किस की बात मान कर चलना चाहिए? धनी को नेता बनाया जाए, या आयु में 
बड़ा हो, उसे? मनु जी का उत्तर है- 


न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः। 
ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनुचानः स नो महान्‌।। 


- उम्र में अधिक होने से या सिर के बाल सफेद हो जाने मात्र से ही कोई 
‘Sgt नहीं हो जाता है। धन से भी 'बड़ा' नहीं कहा जा सकता। किसी का कुटुं 
T हो, उस से भी वह 'महान्‌” नहीं हो सकता। ऋषियों ने बताया है कि हम मैं 
जो अधिक ज्ञानवान्‌ है, बड़ी बुद्धि रखता है, वही “महान्‌ है । पूर्वापरविवेक जो रखता 
है, उस विद्वान्‌ को अनूचान' कहते हैं। वहीं “महान? है। जिस में यह गुण जितना 
ही अधिक होगा, वह उतना ही “महान्‌? | 
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सरकारी या साधारण सार्वजनिक संस्थाओं के निर्वाचन पर यह प्रसंग आता है 
जब लोग कहते हैं-“अरे भाई, बड़े आदमी को मेंबर बनाना चाहिए। देखो, वे ऐसे 
हैं, वैसे हैं! लाखों-करोड़ों का लेन-देन है”; इत्यादि। जब इस तरह के लोगों के बल 
पर ये ‘as आदमी” कुर्सी पर पहुंच जाते। हैं, तो होता क्या है? पार्टीबाजी और रुपए 
के बल पर मतं-क्रय! साधारणतः आप कुर्सी पर बैठे ऊंघा करते हैं! बोले क्या? रुपया 
तो बोलना सिखा न देगा! बोलना भी आए, तो क्या बोलें? स्वार्थ-त्याग या जन-हित 
की कोई बात कहने से रहे! जनता जाय भाड़ में! अपने काम की बात ही हो जाती 
है। 

सो, समझो कि ‘wer’ कोई उम्र अधिक होने से या धन से नहीं बन जाता 
है। ज्ञान मुख्य है। 


6. स्त्री-सम्मान 


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः । । 


-जहाँ स्त्रियों को सम्मानपूर्वक रखा जाता है, वहाँ देवताओं का निवास समझना 
चाहिए। और जहाँ इनका निरादर होता है, वहाँ कोई काम अच्छा फल नहीं दे सकता; 
कोई भी काम ठीक नहीं होता। 


शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌। 
न शोचयन्ति तु यत्रैता वर्द्धते तद्धि सर्वदा ।। 


-जिस कुल में बहू-बेटियाँ शोक-सन्तप्त रहती हैं, दुःखी रहती हैं, वह बहुत 
जल्दी नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है। और, जहाँ इन्हें सुखी तथा प्रसन्न रखा जाता है, वह 
झुल सदा सुख-समृद्धि से बढ़ता रहता है। 


सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च। 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्‌।। 


जिस कुल मे sta को तथा weet को प्रसन्न रखते हैं, वहाँ 
पदा-सुख-समृद्धि रहती है। 
है कुल के प्रत्येक सदस्य में परस्पर एक-दूसरे को प्रसन्न रखने की प्रवृत्ति आवश्यक 
| पर गृहस्वामिनी और गृहस्वामी में परस्पर सौहार्द सब से अधिक जरूरी है! और 
तो ठीक हो सकते हैं, पर यहाँ यदि लड़ाई-झगड़ा हुआ, तो सम्पूर्ण कुल पर इस का 
बुरा प्रभाव पड़ेगा। सन्तति पर भी वही प्रभाव पड़ कर अमिट हो जाएगा और यों 
x बुराई की परम्परा चलेगी। इसी लिए, कुल में स्त्री-पुरुष के स्नेह-सौहार्द पर सब 

अधिक जोर दिया है 
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स्त्रियां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते. कुलम्‌ । 
तस्यांत्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते।। 


-स्त्री के प्रसन्न रहने पर सम्पूर्ण कुटुम्ब प्रसन्न रहता है और उस के कुने 
पर सम्पूर्ण कुटुम्ब हीन-दीन हो जाता है, मुरझा जाता है! सब पर असर पडता है! 
घर में सदा स्त्री रहती है। पुरुष का रहना तो प्रायः बाहर होता है। फलतः घर पर 
सब से अधिक प्रभाव भी इसी का पड़ता है। 


7. अतिथि सत्कार 


आसनाशनशय्याभिरद्विर्मूलफलेन वा! 
नाऽस्यकश्चिद्वसेद्गेहे शक्तितोऽनर्चितोऽतिथिः! 


- गृहस्थ के घर में यदि अतिथि आए, तो उस को प्रेम-पूर्वक बैठाना चाहिए, 
भोजन तथा आवास की सुन्दर व्यवस्था करनी चाहिए। और कुछ न हो, तो साग-पात 
अथवा पीने के लिए जल ही उपस्थित कर के उसका आदर करना चाहिए। शक्ति 
के अनुसार अतिथि-सत्कार गृहस्थ का कर्तव्य है। यह नहीं कि अतिथि को हलुवा-पूडी 
खिलाने के लिए रुपये उधार माँगते फिरो और अपने गरीब कुटुम्ब को उलझन में 
डाल दो! अपनी शक्ति’ के अनुसार सत्कार करो। 


न वै स्वयं तदश्नीयादतिथिं यन्न भोजयेत्‌ । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्ययाऽतिथिपूजनम्‌ | 


-गृहस्थ को उचित है कि वह स्वयं ऐसी कोई बढ़िया चीज न खाय, जो अतिथि 
को न खिला सके। मान लो, तुम आध सेर दूध प्रति दिन पीते हो और अतिथि 
आने पर अधिक दूध लाने की शक्ति तुम में नहीं है; तो तुम भी उस दिन दूध 
मत पियो! हाँ, अतिथि को जो भोजन कराओ, तुम भी वही करो, ऐसी विधि नहीं 
है। अतिथि को गेहूँ की रोटी खिला कर तुम चने की खा सकते हो! 

अतिथि-सत्कार कर के गृहस्थ धन्य होता है, यश का भागी होता है, आयुष्मान 
होता है और इस के अनन्तर उत्तम गति को प्राप्त होता है! 

समाज-व्यवस्था के लिए अतिथि-सेवा का विधान है। कोई कहीं का व्यक्ति 
तुम्हारे गाँव में किसी काम से आया, जिस का वहाँ कोई जान-पहचान का भी नहीं, 
तो कहाँ जाए! उस को सुविधा देना चाहिए। अन्यथा, तुम कहीं जाओगे, तो तुम्हे 
भी उसी संकट का सामना करना होगा; परन्तु- 


> विकर्मस्थान्‌ बैडालब्रतिकाञ्छठान्‌ | 
हैतुकान्‌ बकवृत्तीश्व वाइातरेणाऽपि नार्चयेत्‌ ।। 
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-यदि अतिथि के रूप में पाखण्डी लोग तुम्हारे यहाँ आए, तो उन से सीधे 
बोलना भी न चाहिए! उन्हें मुँह लगाना ठीक नहीं, बात ही न करनी चाहिए! यदि 
कोई 'विकर्मस्थ'-कुकर्मी (चोर-बदमाश)-अतिथि के रूप में आ जाए, तो उसे भगा 
देना चाहिए। जो लोग बिलाव और बगले की तरह दाव-घात में रहते हैं, उन से 
सावधान रहो! ऐसे लोग प्रायः अतिथि बन कर आ जाते हैं और सेवा करनेवाले का 
नाश कर देते हैं। किसी विशेष हेतु’ से, खास मतलब से, जो चक्कर काटते रहते 
हैं, उन से बचो। ऐसे दुष्टों को-वाङ्मात्रेणाऽपि नार्चयेत्‌-अच्छी तरह बोल कर भी 
सम्मान न देना चाहिए! मयूरध्वज (मोरध्वज) ने कितनी बुद्धिहीनता का काम किया 
था! यदि कोई 'साधु' अपने साथ कुत्ता लाए और कहे कि यह तो मनुष्य का मांस 
खायेगा तो उसे अतिथि समझ कर सम्मानित करना चाहिए, या राक्षस समझ कर 
गोली मार देनी चाहिए? फिर माता-पिता द्वारा अपने बच्चे को आरे से चीर देना और 
आँसू न गिराने का प्रतिबन्ध! क्या यह सम्भावित है? इन प्रक्षेपों में अतिथि-सेवा का 
अतिरेक कर दिया गया! इस अतिशयोक्ति से अधर्म को प्रोत्साहन मिला । ऐसी कहानियाँ 
सुन कर यदि कोई स्त्री किसी 'साधु' (!) के कहने से अपने पति को जहर दे दे, 
तो? वह ‘ary कहे-मैं तो तब भोजन करूँगा, जब तू अपने पति को मार दे! तब 
वह स्त्री उसे 'साधु'-अतिथि समझ कर अपने पति को विष दे दे क्या? मयूरध्वज 
की कहानी का असर तो यही है! ऐसी कहानियों को दूसरे रूप में ग्रहण करना चाहिए! 
जैसे वे लोग चक्कर में आ गए, उन धोखे की बातों में, उस तरह तुम कभी मत 
फँसना! सावधान! 

घर के लोगों को, अतिथि के भोजन कर चुकने के बाद, भोजन करना चाहिए। 
पहले घरवाले भोजन कर लें, तो अतिथि के सम्मान में बाधा पहुँचती है। हाँ, छोटे 
T और रोगी जन अपवाद में हैं, इनके लिए वह बन्धन नहीं। मनु जी ने लिखा 


सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः। 
अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्‌ भोजयेदविचारयन्‌ | 


- अतिथियों से भी पहले इन्हें भोजन दिया जा सकता है - बहू-बेटियाँ, रोगी, 
गर्भिणी स्त्रियाँ। इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए और इन के प्रथम-भोजन से 
अतिथि-सम्मान में कोई बट्टा लगने की बात न सोचनी चाहिए! 


8. गृहस्थाश्रम 


ke भागमुषित्वा गुरौ द्विजः। 
द्वितीयमायुषो भागं कुतदारो गृहे वसेत्‌।। 
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- आयु का एक चतुर्थाश - प्रायः पचीस वर्ष तक — विद्याध्ययन के लिए 
शिक्षा-संस्थाओ में बिता कर, आयु का दूसरा भाग-25 से 50 तक-घर गृहस्थी में 
बिताना चाहिए और 'कृतदार' हो कर, विवाह कर के बिताना चाहिए। 

यह विधि है। गृहस्थाश्रम जरूर जाना चाहिए — “कृतदारो गृहे वसेत्‌’ - विवाह 
कर के घर-गृहस्थी सँभालनी चाहिए! 

इस विधि के अपवाद में केवल वे महाविभूतियाँ ही आ सकती हैं, जिन्हें भगवान्‌ 
ने किसी बहुत बड़े काम के लिए भेजा है और साधारण गृहस्थी की झंझट में पड़ 
कर जिन की महाशक्ति का अध्ययन समाज के कल्याण में बाधा डाल सकता है! 
ऐसे महापुरुषों में उस विशेष कार्य के लिए वैसी लगन होती है कि इस ओर उनका 
ध्यान भी नहीं जाता! शंकराचार्य, रामानुज, हिटलर, नेता जी आदि महाशक्तियों ने 
विवाह नहीं किया, सो ठीक; परन्तु ये जो जमात की जमात निहंग फिर रहे हैं, सो 
किस लिए समाज का कौन सा काम ये करते हैं? समाज के लिये ये बोझ हैं। इन 
के भरण-पोषण में समाज जो कुछ खर्च करता है उस के बदले में ये उसका क्या 
काम करते हैं? यह अधर्म है। जो कुदरती प्रवाह है उसे रोकना ठीक नहीं है। रोकने 
से उपद्रव होगा। प्रवाह इधर-उधर भटक कर उपप्लव पैदा करेगा। इस लिए उसे अपने 
रास्ते जाना ही चाहिए । प्रवाह को रोक नहीं सकते, नियन्त्रण कर सकते हैं । विवाह-प्रथा 
जारी करना नियन्त्रण ही है। समाज की इस प्रथा को भंग करना अपराध है। इसीलिए 
मनु जी ने गृहस्थाश्रम जरूरी बतलाया है। इस पर मनु ने बहुत अधिक जोर दिया 
है। संन्यास-आश्रम के प्रकरण में भी इस पर बहुत बल दिया है और कहा 
है-'आश्रामादाश्रमं गच्छेत्‌'-एक आश्रम पूरा कर के ही दूसरे में जाना चाहिए | ब्रह्मचर्य 
से ही छलाँग मार कर गृहस्थाश्रम छोड़ कर संन्यास में जाने की निन्दा मनु जी ने 
की है और इसे समाज के लिए अनिष्टकारी बताया है! सो सब आपके सामने ही 
है। जरूरत है इस सम्बन्ध में कानून बनने की। इस प्रवाह को रोकना ही चाहिए। 


9. हमारा 'समाजवाद' 


यात्रामात्रप्रसिध्यर्थं स्वैः स्वै कर्मभिरगर्हितैः | 
अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धन-सञ्चयम्‌ ।। 
A "गृहस्थ को धन-सञ्चय करना ही चाहिए-'कुर्वीत धन सञ्चयम्‌'! “आज खाय 
औ कल को झक्खै, उस को गोरख संग न रकखे; यह निहंगों की बात है। गृहस्थ 
को तो अटके-भटके और दुखे-पिराने के लिए तथा बाल-बच्चों को शिक्षा आदि के 
है धन यथाशक्ति जरूर ही बचाना-रखना चाहिए। परन्तु यह धन संचय की प्रवृत्ति 
अधिक न बढ़ जानी चाहिए, नहीं तो समाज का अहित होगा। उतना ही धन-सज्चय 
करो, जितना कुटुम्ब के लिए जरूरी हो-यात्रामात्रप्रसिध्यर्थम'--'जीवन-यात्रा की प्रकृष्ट 
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सिद्धि (सफलता) मात्र के लिए। अच्छी तरह जीवन-निर्वाह हो, इतना प्रयोजन; अधिक 
नहीं। इस से आगे बढ़ कर करोड़ों अरबों इकट्ठा कर के पूँजीपति बनने की भावना 
का faa है; क्यों कि यह अधर्म है। किसी का पेट काटना पड़ेगा! 

और वह धन-संचय अपने-अपने कामों से करना चाहिए। यह न हो कि किसी 
वैद्य को धनी देख कर कोई पंसारी वैद्यक करने लगे और वैद्य-डॉक्टर राज्य से लाइसेंस 
प्राप्त कर के चीनी बेचने लग जाय। अपना काम छोड़ कर वैद्य का काम करने से 
वह पंसारी कितने ही रोगियों के प्राण ले सकता है और चीनी के रोजगार में ha 
कर वैद्य जी पूरा ध्यान रोगी-चिकित्सा में न दे सकेंगे; फलतः बेचारे रोगी-बेमौत मरेंगे! 
इस लिए वर्ण-सांकर्य या कर्म-व्यत्यय ठीक नहीं | A: स्वै: कर्मभिः धन कमाना चाहिए | 

हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वह अपना कामगर्हित न होना 
चाहिए। मान लो, किसी के कुल में समाज-शोषण के काम चालू हैं तो समझदार 
व्यक्ति को चाहिए कि इस स्व-कर्म को 'गर्हित' समझ कर छोड़ दें, कोई अच्छा काम 
अपनावे जिस से अपना फायदा हो और समाज को हानि न पहुंचे, लाभ पहुंचे। 

एक बात और। धन-संचय में ऐसा मगन न होना चाहिए कि शरीर-स्वास्थ्य 
खराब हो जाए। 'अक्लेशेन शरीरस्य'-शरीर को क्लेश, रोग आदि से बचाते हुए ही 
धन संचय का काम ठीक है। आवश्यक खर्च करते रहना चाहिए, शरीर के पोषक 
पदार्थों में कहीं कमी न हो कि धन जमा करना है। शरीर ही रोगी हो गया तब 
वह धन किस काम आवेगा? 


I0. इन्द्रियों को बस में रखो 
गृहस्थ को अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए- 
इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः। 
अतिप्रसविंत चैतेषां मनसा सन्निवर्तयेत्‌।। 


-आँख को रूप और रसना को मधुर स्वाद, इसी तरह अन्य इन्द्रियों को 
अपने-अपने विषय चाहिए, सो ठीक । प्राकृतिक बात है। परन्तु मनुष्य ने प्रकृति पर 
नियन्त्रण किया है। निर्बाध विषयःविचरण को कुछ सीमित किया है। उचित-अनुचित 
का विवेक इस में है। इस लिए मनु जी का उपदेश है- 

इन्द्रियो के विषयों में-रूप-रस आदि में-स्वेच्छाचारिता से लीन न हो जाना 
चाहिए-'कामतः न प्रसज्येत!' किसी की अच्छी चीज रखी है और तुम्हारी जीभ रोके 
A= रुकी, उठा कर खा गए तो समझो कि परिणाम क्या होगा! तुम पकड़े जाओगे, 
बे-इज्ज्ती होगी! हॉ. अपनी चीज है, तब और बात है। सो, इन विषयों में “कामाचार' 
या स्वेच्छाचारिता पाप है। यही नहीं अपनी चीज में भी नियन्त्रण जरूरी है। अतिप्रसक्ति’ 
भी वर्जित है। अपनी मिठाई है, शरीर भी निरोग है; परन्तु तो भी इतनी नखा लो 
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कि हजम न हो और बीमार पड़ जाओ! 'अतिप्रसक्ति' यदि किसी विषय में हो 
तो-'मनसा सन्निवर्तयेत्‌' मन से उसे हटाना चाहिए। मन से परिणाम सोचना चाहिए। 
तब नियन्त्रण हो जायगा। मौत सामने दिखा देने से कोई भी वैसी 'अतिप्रसक्ति' 
न करेगा और यह परिणाम अपने मन से सोचने पर ही काम देगा। दूसरे के समझाने 
से काम न चलेगा। 


ll. वेश-विन्यास और रहन-सहन 


वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च। 
वेश वागू-बुद्धि-सारूप्यमाचरन्‌ विचरेदिह । । 


अपनी आयु, काम, धन तथा विद्या के अनुसार ही मनुष्य को अपना पहनावा, 
बोल-चाल तथा समझदारी प्रकट कर के ससांर-यात्रा करनी चाहिए। न अधिक प्रदर्शन 
और न कुछ छिपाव। ऐसा न चाहिए कि कहीं विरूपता आ जाए! बुढ़ापे में कोई 
स्त्री गोटा-पट्टा लगाकर चमकदार अपनी पोशाक बनावे और पहन कर झूमती हुई 
निकले, तो कैसा लगेगा? थोड़ी उम्र का लड़का बड़े लोगों में बैठ कर बड़ी-बड़ी बातें 
करे तो अच्छा लगेगा क्या? तीस रुपए मासिक पानेवाला चपरासी पचास की घड़ी 
हाथ में बाँध कर और पचीस रुपए का फाउण्टेन पेन जेब में लगा कर चले, तो? 
चोर समझा जायगा। इसी तरह अभिजन? (कुल) के अनुसार चलने का प्रयत्न करना 


चाहिए। पहनावे आदि में इस का ध्यान रखना चाहिए। मतलब यह कि सामञ्जस्य 
रखना ठीक है। 


॥2. स्वाध्याय 


गृहस्थ को अपने अन्य कार्यो से थोड़ा समय बचा कर स्वाध्याय नित्य जारी रखना 
चाहिए। रंगीली और wich कहानियाँ पढ़ने में समय का दुरुपयोग “स्वाध्याय' नहीं 
ह। वह औषध नहीं, है, शराब है। स्वाध्याय इन विषयों का करना चाहिए- 


बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि हितानि च। 
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्‌ ।। 


“जिन ग्रन्थों से अपनी बुद्धि को aon मिले, बुद्धि तीक्ष्ण हो, ऐसे ग्रन्थ 
पढ़ो; तकशास्त्र, मनोविज्ञान आदि । 'धन्यानि'--ऐसे शास्त्र ee जिनसे धन पैदा करने 
में मदद मिले और हितकारक धर्मशास्त्र आदि का अध्ययन करो। अपने वैदिक साहित्य 
का अध्ययन करो, जहाँ से हमें मूल प्रेरणा मिलती है। 

ऐसा न होना चाहिए कि बी.ए., एम.ए. हो गए और नौकरी करने लगे; कृतार्थ 
हो गए। पढ़ना-लिखना बन्द! ऐसा करने से बुद्धि कुण्ठित हो जायगी। बुद्धि को 
भोजन (स्वाध्याय) मिलेगा तो वही बढेगी। मनु का अगला श्लोक है- 
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यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति। 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चाऽस्य रोचते ।। 


-जैसे-जैसे पुरुष आगे उत्तम-उत्तम विषयों के ग्रन्थ पढ़ता जाता है, वैसे-ही-वैसे 
उसकी जानकारी विशेष बढ़ती जाती है और पहले से जो जानकारी है, वह अधिक 
खिलती जाती है, परिष्कृत होती जाती है। 

जो विषय तुमने एम.ए. या “साहित्य-रत्न' में पढ़े थे, उन में उस समय She’ 
तो नहीं हो गई थी न! चञ्चु-प्रवेश हुआ समझिए। वैसी बड़ी पदवी (एम.ए. आदि) 
देख कर भ्रम में न पड़ना चाहिए। ज्ञान अनन्त है। जिन विषयों का कुछ ज्ञान उन 
परीक्षाओं में हुआ, उन में अधिक स्पष्टता आएगी, यदि अपना स्वाध्याय जारी रखोगे। 
नए विषय भी ज्ञात होंगे। इस लिए 'स्वाध्याय' गृहस्थ का धर्म है। 


3. कुछ नागरिक कर्तव्य 


नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा ष्ठीवनं वा समुत्सृजेत्‌ । 
अमेध्यलिप्तमन्यद्वालोहितं वा विषाणि वा।। 


-पानी में पेशाब या पाखाना न डालना चाहिए, न थूक खखार ही उस में फेंकना 
चाहिए और भी कोई चीज (वस्त्रादि) जो गन्दगी से लिप्त हों, पानी में मत डालो। 
खून या कोई विषैली चीज पानी में कभी भी मत छोड़ो। 

आज कल के 'शिष्ट-शिरोमणि' और 'पेटेण्ट' नागरिक' (शहराती लोग) वह सब 
कुछ करते हैं, जो मनु ने मना किया है आप मजे से फ्लश के चमचमाते हुए पाखाने 
बनवा कर सब गन्दगी नदियों में गिराते हैं। लाखों मन पाखाना नदी में मिलता रहता 
है और आगे बेचारे ग्रामीण वही जल पीते हैं! यही आज की वह समाज-व्यवस्था और 
नागरिकता है, जिस पर लोग गर्व करते हैं! कहते हैं-'मनुष्य को हम समान अधिकार 
देते हैं! किस चीज का अधिकार? वोट देने का! wert dant के पेट में उड़ेलते 
हैं और समानता का अधिकार देते हैं! 

क्या विज्ञान कोई ऐसा अविष्कार नहीं कर सकता कि यह गन्दगी नदियों में 
न गिरे? क्या इस गन्दगी को किसी तरह और कहीं नहीं खपाया जा सकता? सिंचाई 
से बचे गन्दे पानी को कहीं अन्यत्र खपाना चाहिए। 


l4. राजा का प्रतिग्रह 


प द्विज या समाज-सेवक को भी राजाश्रय ग्रहण न करना चाहिए; क्यों कि यदि 
ऐसा होगा, तो फिर कुछ दबावःप्रभाव उसका अवश्यम्भावी है। तब फिर उस के अन्याय 
का विरोध कौन करेगा? द्रोणाचार्य और भीष्म पिमाह जैसे लोगों का मुँह भी इसी राजान्न 
ने बन्द कर दिया था। वे द्रौपदी का अपमान देख कर कुढ़ते रहे; पर बोल न सके! 
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दुर्योधन के आश्रय में जो थे! सो, समाजसेवी विद्वान्‌ को चाहिए कि किसी भी राजा 
(या 'सरकार” का आश्रय ग्रहण न करे। कोई अच्छा राजा भी किसी समय दुष्टता 
कर सकता है। इसलिए, कभी भी राजान्न ग्रहण न करे, सरकारी नौकरी न करे। 
जिसे जनता की सेवा से वैसा कोई मतलब नहीं, उसकी बात दूसरी है। मनु जी 
ने grrr के लिए राज-प्रतिग्रह निषेध किया है। और, जब कि राजा पहले ही से 
दुष्ट हो, तब तो बिल्कुल ही उस से दूर रहना चाहिए। मनु-वाक्य है- 


यो राज्ञः प्रतिगृहाति लुब्धस्योच्छास्त्रवर्तिनः | 
स॒ पर्यायेण यातीमान्नरकानेकविंशतिम्‌ । | 


-जो विद्वान्‌ लुब्धक (लोभी या festa’) तथा शास्त्र विरोधी करनेवाले राजा 
का प्रतिग्रह (काम के बदले वेतन पुरस्कार आदि) लेता है, वह एक के बाद दूसरे 
नरक में घूमता है और इक्कीस नरकों में यातना पाता है! 


5. सबेरे उठ कर सोचो 


ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत wat चाऽ्नुचिन्तयेत्‌। 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान वेद-तत््वार्थमेव च।। 


-गृहस्थ को ब्राह्म मुहूर्त में (तड़के चार बजे) उठना चाहिए और उठ कर उस 
ताजे दिमाग से “धर्म! तथा ‘ae? का चिन्तन करना चाहिए। सोचना चाहिए, मेरा 
कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या है! उसे अपनी आय के साधन पर समुचित विचार 
कर के मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। उस कर्तव्य में तथा धनागम में-धर्म और अर्थ 
में, या निष्काम और सकाम कर्म में-जो कार्य-क्लेश होंगे, उन पर भी विचार करना 
चाहिए। उन aig को सहने की शक्ति है कि नहीं! कैसे सहन किया जाए; अथवा 
किस सीमा तक उस कर्तव्य को निभाया जाए; अपनी शक्ति को देख कर! यह सब 
उसी समय सोचना चाहिए। वेदों का तत्व कया है, असली चीज क्या है, इस बारे 
में भी सोचने का वही उत्तम समय है। 

आज तो लोग ग्यारह-बारह बजे तक गन्दे सिनेमा देखते हैं और फिर सो कर 
दिन चढ़े आठ-नौ बजे उठते हैं। उठते ही हाथ-मुँह धोए बिना ही चाय पी और फिर 
पाखाने जा कर हाथ-मुँह धोया; रोटी-खाई; या जल्दी से पेट में डाली और भागे दफ्तर 
को। कहाँ का धर्म-चिन्तन और किसका वेदतत्त्वमनन | 


l6. स्नान निषेध 


हमारे यहाँ स्नान का बड़ा महत्त्व है। गरम देश है न! परन्तु कभी-कभी स्नान | 
करना भी “धर्म? है- 


552 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-4) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न स्नानमाचरेद्‌ भुक्त्वा नातुरो न महानिशि। 
न वासोभिः सहाजस्रं नाऽविज्ञाते जलाशये ।। 


-भोजन के अनन्तर तुरन्त स्नान न कर लेना चाहिए; किसी वैसे बड़े रोग 
में भी स्नान करना ठीक नहीं, जिस से उस के बढ़ जाने का डर हो। रात में नौ 
बजे के बाद और तीन बजे से पहले, नौ से तीन तक, स्नान करना मना है। इस 
इतने समय को “महानिशा' कहते हैं। कारण, पहला पहर और चौथा पहर तो काम 
करने और जागने का ही है। अज्ञात जलाशय में और बहुत कपड़े पहन कर नहाना 
ठीक नहीं। तैरने में झंझट पैदा करते हैं अधिक कपड़े। हाथ-पाँव उलझ-बँध जाते 
हैं! यदि पाँव सरक गया, या किसी तरह चक्कर आ गए, तो तैर कर निकल सकते 
हैं, किन्तु ढीले-डाले अधिक कपड़े पहने हुए तो कठिनता पैदा होगी। 

मनु जी ने इस तरह के शतशः और सहस्रशः उपदेश दिए हैं। 


!7. आचार और दुराचार 


आचाराल्लभते ह्यायुदाराचारादीप्सिताः प्रजा: । 
आचाराद्धनमक्ष्य्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ । । 


“आचरण अच्छे होने से अच्छी आयु प्राप्त होती है। संयम से आयु अधिक 
होती है, इस के प्रमाण में हिन्दू-विधवाओं को देख सकते हैं, जो यत्र-तत्र सौ-सौ 
वर्ष तक दिखाई देती हैं। आचरण अच्छे होने से सन्तान जितनी चाहोगे, जैसी चाहोगे, 
प्राप्त होगी। संयमशील व्यक्ति अपनी आमदनी देख कर सोचेंगे कि कितने पुत्र-पुत्रियों 
को हम अच्छा भोजन और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं! वे उतनी ही जिम्मेदारी लेंगे, 
जितनी निभा सकेंगे। 'राम-भरोसे' छोड़ने के लिए प्राणियों को अपने घर बुलाते न 
चले जायेंगे। आचरणहीन से यह सम्भावित नहीं! संयमहीनता से वह आगे की सोचता 
नहीं है। संयम-रहित स्त्री-पुरुष प्रायः ऐसे विकृत भी हो जाते हैं कि उन के सन्तान 
होती ही नहीं! पिछली पीढ़ी तक अनेक राज्यों के नरेशों में बहुत विवाह करने की 
चाल थी। उन के सन्तान न होती थी और he’ ले कर वे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त 
करते थे। अब वह प्रथा बन्द हो गयी है और उन नरेशों के सन्तान भी है। वेश्याओं 
के प्रायः सन्तान नहीं होती! ऐसा जान पड़ता है कि दुराचारी स्त्री-पुरुषों के रज-शुक्र 


- 'छ ऐसे दूषित हो जाते हैं कि उन में प्रजनन शक्ति रह नहीं जाती है! एक स्त्री 


का अनेक पुरुषों से और एक पुरुष का अनेक स्त्रियों से वैसा सम्बन्ध ही यहाँ हम 

i QE कहा है, संयम-हीनता के कारण। संयम धर्म का अङ्ग है। पुराने समय 
में अनेक बहुपत्नीक राजाओं के पुत्र न होने का भी यही कारण हो, तो कोई आश्चर्य 
गही । खैर, यहाँ इतने से मतलब कि संयमी जन प्सित' सन्तान प्राप्त करते हैं-जितनी 
पाहें, आचरण अच्छे होने से अक्षय धन भी मिलता है। सच्चाई हो, तो व्यापार चलता 
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है। ईमानदारी हो तो, ऊँचे पद मिलेंगे। आचरणहीन-झूठे, बेईमान-सदा भटकते ही 
फिरते हैं! “ब्लैक मार्केट' कर के धन पैदा भी कर लिया, तो पकड़े जाने पर एक 
झटके में, एक बड़े जुर्माने में, सब निकल जाएगा। आचार से 'अलक्षण' भी दूर होते 
हें! 'अलक्षण' का अर्थ है शारीरिक या मानसिक त्रुटि! आचरण अच्छे हैं, पर आप 
विद्वान्‌ नहीं हैं; तो आपके आचरण में विद्याहीनता की त्रुटि पर पर्दा पड़ जाएगा। 
लोग कहेंगे, पढ़ा-लिखा नहीं, तो क्या, बड़ा अच्छा आदमी है! इसी तरह शरीर सुन्दर 
न हो, @ काला हो, मुँह में शीतला के दाग हों, जो भी हो, यदि आचरण अच्छे 
हैं, तो सब पर पर्दा! उधर लोग ध्यान ही नहीं देंगे। 
इस के विपरीत- 


दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः। 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽत्पायुरेव च।। 


-दुराचारी लोगों की चारों ओर निन्दा होती है! ऐसे लोग सदा ही दुःखी रहते 
हैं, शारीरिक रोग तो घेरे ही रहते हैं-इंजेक्शनों से शरीर छिदता ही रहता है। सड 
जाते हैं! जेल में देखा, पचास प्रतिशत चरित्रहीन कैदी सुजाक-गरमी के घिनौने रोगों 
से लड़ रहे हैं! ऐसे लोग उम्र भी अच्छी नहीं पाते हैं। 


8. स्वतन्त्रता ही सुख है 


सर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ । 
एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः । । 


दूसरे के अधीन जो कुछ हो, दुःख है और अपने हाथ में जो हो, उसी में सुख 
है। बस, संक्षेप में यही दुःख और सुख का स्वरूप है! 

यह साधारण जीवन के विषय में है। वैसे राष्ट्र के सामाजिक जीवन में जो 
नियमों का बन्धन है, उसे 'परवशता' नहीं कहा गया है। वह तो धर्मानुशासन है। 
अनुशासन में स्वतः बन्धन तो सुख का कारण है। हाँ रोटी-पानी में स्वाधीनता सुखकर 
है और पराधीनता कष्टकर। 'रुखी-सूखी खायकर ठंडा पानी पी! देख पराई चेपड़ी मन 
ललचावे जी! अपने आप में मस्त! 'अपना हुक्का अपनी मरोड़; पिया तो पिया, नहीं 
दिया फोड़!” 

पर इस का यह भी तात्पर्य नहीं कि सदा सब कामों में अपनी अलग खिचड़ी 
पकाओ! “सम्भूय समुत्थान'-मिल कर उन्नति करने का ही तो धर्मोपदेश है। बडे 
काम और बड़े व्यवसाय अकेले नहीं चलते हैं! ऊपर के शलोक में अपने व्यक्तिगत 


जीवन की स्वतन्त्रता ही को सुख कहा है। उस में बाधा पड़े तो असह्य दुःख i 
पड़ता है; बस! 
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यद्यत्परवशं कर्म तत्त्यत्नेन वर्जयेत्‌। 
यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्सेवेत यत्नतः ।। 


-जो भी काम अपने बस का न हो, उसे अंगीकार मत करो, उसकी जिम्मेदारी 
मत लो और जो काम तुम्हारे बस का हो, उसे सँभालो और बड़े यल से सँभालो! 

कहने का मतलब यह कि यदि प्रेस का काम नहीं जानते, तो कहीं सस्ता 
बिकता देख खरीद मत लो। चक्कर में पड़ जाओगे! मशीन मैन और दूसरे लोग तंग 
कर देंगे, दिवाला निकाल देंगे। मैं इस चक्कर में पड़ चुका हूँ! प्रेस मेरे लिए प्रेत 
हो गया! जैसे-तैसे बेच कर जान बचाई! इसी तरह और काम हैं। खेती का काम 
नहीं जानते, तो वह भी नौकरों के भरोसे नहीं कर सकते! मुंशी न सँभाल लेंगे! सार्वजनिक 
कामों में भी यदि तुम किसी संस्था के कामों से परिचित नहीं, तो मंत्री आदि का 
पद मत सँभाल लो! यदि ज्ञान तथा शक्ति है, तो वैसे काम सँभालो, दूसरों के भरोसे 
नहीं। और जब सँभाल लो, तो सब तरह से 'यन्ततः उसे पूरा करो। 


9. आत्म-सन्तोष हो, तो... 


यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः | 
Ter कुर्वीत, विपरीतं तु वर्जयेत्‌ ।। 


-जिस काम को करते समय अन्तरात्मा सन्तुष्ट हो, उसी में यलपूर्वक जुट 
जाना चाहिए और जिस में मन साथ न दे, उस में हाथ मत डालो! जब मन ही 
साथ न देगा, तो काम क्या होगा! प्रवाह के विरुद्ध नाव ले जाना ठीक नहीं। पुलिस 
के वर्तमान महकमे को यदि तुम अशिष्ट समझते हो, तो उस में नौकरी करने पर 
असफल रहोगे! अध्ययन में रुचि है, तो अध्यापक बनो। इसी तरह सर्वत्र समझो। 

इस कसौटी से पाप-पुण्य भी जाने जाते हैं। जिस काम के करने में आत्म-सन्ताष 
मिले, वह धर्म और जिसे आत्मा न माने, वह अधर्म! धर्म है कर्तव्य और अधर्म अकर्तव्य! 
आत्म-विरुद्ध काम यदि स्वार्थान्धता आदि से किए जाएँ, तो वह ‘rete’ 6: 
आत्मा” मर जाता है और फिर रोकने वाला कोई रहता नहीं! इसी लिए 'आत्म-हत्या' 
को सब पापों से बड़ा पाप माना है! 


20. सन्यास कब? 


ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेतू। 
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः! 
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-गृहस्थाश्रम में विधिवत्‌ रह कर और तीन ऋण जो ऊपर हैं, उन से उऋण 
हो कर मोक्ष में-संन्यास में-मन दे! तीन ऋणों को उतारे बिना जो संन्यासी बनता 
है, वह नीचे जाता है, पतित है! 

लोग जो सोलह-सोलह वर्ष के लड़के को संन्यासी बना देते हैं, वे क्या करते 
हैं! बहुत से पढ़े-लिखे बी.ए., एम.ए. लोग युवावस्था में ही कपड़े रंग कर बैठ जाते 
हैं! जो संन्यासी 'रामकृष्ण सेवाश्रम” जैसी संस्था में रह कर जन-सेवा करते हैं, उन 
की बाता अलग है; पर जो लोग हठ-मन्दिर में सोने के सिंहासन पर बैठ कर पुजने 
के लिए ही वह सब करते हैं, वे तो अवश्य पतन की ओर जाते हें! गृहस्थाश्रम 
में जरूर रहना चाहिए, यह मनु ने जोर दे कर कहा है। आलसी और कायर लोग 
‘gee: विरज्येत तदहः परिव्रजेत!-जिस दिन वैराग्य हो जाय, उसी दिन संन्यास ले 
ले” कह कर अपने आप को तथा जनता को धोखा देते हैं। वैराग्य होता किसे है? 
किस चीज से वैराग्य होता है? वह सब तो सामने नजर आता है! 

तीन क्रण-]. पितृ-ऋण, 2. देव-ऋण और 3. ऋर्षि-ऋण । हमारे ऊपर 'पितृ-ऋण 
है। माता-पिता ने हमारा पालन-पोषण किया है और शिक्षा आदि से सुसंस्कृत किया 
हैं। हमें इस ऋण से उऋण होना है। हम अपने प्रतिनिधि समाज को अपने से अच्छे 
दें, तो उस ऋण से मुक्‍त हों। प्रत्येक स्त्री-पुरुष अपने बच्चों का इस ढँग से शारीरिक 
तथा मानसिक विकास करने में तत्पर हो कि वे उस से सब बातों में अच्छे हों। 
माँ चाहे कि मेरी लड़की सब बातों में मुझ से अच्छी हो, शरीर-स्वास्थ्य में, विद्या में, 
आचार में और शील-सौजन्य में। इसी तरह पिता अपने पुत्र के लिए कामना 
करे Thal जयमिच्छेतु पुत्रादिच्छेत्पपाजयम्‌'-मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विषय 
में तथा आचार में सब से ऊँचा उठने की सदा इच्छा करे, सब को पीछे कर देने 
की कामना करे; परन्तु पुत्र से पराजित होने की इच्छा करे-पुत्र को अपने से आगे 
बढ़ाने की प्रवृत्ति रखे। इस के लिये भरपूर चेष्टा करे। अपनी सुयोग्य सन्तान कुल 
को देना ही 'पितृ-क्रण' से छुटकारा पाने का साधन है। , 

देव-ऋण-जो लोग आजकल By कहलाते हैं किसी समय में 'आर्य' कहलाते 
थे और उस से भी पहले 'देव' कहलाते थे इन के पुरखों 'देव” जनों में और 'पारसी' 
लोगों में पुरखों 'असुरो' में जो संग्राम हुआ था, वही देवासुर-संग्राम' है । देव और 
असुर सब एक समाज के थे, जो बाद में विभक्त हो गए थे। 

खैर, 'देव' इनका पुराना नाम है। 'देव-ऋण! चुकाना धर्म है । अर्थात्‌ हमारे ऊपर 
जो समाज का ऋण है, उसे भी चुकाना चाहिए। जैसे हम माता-पिता से उपकृत होते 
हैं, उसी तरह समाज से भी। अनेक बातों में समाज के हम ऋणी हैं। इस लिए, 
गृहस्थाश्रम में रहते हुए समाज-सेवा के काम भी हमें निरन्तर अपनी शक्ति के अनुसार 
करते रहना चाहिए। तभी 'देव-ऋण' से छुटकारा मिलेगा। 

ऋषि-ऋण-बहुत बड़ा है! हमें ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है, बड़ी तपस्या कराकर 
के जो वेद तथा एक-से-एक बढ़ कर :दर्शन' उन्होंने दिये हैं और परवर्ती विद्वानों 
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ने जो आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित तथा साहित्य-शास्त्र आदि की निधि हमें दी है, उस 
से हम कितने उपकृत हुए हैं! हमारा सांस्कृति विकास उन ऋषियों की तपस्या का फल 
है। उनका जो अतुल ऋण हमारे ऊपर है, उस से उऋण होने का यही उपाय है कि 
उन की उस निधि को हम बढ़ाएँ। कुछ उत्तम साहित्य पैदा करें, जिस से समाज को 
किसी दशा में बल मिले। सत्साहित्य के निर्माण में जो व्यक्ति तथा संस्थाएँ काम कर 
रही हों, उन्हें सहयोग और सहायता दें। इस तरह ऋषि-ऋण से कुछ हलके होंगे। 

गृहस्थ को तीन ऋणों से मुक्त होना चाहिए, या इन तीन ऋणों से छूटने के 
लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार करना चाहिए। जो इस कर्तव्य से डरकर भागते हैं और 
गृहस्थाश्रम को बीच में छोड़ संन्यास में जा कूदते हैं, उन्हें मनु जी ने पतित बताया 
है-समाज का बोझ! 

ऊपर जिन तीन क्रणों का जिक्र हुआ, उन में समाज ही मुख्य है। माता-पिता 
भी समाज के ही अंङ्ग हैं और ऋषि-जन भी समाज में आ जाते हैं। इस लिए, 'देव-क्रण' 
में ही सब आ जाने से तीन जगह उस ऋण का दिखाना कुछ विशेष बात नहीं, पर 
साधारण समाज में माता-पिता का महत्त्व बहुत अधिक है इस लिए 'पितृ-ऋण' की 
गिनती अलग की। इसी तरह ऋषिजन भी साधारण समाज में नहीं रखे जा सकते। 
इसी लिए इन दोनों ऋणों का पृथक्‌ उल्लेख है। 

इन ऋणों को गृहस्थाश्रम में हल करना बहुत जरूरी बतलाया गया है। जो 
इन पर ध्यान न दे कर केवल उदर भरने में लगा रहता है, उसे “गृहस्थ” नहीं, वन्य-प्राणी 
कहा गया है। कुछ लोग इन ऋणों का और इनसे निष्कृति का अर्थ कुछ-का-कुछ 
करते समझते हैं! पर अर्थ तो बिलकुल स्पष्ट है। ; 


2]. राज-सत्ता का प्रादुर्भाव 


ह हि लोकेऽस्मिन्‌ सर्वतो विद्रुते भयात्‌। 
रक्षार्थमस्य लोकस्य राजानमसृजस्रभुः || 


“जब संसार में कोई राजकीय संस्था न थी, तो भय और आतङ्क के मारे लोग 
जस्त रहते थे! तब इस (मानव-संस्था) की रक्षा के लिए भगवान्‌ ने शासन-सत्ता को 
a दिया। भगवान्‌ ने ऐसी बुद्धि दी, जिस से मनुष्य ने संसार में शासन-सत्ता स्थापित 

| 


इस के बाद मनु ने बड़े विस्तार से राज-नीति का वर्णन किया है। देख कर 
आश्‍चर्य होता है, उस युग में हमारे पूर्वज ऐसे नीति-निपुण थे! शासक में क्या-क्या 
बात होनी चाहिए, प्रजा की रक्षा किस तरह करनी चाहिए, शासन-परिषद्‌ जिन सात-आठ 
कैसे राजनीतिज्ञों की बनायी जाय उन में क्या-क्या गुण अपेक्षित हैं, शत्रु पर कब और 
कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, किले कहाँ बनाने चाहिए और उन की रक्षा कैसी करनीं 
चाहिए, इन सब विषयों का विशद्‌ वर्णन 'मनुस्मृति” में है। 
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99. पापों का प्रायश्चित 


मनुष्य के पाप प्रायश्चित से नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी पाप-कर्म में प्रवृत्ति हो 
गयी और फिर मनुष्य सावधान हो गया, प्रायश्चित उस ने किया, तो उस पाप से 
निवृत्ति हो जायगी-फिर वह काम न करेगा! मनु जी का मनोविज्ञान से पोषित मत 
है- 


यथा-यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गर्हति। 
तथा-तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण मुच्यते | 


-जैसे-जैसे मन उस पाप को बुरा समझेगा, वैसे-ही-वैसे शरीर उस से मुक्‍त . 


होता जायगा! मन में यदि चोरी के प्रति गर्हा पैदा हो गई, तो फिर हाथ उस काम 
को करेंगे ही नहीं। और- 


कृत्वा पापं हि सन्तप्य तस्मात्पापात्ममुच्यते। 
नेवं कुर्य्या पुनरिति’ निबृत्त्या पूयते तु सः।। 


-किसी बुरे काम में पड़ जाने पर यदि मनुष्य की अन्तरात्मा उस से सन्तप्त 
हुई, हार्दिक पश्चात्ताप उसे हुआ हो तो वह उस पाप से अवश्य छूट जाता है। और 
फिर 'अब कभी ऐसा न करूँगा” इस तरह का दृढ़ निश्चय यदि उस ने कर लिया, 
तो पवित्र हो जाता है-पाप -सका छूट जाता है। 


अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हितम्‌ । 
तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन्‌ द्वितीयं न समाचरेत्‌ ।। 


यदि जाने-अजाने कोई गर्हित काम हो जाए, तो उस से छुटकारा पाने के 
लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि उस तरह का दूसरा काम फिर न करें। 


23. स्त्री कर्तव्य 


सदा प्रहष्टया भाव्यं गृहकार्वेषु दक्षया। 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चाऽमुक्तहस्तया । । 


"स्त्री को-गृहिणी को-सदा प्रसन्न रहना चाहिए। गृह-प्रबन्ध इस का मुख्य 
काम है; इस लिए अपना सम्पूर्ण चातुर्य्य उसे यहाँ लगा देना चाहिए। घर की | 
चीजें अत्यन्त परिष्कृत रूप में सजावट के साथ रखना गृहिणी का सुन्दर काम है। 
खर्च में खुला हाथ ठीक नहीं, सोच-समझ कर जरूरी ही खर्च करना चाहिए । 
का कौशल व्यय में ही देखा जाता है। आय का काम पुरुष के जिम्मे है, जिस में 
उतनी बुद्धिमानी अपेक्षित नहीं है, जितनी व्यय में; जो गृहिणी का काम है। 
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स्त्री-धर्म का भी वर्णन मनु ने विस्तार से किया है। सब से अधिक राजा के 
धर्म (कर्तव्य) का निर्देश है; क्यों कि वही तो समाज का नियामक है। राजा भ्रष्ट 
हो, शासन-कर्ता ही यदि भ्रष्टाचार में डूबे हों, तो वे समाज को क्या ठीक रास्ते पर 
लायेंगे। मनु ने राज-सभा (असेम्बली) तथा उस के सदस्यों के कर्तव्य-निर्देश भी किये 
हैं। मनु के धर्म-निर्देश का क्‍या स्वरूप है, इन श्लोकों से स्पष्ट है। 
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तृतीय अध्याय 
उत्सर्ग और अपवाद 


पहले कहा जा चुका है कि धर्म विधि-निषेध-रूप से द्विधा विभक्त है। दुखियों पर 
दया करनी चाहिए, विधि है। चोरी न करनी चाहिए, निषेध है। ऐसे नियम बनाये 
हैं मनुष्य ने, समाज के सुख-सञ्चालनार्थ। प्रकृति पर उस ने नियन्त्रण किया है। सत्य 
और अहिंसा आदि प्रमुख अङ्ग हैं धर्म के। इन के बिना समाज चल ही नहीं सकता। 
यदि लोग सचाई बिलकुल छोड़ दें और एक-दूसरे को मारने-काटने लगें, तो क्या होगा? 
वह धर्म जितना ही अधिक जिस देश में होगा, वहाँ उतना ही जीवन का अभ्युदय 
होगा । परन्तु इन नियमों के अपवाद भी हैं और वे अपवाद भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
हैं; प्रत्युत कभी-कभी मुख्य नियम से उस के अपवाद में ही अधिक बल आ जाता 
है। इस का मतलब यह हुआ कि कभी-कभी असत्य तथा हिंसा भी धर्म हो जाते 
हैं। हाँ, हो जाते हैं। यह नहीं, क्रोध, लोभ तथा मोह आदि जिन भावों की बड़ी निन्दा 
की गई है, वे भी कभी-कभी धर्म का रूप ग्रहण कर लेते हैं और सत्य, अहिंसा तथा 
क्षमा का अनुचित N अधर्म बन जाता है! विष भी कभी अमृत बन जाता है। 
किसी-किसी रोग में डॉक्टर विष-विशेष का इञ्जेक्शन दे कर रोगी के प्राण बचा लेता 
है और St जैसे अमृत पदार्थ भी स्थिति-विशेष में और अनुचित प्रयोग से हानिकारक 
हो जाते हैं। परन्तु विष है विष ही। उस से सदा बचने को कहा जाता है, तब तो | 
यह दशा है कि लोग झाँग, गाजा, चरस और अफीम ही नहीं, संखिया तक खाने | 
का शौक रखते हैं और शरीर तथा मस्तिष्क का नाश करते हैं; फिर यदि उन से 

कह दिया जाय कि 'विष अमृत का भी काम होता हैः तो क्या होगा? कुछ ठिकाना | 
रहेगा? जब हिंसा, झूठ, धोखेबाजी आदि से बचने का एकान्त प्रतिपादन है, तब तो | 
aa में सब इस बुरी तरह फैल रहे हैं; यदि कह दिया जाय कि कभी-कभी हिंसा । 
: र असत्य भी अधर्म हो जाते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता 

3! इसी लिए साधारण जनता के सामने दूसरा रूप नहीं रखा जाता है। विष को 

डॉक्टर अलमारी में बन्द कर के और ताला लगा कर कुंजी अपने पास रखता È| 

इसी तरह हिंसा आदि का विष समाज का चिकित्सक (शासक) अपने हाथ में 7 

है। जब जरूरत होती है, समाज की रक्षा के लिए इस का प्रयोग करता है। राष्ट्र 

के भीतर उपल्व करनेवाले चोर-डाकुओं के प्रति वह दण्ड-प्रयोग करता है, जो एक 
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हिंसात्मक उपाय है। कोई किसी को मार देता है, तो राज-सत्ता उसे मृत्यु-दण्ड देती 
है। यह हिंसा या प्रतिहिंसा जो शासन-सत्ता की ओर से की गई, सो विष-प्रयोग समझिए, 
समाज की रक्षा के लिए। जैसे डॉक्टर के बिना और कोई विष प्रयोग नहीं कर सकता; 
करे, तो मर जाय उसी तरह प्रतिहिंसा आदि के प्रयोग का अधिकार साधारणतः सब 
को नहीं दिया गया! गलती हो जायगी! हानि होगी! प्रतिहिंसा ही नहीं, हिंसा भी 
धर्म बन जाती है। राष्ट्र पर आक्रमण करनेवाले बाहरी शत्रुओं का मुकाबला जब हम 
करते हैं, तो यथासमय पहल करने में तत्पर रहते हैं। इस जगह हिंसा धर्म है। जो 
सिपाही जितने अधिक आततायियों को काटता-मारता है, उसे राष्ट्र उतना ही अधिक 
यश देता है और पुरस्कृत करता है। यानी, उस ने हिंसा जो की, उसे हमने एक 
बड़ा धर्म, उसका एक बहुत बड़ा कर्तव्य समझा। उन विधियों के ये अपवाद बुद्धि 
से समझ में आ जाते हैं। श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है- 


कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ । । 


-जो कर्म या कर्तव्य (अहिंसा तथा सत्य आदि) में अकर्म देखता है, देश, 
काल तथा पात्र की स्थिति के अनुसार अहिंसा तथा सत्य आदि का व्यवहार किसी 
समय उचित नहीं समझता है और अकर्म-अकर्तव्य-हिंसा और चालबाजी को कर्तव्य 
समझ कर ग्रहण करता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ है। समझो, उस ने सब अच्छे 
काम कर लिए। 

सर्वत्र बुद्धि से काम लेना होगा। देखना होगा, सत्य और अहिंसा से यहाँ समाज 
को लाभ है कि नहीं। यदि एक को मार देने से बहुत बड़े समाज का हित है, तो 
उसे मार देना अधर्म नहीं, धर्म ही होगा। इस तरह हिंसा धर्म बन जायगी। इसी 
तरह सत्य-असत्य आदि की बात है। अपने निज के स्वार्थ से प्रेरित हो. कर हिंसा 
आदि का प्रयोग अधर्म हे और समाज-हित के लिए वैसा किया जाय, तो धर्म है। 
आत्मरक्षार्थ भी हिंसा की जा सकती है। कानून में भी इस के लिए छूट है। अपने 
घर के चोरों को हम लाठी के जोरों से भगा सकते हैं और इस से उन के सिर फट 
भी जायें, तो हमें सजा न मिलेगी। कारण, यह हिंसा हम ने धर्म-मूलक को। हमारा 
कर्तव्य था, दुष्टों से अपने माल की रक्षा करना। 

यह सब समझने के लिए बुद्धि चाहिए। धर्मा-धर्म-निर्णय में बुद्धि पर इसी 
लिए श्रीकृष्ण ने उतना बल दिया है और मनु ने भी अन्तरात्मा की साक्षी को सब 

प्रबल माना है! 
| इस धर्मस्थिति को न समझने के कारण ही कभी-कभी बड़े-बड़े अनर्थ हो गये 
हैं। ऐसा भी हुआ है कि धर्म के किसी एक अङ्ग का ऐसा अतिरेक कर दिया कि 
इरे अङ्ग बिलकुल दब गए और समाज निर्बल हो गया! रोगी का जैसे पेट बढ़ जाय 
शेष सब अङ्ग सूख जायें! आगे हम कुछ उदाहरण दे कर इसे और स्पष्ट करेंगे। 
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दया और क्षमा 


समाज के सुख-संचालनार्थ दया और क्षमा का अत्यधिक महत्त्व है। किसी को सताओ 
मत, दुःखी पर तरस खा कर उसकी मदद करो। यदि किसी से अनजाने कोई अपराध 
हो जाय और उस से तुम्हें कोई हानि पहुंचे, तो क्षमा से काम लो। कारण उसने 
जानःबूझ कर तो हानि नहीं पहुंचाई न! यदि जान-बूझ कर भी हानि कोई पहुँचाए, 
पर वह अपना हो और उस के सुधारने के लक्षण हों, तो क्षमा कर देना चाहिए। 
परन्तु दुष्टों के प्रति भी यदि इसी दया और क्षमा का बर्ताव किया जायगा, तो फिर 
उन गुणों (दया और क्षमा) का महत्त्व कम हो जायगा; प्रत्युत वे दुर्गुण का रूप धारण 
कर लेंगे-उन से समाज का अहित होगा! दुष्टों के हौसले बढ़ TAT और वे बार-बार 
अपराध करेंगे। क्रूर और आतताई पर दया करना शेष समाज पर निर्दयता है। इसी 
तरह क्षमा भी अपराधशील दुष्टों के प्रति न्याय नहीं है। अहिंसा धर्म है; पर सर्वत्र 
नहीं। अहिंसा पर अतिरेक ठीक नहीं। इसी तरह दया और क्षमा भी समझिए। 
हमारे देश में अनेक धर्म-व्याख्याता ऐसे हुए हैं, जिन्होंने धर्म का स्वरूप ठीक-ठीक 
नहीं समझा और उस के किसी एक ही अङ्ग पर अत्यधिक बल दिया, समाज को 
गलत रास्ते पर ले गए! दुष्ट-दमन समाज के लिए कल्याणकारी है। हम गरुड़ की 
पूजा करते हैं; क्यों कि वे सांपों को मार कर जगत्‌ को निरापद करते हैं। साँप यहाँ 
लक्षण से दुष्टों को कहा गया है। दुष्ट-दमन के कारण गरुड़ हमारे प्रशंसा-पात्र हुए। 
परन्तु इसी समाज में एक दूसरा मत चला-एकान्त अहिंसावाद! दुष्टों को भी मत 
मारो! इस मत के लोग जीमूतवाहन को पूजनीय समझते हैं, जिस ने गरुड़ के आगे 
आ कर उन्हें साँपों को मारने से रोका।! जीमूतवाहन आगे आ गए-“लो मुझे मार 
डालो, तब किसी साँप को मारना!” गरुड़ ने दो-चार dit मारी; फिर छोड़ दिया! 
तब जीमूतवाहन ने गरुड़ से कहा, “अब आगे से साँपो को मत मारना |” गरुड़ ने 
जीमूतवाहन का उपदेश मान लिया और फिर सांपों को मारना छोड़ दिया! इस तरह 
उस एकान्त अहिंसावादी मत में गरुड़ के अवहेलना और जीमूतवाहन की प्रशंसा प्रकट 
को गयी है! अब समाज क्या करे? गरुड़ की पूजा चालू थी; इधर जीमूतवाहन जी 
सामने आ गए! पाठ पढ़ा-'साँप को भी मत मारो! दया करो! 
समाज में जीमूतवाहनी बढ़े। मुहम्मद गोरी को अनेक बार इस देश की सेनाओं 
ने परास्त किया। गोरी पकड़ा गया और सम्राट पृथ्वीराज के सामने उपस्थित किया 
गया। नीति-निपुण गोरी ने क्षमा-याचना की। नीति-पराङ्मुख और जीमूतवाहनी सम्राट 
पृथ्वीराज ने उस पर 'दया' की और उसे क्षमा कर दिया। वह शत्रु के पंजे से छूट 
कर घर पहुंचा और फिर प्रचण्ड सैन्य संग्रह कर के इधर पिल पड़ा। हमारी सेना 
बहुत कुछ कर चुकी थी और पृथ्वीराज के क्षमा-दान से यह भी समझा जाता था किं 
ये फिर माफ करेंगे! हाथ-पाँव ढीले पड़े। गोरी की विजय हुई और क्षमा-दानवाले सम्राट 
उस के बन्दी बने! उस ने निर्दयता के साथ इनकी आँखें निकलवा लीं। सो तो कोई 


362 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-4) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बात नहीं; एक व्यक्ति की बात; पर हमारा यह देश सदियों तक गुलाम रहा! उसी 
“दया-क्षमा' के विवेक-हीन प्रयोग से! न जाने कितनी हानि देश की धन-जन से हुई! 
धर्म-कर्म सब जाता रहा! 

निःस्सन्देह सम्राट्‌ पृथ्वीराज पर जीमूतवाहनी सम्प्रदाय का प्रभाव पड़ा होगा। 
wet ने धर्म समझ कर ही गोरी को क्षमा-दान दिया था। गरुड़-सम्प्रदाय की चलती, 
तो उस महासर्प के टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते! कहने का मतलब यह कि हमारा 
समाज धर्म-व्याख्याताओं की खींच तान में रहा। तभी तो कहा गया है कि 'धर्मस्य 
तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌’ | धर्म-तत्त्व बहुत स्पष्ट होने पर भी बहुत सूक्ष्म है। दया और 
क्षमा धर्म है; पर कहीं इनका प्रयोग अधर्म हो जाता है। हिंसा-असत्य अधर्म है; पर 
कहीं इनका प्रयोग धर्म हो जाता है; समाज का इनसे कल्याण होता है। शत्रु सेना 
के प्रति अहिंसा का बर्ताव कैसा रहेगा? यदि हम शत्रु के पंजे में फॅस जायें, तो 
सत्य बोलना धर्म समझ कर अपने देश का सब भेद उसे दे दें? यह धर्म है? 


सत्य का अतिरेक 


स्पष्ट है कि शत्रु के सामने हमें क्या करना चाहिए। जो हमें धोखा दे रहा हो और 
हमें सत्यवादिता की पट्टी पढ़ा कर उल्लू बनाना चाहता हो, उस के प्रति हमें कैसा 
बर्ताव करना चाहिए? 'शठे शाठयम्‌' धर्म है-शठ के साथ उस के अनुरूप बर्ताव 
करो। यही धर्म है! परन्तु लोगों ने लीपापोती की! कहा-शठे शाठयम्‌' तो नीति 
है-राजनीति है। सौजन्य तथा दया का बर्ताव धर्म है! यों नीति तथा धर्म में भेद 
कर दिया। प्रशंसा अधिक धर्म की हुई। फलतः महाराज हरिश्चन्द्र जैसे धर्मात्मा लोगों 
की कहानियाँ सामने आयीं! एक व्यक्ति धोखे से सब ले रहा है और राजा उस से 
सत्य का बर्ताव कर रहे हैं! उस सत्य-रूपी धर्म से स्वयं दुःख उठा लेते, कुटुम्ब ने 
क्या बिगाड़ा था? वह भी उस विपत्ति में पड़ा। महारानी की दुर्दशा हुई, राजकुमार 
मारे-मारे फिरे। फिर भी न सोचा कि बात क्या है! सम्पूर्ण राष्ट्र-वह उतना बड़ा 
राज्य-विपत्ति में पड़ गया! अराजक राष्ट्र में क्या विपल्व-विपद्‌, सम्भावित नहीं! क्या 
यह कुछ हुआ होगा, कल्पना कीजिए! सबको निरीह दशा में छोड़ दिया गया! मानो 
राजा का सत्य बोलना मात्र कर्तव्य और धर्म था, न कुटुम्ब का पालन-पोषण वैसा 
उसका धर्म था, न प्रजा की रक्षा करना ही! ऐसी कहानियों से समाज में धर्म की 
अविचारित एकाङ्गिता फैलायी गयी! फलतः धर्म में समाज के प्रति कर्तव्य तो लोग 
भूल गए और धर्म के नाम पर रूढ़ीवादी हो गए। राष्ट्रीय भावना जाती रही! देश 
जाय चूल्हें में, हमें दया-क्षमा और सत्य नहीं छोड़ना है! इस तरह धर्म का डंका बजाया 
गया! तब समाज का क्या होता? अभी तक हम किसी तरह जीवित-जागृत रहे। यह 
भगवान्‌ की दया समझिए; जिन की प्रेरणा से यहाँ कुछ वैसे जागृत और ate’ 
त्त्व सदा बने रहे। 
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अतिथि-सेवा का अविचारित रूप भी उस तरह की कथाओं में प्रकट ही किया 
गया है! इसी तरह धर्म के विविध अज्ञों की गलत व्याख्या की गयी। उन कहानियों 
को हमें इसी रूप में लेना चाहिए कि उस तरह हमें कर्तव्य-व्यामोह न हो! महाराज 
हरिश्चन्द्र और युधिष्ठिर हमारे आदर्श नहीं हैं; न जीमूतवाहन की ही पूजा हमारे यहाँ 
प्रचलित हुई। हम तो राम को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने छिप कर भी, छल-बल 
से, शत्रु को मारा; शत्रु को मारने के लिए एक मित्र बनाया और उसे गही पर बैठाने 
के लिए उस के बड़े भाई को ANT! हमारे आदर्श श्रीकृष्ण हैं, जिन्होंने समय पर 
युधिष्ठिर से भी झूठ बुलवा लिया! वे जानते थे कि युधिष्ठिर तो सत्य का पाठ रटे 
हुए हैं, जिस से काम बिगड़ जायगा! एक ढँग से काम निकाल लिया। वे जानते 
थे कि इन्हें समझाना कठिन है कि कभी-कभी असत्य भी धर्म हो जाता है! अर्जुन 
को Set ने सब समझाया; क्यों कि उन्हों ने कोई पाठ उस तरह याद नहीं किया 
था। गीता का यही गौरव है कि उस ने धर्म की सूक्ष्म और स्पष्ट व्याख्या उपस्थित 
की है। गीता ने कहा-'समत्वं योग उच्यते'-धर्म के अङ्गों में समता-सामझजस्य ही 
योग है, श्रेष्ठ कर्म योग है। न तो ऐसी अहिंसा और क्षमा कि हम भेड़ बन जायँ 
और लोग हमें खा जायँ! न ऐसा अविचारित शौर्य्य कि हम मनुष्य न रह कर भेड़िया 
बन जायें! क्षमा और दया का उचित प्रयोग हमें मनुष्यत्व ही नहीं, देवत्व प्रदान करेगा । 
परन्तु उसका अनभीष्ट प्रयोग हमें कायर और भेड़ बना देगा। फिर अपनी कायरता 
को लोग अहिंसा में छिपाने भी लगेंगे। शौर्य्य में क्रोध तथा हिंसा का उपयोग है; 
पर कर्तव्य सोच-समझकर। निरपराध जन-संहार शीर्य्य नहीं, कसाईपन है। शूर और 
क्रूर में विवेक ही तो भेदक है। 

इसी तरह धर्म के अन्यान्य ast के सम्बन्ध में समझना चाहिए। दिशा-निर्देश 
भर करना था, जो हो गया! 


होम और यज्ञादि 


हमारे यहाँ होम और यज्ञ का बड़ा महत्त्व है। धर्म में इस को बड़ी प्रतिष्ठा है। यह 
अग्निःपूजा है। ज्येष्ठ वेद (वेद) में सब से पहले सूक्त है-'अग्नि aad | 
अग्नि-उपासना पर अत्यधिक जोर है। ऋग्वेद का सब से पहला जो मंत्र है, उस में 
सब से पहला पद 'अग्नि' है-“अग्निमीडे पुरोहितम्‌...! इस से स्पष्ट है कि हमारे 
ऋषि ea कितना बल देते थे उस समय! यह भी लिखा है कि इस अग्नि-पूजा 
से तुम्हें सुख मिलेगा; तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा; तुम्हारा राज्य समृद्ध तथा विपद्‌-हीम 
होगा; इत्यादि। हमें सोचना है कि बात क्या है! क्या इसी अग्नि पूजा करने से हमें 
वह सब मिलेगा, जिस में हम भोजन पकाते हैं; या कोई और आग है! निःसन्देह 
यह आग अभिप्रेत नहीं है। इस की पूजा से वे फल सम्भावित नहीं हैं, जिन का 
निर्देश उन मंत्रों में है। हम समझते हैं, यहाँ 'अग्नि' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग है। 
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वेद जिन्होंने पढ़े हैं, जानते हैं कि वहाँ लक्षणा का कितना अधिक आश्रय लिया गया 
है; विशेषतः साध्य-वसाना (गौणी) लक्षणा का! हम कुछ विस्तार से इसे समझाना चाहते 
हैं। 

जिस समय वेदों की रचना हुई, आर्य्य-साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और 
'देवासुर-संग्राम' जोरों पर था। उस समय एक जलन जरूरी थी, जिस में शत्रु-दल 
भस्म हो जाय। हम अपने शत्रुओं से कस कर निपट लें, यह भावना जरूरी थी। 
इस के लिए प्रेरणा-धौंकनी चाहिए थी, जो उस को तेज किये रहे। कहीं ऐसा न 
हो कि देश राजसुख में लिप्त हो कर एकदम ठंडा पड़ जाय, निस्तेज हो जाय! इसी 
लिए सब से पहले अग्नि-पूजा का उपदेश है-आग की पूजा करो! ऋषि कहते 
हैं-'अग्निमीडे'-मैं अग्नि की उपासना करता हूँ, अग्नि का प्रशंसक हूँ। वह आग, 
जिस में शत्रु जल जायँ। 

इस अग्नि को कभी बुझने न दो, यह आदेश है। अग्नि में अच्छी आंहुतियाँ 
दो। यदि दुराचारी जनों को धर्म-युद्ध में ले जाओगे, तो वह बदनाम हो जायगा। महत्त्व 
गिर जायगा। सैनिक में सदाचार चाहिए। अच्छी आहुति पड़ने से अभीष्ट-सिद्धि जल्दी 
होगी। जितने अच्छे आदमी आगे बढ़ेंगे आहुति देने को, उतना ही अच्छा! आजाद 
हिन्द फौज में वह वैसा जोर क्यों आ गया था? इसी लिए कि नेता जी (सुभाषचन्द्र 
बोस) स्वयं मोर्चे पर जाते थे, जब जरूरत होती थी। यही अच्छी आहुति का तात्पर्य 
है, जिसे बाद में लोगों ने घी-साकल्य समझ लिया, जब “अग्नि” से यह मामूली आग 
समझी जाने लगी! यह होम नित्य की बात है। सदा तेजस्विता रखो। 

“यज्ञ” का महत्त्व बहुत अधिक È यज्ञ है क्या? विशेष अवसर पर विशेष समारोह 
से अग्निःपूजा! साधारणतः अग्निःपूजा तो नित्य-विधि में है। हम में तेजस्विता न 
हो, तो हमारे दैनिक काम ही आगे न बढ़ें। हमारा घर लुट जाय, इज्जत लुट जाय! 
इसी लिए नित्य-विधि में अग्निःपूजा है। उस अग्नि (तेजस्विता) का प्रतीक रूप हम 
ने भौतिक अग्नि स्वीकार किया और उन आहुतियों (वीर हुतात्माओं) का प्रतीक लिया 
घृत आदि सामग्री। कालान्तर में प्रतीक को ही असली चीज मान बैठे! जैसे राष्ट्र 
का प्रतीक हमारा तिरंगा झण्डा है। हम उसका सम्मान करते हैं और उसकी बेइज्जती 
को राष्ट्र की बेइज्जती समझते Fi अब यदि कोई ऐसा मूर्ख हो, जो कहे कि हमारे 
लिए तो झंडा ही सब कुछ है और इस के सम्मान के लिए तो राष्ट्र को भी छोड़ 
सकता हूँ; तो उसे आप क्या कहेंगे? इसी तरह शत्रुपराभवकारिणी 'अग्नि' की उपासना 
भूल कर इस भौतिक आग को ही सब कुछ समझने लगे! 

हाँ, मैं “यज्ञ' के विषय में बतलाने जा रहा था। बतलाया गया कि नित्य की 
| एक साधारण धर्म है। विशेष अवसर पर जब सामूहिक रूप से अग्नि-पूजा 

होती थी, तो उसे as कहते थे। यज्ञ मंत्र-पूर्वक होता है। मंत्रममंत्रणा, खूब अच्छी 

तरह सोच-विचार! जब अच्छी तरह 'भंत्रणा' कर के सामूहिक रूप से अग्निःपूजा की 
जाती थी, तो उसे “यज्ञ” कहते थे। यज्ञ में पशुःवध आवश्यक | 'पशु' समझे? 'पशवः 
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आततायिनः-आततायी को पशु कहते हैं। आततायी वह, जो हमारे देश को लूटने 
आये, हमें बर्बाद करने आये, हमें कर्तव्य भ्रष्ट करने आए और किसी तरह भी न 
माने! उस शत्रु से निपटना हमारा धर्म है। ऐसे ही 'पशुओं' का वध यज्ञ में आवश्यक 
है। ऐसे यज्ञ से स्वर्ग मिलता है; मुक्ति मिलती है। हम स्वतन्त्र हो कर संसार का 
सुख प्राप्त करते हैं 'यज्ञ” का बड़ा महत्त्व है। 
जब हम 'अग्निः को साधारण अग्नि समझने लगे, तब 'पशु' को भी यही चौपाये 
समझने लगे! बेचारे मूक और निरपराध उपयोगी पशु काट-काट कर आग में डाले 
जाने लगे! प्रतिक्रिया में बुद्ध भगवान्‌ का प्रादुर्भाव हुआ और फिर अहिंसा का अतिरेक! 
उसकी दवा फिर दूसरे आचार्यों ने की। परन्तु 'होम' तथा “यज्ञ” में 'अग्नि' वही रही। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी “अग्नि! से साधारण आग ही अर्थ समझा है। आप 
कहेंगे, तो फिर क्या कुएँ में भाग पड़ गई? क्या किसी की भी समझ में बात न 
आयी और एक आप ही नये व्याख्याता पैदा हुए हैं, जिन्हें यह नया अर्थ सूझा? 
मेरा निवेदन है कि हाँ, कभी-कभी कुएँ में भाँग पड़ जाती है। यहाँ उदाहरण के रूप 
में हम कुछ ऐसी बाते उपस्थित करेंगे। 
भारतीय काव्य-धारा में सूर्य तथा कमल का सम्बन्ध प्रसिद्ध है। संस्कृत, हिन्दी, 
बंगला, मराठी, गुजराती आदि भारतीय भाषाओं के काव्य-साहित्य में प्रसिद्ध है कि 
सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है और सूर्य के अस्त हो जाने पर मुरझा जाता 
है, या सम्पुटित हो जाता है। कालिदास आदि महाकवियों ने भी ऐसा ही वर्णन किया 
है। प्रभात तथा सन्ध्या के वर्णन में सूर्य और कमल का उस रूप में वर्णन अवश्य 
आयेगा। इसे 'कविसमय' में ले लिया गया है, कवियों के साधारण वर्णनीय विषयों 
में यह हैं। मैंने देखा, यह बात गलत निकली। सूर्य के छिप जाने पर कमल का 
फूल न तो मुरझाता है, न सम्पुटित होता है। वैसा ही खिला रहता है। पूर्णिमा की 
उजेली रात में चार-चार घण्टे मैं रायपुर (सी.पी.) के तालाबों पर बैठा देखता रहता 
था। वहाँ कमल बहुत हैं। जब यह मैंने देखा, तो लिखा (शायद अपनी 'साहित्य-मीमांसा' 
में) कि ऐस वर्णन अब कवियों को बन्द कर देना चाहिए, जो प्रत्यक्षतः प्रकृति-विरुद्ध 
हो। कोई विदेशी जन हमारे ऐसे वर्णन पढ़ कर हमारे प्रकृति-निरीक्षण को क्या HEM? 
यह मैंने उस समय लिखा था। परन्तु 'अग्निःपूजा' का अर्थ जब मेरी समझ में आया, 
तब इस 'ूर्य-कमल' प्रकरण को भी समझने में देर न लगी। यहाँ भी उसी (साध्यवसाना 
गोणी) लक्षणा का खेल है, जिस का “अग्नि-पूजा' में! सूर्य तथा कमल से यहाँ जो 
अध्यवसित थे, हमारी आँखों से ओझल हो गये! वस्तुतः सूर्य तथा कमल पुरुष और 
स्त्री के लिए लक्षणा कर के किसी चतुर कवि के द्वारा कहीं प्रयुक्त हुए होंगे। फिर 
लोग लक्ष्यार्थ समझने में असमर्थ हो गए और वाच्यार्थ ही ग्रहण कर बैठे! 
यों समझिए। किसी तेजस्वी पुरुष का वियोग-प्रकरण है। तेजस्विता के लिए 
प्रसिद्ध उपमान सूर्य है और कोमलता तथा सुन्दरता के लिए स्त्री-मुख उपमान कमल। 
पति-वियोग में स्त्री मुख कुम्हला गया, श्री-हत हो गया; ऐसा वर्णन है। इस के लिए 
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किसी चतुर कवि ने कहीं किसी समय लक्षणा द्वारा यों वर्णन किया होगा-'सूर्य के 
हटते ही कमल मुरझा गया!' कवि की और उस के काव्य की प्रशंसा हुई होगी। 
सब लोग उस काव्य को पढ़ने लगे होंगे; पर बाद में लक्ष्यार्थ ध्यान से ओझल हो 
गया! सब लोक तो लक्ष्यार्थ समझ भी नहीं पाते। तब वाच्यार्थ ही तात्त्विक समझा 
जाने लगा कि सूर्य जब छिपता है, तब रोज सन्ध्या के बाद कमल के फूल सम्पुटित 
हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, श्रीहीन हो जाते हैं! जब किसी ने देखा कि ऐसा तो 
नहीं होता! सन्ध्या के बाद भी कमल खिले रहते हैं; तक यह कह कर इसी वाच्यार्थ 
का समर्थन किया कि यह 'कवि-समय' है! कवि लोग ऐसा वर्णन करते चले आये 
हैं। इस तरह उस सुन्दर लक्ष्यार्थ को भूल कर वाच्यार्थ ग्रहण किया और फिर उसे 
we (“कवि-समय’) के द्वारा समर्थित किया! 

इसी तरह प्रिय-मिलन का वर्णन करते हुए कहा गया होगा “सूर्य के दर्शन 
होते ही कमल खिल sors’? बाद में वाच्यार्थ मात्र ग्रहण कर लिया गया और प्रत्येक 
कवि प्रातःकाल का वर्णन करते समय कमलों के feat का वर्णन करने wT 

यही नहीं, कमल में भौरे का बन्द हो जाना भी कविता में आ गया और सच 
माना जाने लगा कि सन्ध्या समय जब कमल का फूल सम्पुटित होता है, तो उस 
पर बैठा हुआ भौंरा उसी में बन्द हो जाता है। सबेरे जब कमल फिर खिलता है, 
तब भौंरा जीता-जागता निकल आता है! हवा कैसे पहुँचती है? कमल को काट कर 
वह निकल क्यों नहीं आता; इस के भी उत्तर तैयार किए गए! कहा जाने लगा कि 
भौंरा लकड़ी को तो काट देता है; पर कमल के फूल को कैसे काटे? उस से तो 
प्यार करता है न। इस लिए उसे काट कर नहीं निकलता। बेचारा उसी में बन्द 
पड़ा रहता है। wat निकलता है। यह बात भी सच मान ली गई। लक्ष्ार्थ भूल 
जाने का यह परिणाम है। कभी किसी कवि ने किसी बच्चे या स्त्री के जागने पर 
वर्णन किया होगा। प्रातः काल आँखें खुलीं, यह वर्णन होगा। आँखों का उपमान कमल 
प्रसिद्ध है और काली पुतली का उपमान भौरा है। सुन्दर रतनारे नेत्रों में काली पुतली 
इस तरह इधर-उधर घूमती है, जैसे खिले हुए कमल-पुष्प पर भौरे रस a se हों। 
ak कोई जागा, इस का वर्णन कवि ने किया-'सूर्य का उदय होते ही को 
एंखड़ियाँ फिर खिल उठीं, जो सन्ध्या समय सम्पुटित हो गई थी। उन में जो भौरे 
बन्द पड़े थे, उन्मुक्त हुए और फिर घूम-घूम कर रस लेने लगे।' “सूर्यः का यहाँ 
लक्ष्यार्थ नहीं वाच्यार्थ गृहीत हैं। सूर्योदय हुआ और वह सुन्दर बच्चा जागा। कमल 
उसकी आँखें और भौंरा उसकी पुतली। इस लक्षयार्थ को भी भूलकर वाच्यार्थ में पड़ 
गए और फिर इसे भी कहीं उठा ले गए | तब सब को मिला कर कहा जाने लगा-- सन्ध्या 
समय, सूर्य छिपने पर कमल के फूल सम्पुटित हो जाते हैं और भौंरा उसी में बन्द 
हो जाता है। जब सबेरे सूर्य निकलता है, तब कमल फिर खिलता है और बन्द भौंरा 
से छुटकारा पा जाता है।” इसी अर्थ को ले कर बड़े-बड़े कवियों ने कविताएँ 
Sl तो क्या at में भाँग पड़ गयी? आप ही बतलाइए! 
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यही नहीं; यही नहीं, दूसरे देशों में भी लक्ष्यार्थ भूल जाने से गड़बड़-घोटाला 
हुआ है। फारसी के किसी कवि ने किसी समय स्वर्ग की अप्सराओं का रूप वर्णन 
करते समय कहा होगा-'वे सौन्दर्य की प्रतिमाएँ हैं और जमीन पर तो उन के पैर 
ही नहीं पड़ते। वे तो आकाश में उड़ती हैं। असम्बन्ध में सम्बन्ध-लक्षणा का स्थल । 
हम लोग जब किसी के धन आदि के अतिरेक का वर्णन करते हैं, तब कहते हैं-'उस 
के इतना धन है और उस का इतना गर्व है कि पैर जमीन पर नहीं पड़ते! सचमुच 
वह आजकल आकाश में उड़ता है। मतलब यह कि लोकातिक्रान्त धन और तज्जन्य 
गर्व है। इस लक्षणा को बाद में लोग भूल गए; पर इस कवि की कविता तो प्रसिद्धि 
पा चुकी थी; सब पढ़ते Wi 'वे उड़ती हैं! उन के पैर जमीन पर नहीं लगते! ठीक, 
तो उन के पर लगे होंगे! जो भाई, देव-वधूटियों के पर लग गए और उनका नाम 
भी OY पड़ गया! यह न समझा कि किसी स्त्री के पंख लगा दिए we, तो उसकी 
शोभा क्या बढ़ जायगी! “परी” तो वे हुई, यदि 'सींगवाली” भी हो जातीं, तो शोभा 
और बढ़ जाती! मजा यह कि उन 'परी? (परवाली) स्त्रियों के रूप-सौन्दर्य का बखान 
भी है! बाद में ऐसी भी कहानियाँ बनीं कि अमुक परी अमुक को ले कर उड़ गयी! 
जैसे कोई भेड़िया किसी को उठा ले जाय! यह सब लक्ष्यार्थ भूल जाने का परिणाम 
है। कविता में तो खैर कुछ नहीं, पर वेदार्थ में लक्षणा-विस्मरण से यज्ञ आदि का 
कया अर्थ किया गया और पशु-हत्या कैसी हुई, सो देखिए! ' 

जन अग्निःपूजा से इसी भौतिक अग्नि की पूजा ग्रहण की गई, तो बाद में 
(आर्यसमाज ने) उसको पुष्टि में 'वायु-शुद्धि' को हेतु दिया। बच्चे को तोला भर 
घी न मिले, सबेरे हवन-कुण्ड में जरूर पड़े! क्यों? इस लिए कि हवन करना धर्म 
है, वायु शुद्ध होगी! अशुद्ध वायु इस सुगन्ध से शुद्ध चाहे न हो, उसकी अशुद्धता 
(बदबू) तब जरूर जायगी। परन्तु वह काम तो साधारण अगर-बत्ती आदि से भी हो 
सकता है न? वायु अशुद्ध ही क्यों करो! सफाई रखो! इंग्लैण्ड, अमरीका, जापान आदि 
में हवन नहीं होता, तो क्या वहाँ वायु बहुत गन्दी रहती है? क्या वहाँ स्वास्थ्य हम 
से भी खराब रहता है? 
ह बात क्या है? कहीं स्वासथ्यःप्रकरण में लिखा होगा कि “घी से वायु शुद्ध होती 
है। यदि अग्नि में नित्य तोला-दो तोला घी पड़ जाय, तो वायु शुद्ध रहेगी और स्वास्थ्य 
ठीक रहेगा।” सब जानते हैं कि शुष्क भोजन से शरीर की वायु विकृत (अशुद्ध) होती 
है और तरह-तरह के रोग पैदा करती है। यदि इस आग (जठराग्नि) में नित्य प्रातः-सायं 
तोला-तोला भी घी होम कर दिया करे, तो वायु शुद्ध; रहे, गड़बड़ न हो और फिर 
रोग पैदा न हो। का 

इस स्वास्थ्य-प्रकरण की जठराग्नि को भी ऊपर की वही आग समझ लिया गया 
और अग्नि-पूजा के समर्थन में हेतु दिया जाने लगा! 

संक्षेप यह कि जब वेद बन रहे थे, आर्य-जन अपने उत्कर्ष में लीन थे, संघर्षमय 
जीवन था (देवासुर-संग्राम चल रहा था)। इसी लिए उस समय उन्हों ने 'अग्नि-उपासना' 
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पर वैसा जोर दिया था। “यज्ञ” आप धर्म-संस्थापनार्थ 'महासमर' समझिए। उसी की 
प्रशंसा में यह सब है। फिर उसे लोगों ने क्या का क्‍या बना दिया; स्पष्ट है! बड़े-बड़े 
ग्रन्थ बने, यज्ञ का विधि-विधान बताने के लिए! 27% 

जो भी हो; जो कुछ मैं ने समझा, लिख दिया। हमारे ऋषि साधारण जन न 
थे। वेद में लाक्षणिक प्रयोग अनन्त हैं। जैमिनि ने और महर्षि यास्क ने स्पष्ट कहा 
है कि वेदार्थ करते समय लक्षणा का पूरा ध्यान रखना चाहिए; क्यों कि वेदों में लाक्षणिक 
प्रयोगों की कमी नहीं है। जब मुख्यार्थ (वाच्यार्थ) का बाध हो, उपपत्ति ठीक न बैठे, 
तभी लक्षणा आ जायगी; किसी सम्बन्ध को लेकर। लक्षणा को जब लोग भूल जाते 
हैं, तो साधारण वाच्यार्थ ही सब कुछ समझ बैठते हैं और उस (बाधित अर्थ) की 
उपपत्ति के लिए तरह-तरह की बातें और कहानियाँ गढ़ते हैं। जब कोई और बात 
नहीं मिलती, तो 'कवि-समय' की तरह रूढ़ि की दुहाई देने लगते हैं-'ऐसा चला 
आता है! 

अग्नि-पूजा के सम्बन्ध में मैंने एक यह नई उद्भावना की है। मैं नहीं कहता 
कि मेरा ही मत सही है, और सब गलत! पर विचार-कोटि में यह भी रखने योग्य 
हैं। क्या आश्चर्य, हमारे ऋषियों ने 'अग्निमीडे' का प्रयोग उसी अर्थ में किया हो, 
जो मैंने समझा है! निःसन्देह यह एक विचारणीय विषय है। मुझे आशा है, धर्म-मीमांसा 
में रस लेने वाले विद्वान्‌ इस पर चर्चा चलायेंगे। 


अतिथि-सेवा 


अतिथि-सेवा भी धर्म का एक अंश है। समाज के लिए धर्म का यह अंश अत्यन्त 
आवश्यक है। यदि आप किसी ऐसे देश में चले जायँ, जहाँ कोई 'अपना' न हो, 
तो क्या हो? आप कहाँ wrt? क्या करें? यदि कोई आप को सहारा न दें, तो? कैसी 
वपित्ति? इसी लिए धर्मशास्त्र में अतिथि-सेवा पर जोर दिया गया है। इसी का प्रतीक 
हमारी वे धर्मशालाएँ हैं, जहाँ कोई भी बटोही टिक सकता है। यहाँ उसे सब तरह 
की सुविधाएँ मिलती हैं। और किसी देश या समाज में 'धर्मशाला' जैसी कोई चीज 
नहीं; होटल या सराय तो है। धर्मशाला में सेवा की भावना है, अतिथि-सेवा है और 
होटल या सराय में दूकानदारी! घर पर आया कोई अतिथि-भूखा न रहना चाहिए; 
यह मनु का उपदेश है। परन्तु इस बात का भी ध्यान रहे कि कोई ठग अतिथि 
बन कर न आ जाय और धोखा न दे! बुद्धि से परीक्षा कर लेनी चाहिए। Ger 
सब मालूम पड़ जाता है। 
मनु के दो श्लोक हैं- 


आसनाशनशय्याभिरद्भिर्मूलफलेन वा। 
नाऽस्य कश्चिद्वसेद्गेहे शक्तितोऽनर्चितोऽतिथिः।। 
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पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌ वैडालब्रतिकाञूछठानू | 

हैतुकान्‌ बकवृत्तींश्च वाङमात्रेणाऽपिनाऽर्चयेत्‌ | । 

-गृहस्थ के घर आया हुआ अतिथि अवश्य सत्कृत होना चाहिए। यथाशक्ति 
आसन, भोजन, शय्या आदि की व्यवस्था कर देनी चाहिए | और कुछ न हो, तो फल-फूल 
से या जलमात्र से उसका सम्मान करना चाहिए। 

-परन्तु अतिथि के रूप में यदि पाखण्डी लोग हों, तो उनका सत्कार तो क्या, 
उन से सीधे बात भी न करनी चाहिए। दूर से ही धता बताना ठीक हैं ऐसे पाखण्डी 
बड़े ही कुकर्मा होते हैं। ये शठ बिल्ली की तरह दबे आते हैं और मौका पा कर 
झपटते हैं। इनका हेतु छिपा होता है। ऐसे बगला-भगतों से सावधान रहना चाहिए। 

मनु का मतलब यही है कि अतिथि-सेवा करो, पर सावधान भी रहो। अतिथि 
के रूप में कहीं भेड़िया और साप न आ जायँ! मयूरध्वज की तरह चक्कर में न 
पड़ जाना! मयूरध्वज ने कहीं धर्मशास्त्र में सुन लिया कि अतिथि को ईश्वर मान 
कर उसकी सेवा करनी चाहिए। यह नहीं सुना कि पाखण्डियों से बचे रहना चाहिए! 
फल यह हुआ कि एक “अतिथि” के कहने से, उस के पालतू शेर को खिलाने के 
लिए, अपने इकलौते अबोध बच्चे को मार डाला। कहते हैं, राजा और रानी ने आरे 
से उस बच्चे को चीरा! उस अतिथि (ary) की यही आज्ञा थी! कैसी मूर्खता है! 
कोई हद है! माँ-बाप के द्वारा बच्चे को आरे से चीर देना, एक अतिथि के पालतू 
पशु का पेट भरने के लिए! ऐसी मूर्खता की अनेक कहानियाँ हैं। लोग अधर्म को 
धर्म समझ बैठते हैं! कुरान शरीफ में लिखा है कि खुदा को प्रसन्न करने के लिए 
सब से प्रिय वस्तु की कुर्बानी करनी चाहिए। मतलब यह कि कर्तव्य-पालन में 
बड़ा-से-बड़ा त्याग करना चाहिए, यदि जरूरी हो। इसी से भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। 
यदि अपने प्राण भी देने पड़ें, तो तैयार रखने चाहिए। परन्तु एक भगतजी ने क्या 
समझा, सो सुनो। Set ने समझा कि मुझे अपना पुत्र सब से अधिक प्रिय है। उसी 
की कुर्बानी कर देनी चाहिए। यह सोच कर वे उसे एकान्त में ले गए और उसकी 
गर्दन पर तलवार चला दी! कहते हैं, खुदा की मेहरबानी, बच्चा तो बच गया और 
उस के बदले एक मेढ़ा कटा मिला। तभी से 'ईदुल फ़ितर' की कुर्बानी चली। इसी 
तरह, कहते हैं, मयूरध्वज का लड़का भी जी उठा था। सो, यह तो भगवान्‌ की दया, 
जो वे बच्चे बच गए। पर मॉ-बाप की मूर्खता और कसाईपन तो देखिए! यह बस 
धर्म का रूप न समझने के कारण! 

लड़कियों की एक परीक्षा में 'धर्मशास्त्र' भी वैकल्पिक विषय है। परीक्षा में जो 
पुस्तक नियत है, उस में “धर्मात्म” लोगों की बड़ी विचित्र कथाएँ दी हुई हैं! अतिथि 
सेवा का मर्म समझने के लिए एक सुदर्शन नामक राजा और उसकी रानी की कथा 
दी हुई है। वह यों है- 
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किसी समय सुदर्शन नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी रानी 
भी बड़ी धर्मात्मा थी। राजा-रानी अतिथि को ईश्वर मान कर सेवा करते थे। एक 
दिन की बात, एक 'देवता' जी साधु के वेश में अतिथि बन कर आ गए, जब कि 
राजा घर पर न थे। रानी ने अतिथि-सत्कार करना चाहा। भोजन करने के लिए er | 
पर, 'अतिथि' जी ने कहा-मुझे तो तेरा शरीर चाहिए! रानी अतिथि को ईश्वर मानती 
थी। वह शरीर-दान के लिए तैयार हो गयी। इसी समय राजा आ गये। जब उन्हें 
मालूम हुआ कि अतिथि ने रानी का शरीर माँगा है, तब वे भी राजी हो गए और 
कहा कि आज रानी धन्य है और उस के सम्बन्ध से मैं भी। शरीर अतिथि-सेवा 
के काम में आए, इस से बढ़ कर क्या! 

इस बेहूदा कहानी का लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सहस्रशः लड़कियाँ इस 
परीक्षा में बैठती हैं। लाखों लड़कियाँ यह कहानी तथा इसी तरह 'धर्म' की दूसरी कहानियाँ 
पढ़ती-पढ़ाती हैं। उन्हें समझाया जाता है-तुम भी इसी तरह अतिथि सेवा करो! इस 
तरह धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है; बढ़ाया जा रहा है! मठ-मन्दिर में महन्त 
नहीं, देश में शिक्षा-प्रचार करने वाले देश-भक्तों के द्वारा यह “धर्म-प्रचार' हो रहा है! 
इसे कौन रोके? यह गन्दगी देश को नष्ट कर देगी। अभी तक हम बचे हुए हैं 
यह भगवान्‌ की ही कृपा! अन्यथा, मयूरध्वजों ने और सुदर्शनों ने तो खत्म ही कर 
दिया था। 

हे सारांश यह कि अतिथि सेवा धर्म है; पर इस में भी सावधानी अपेक्षित है। 

धोखे में मत पड़ो। हमें विश्वास है, मयूरध्वज तथा सुदर्शन के समान मूढ़ लोग तो 
समाज में अब न मिलेंगे, जो जीती मक्खी निकल जायँ! हाँ, धोखा लग सकता है। 
कोई अतिथि बन कर आए और घर का सामान बटोर ले जाय, यह हो सकता है। 
इसीलिये कहा है- 


अज्ञातकुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्‌' 


“ऐसे किसी भी व्यक्ति को घर में मत ठहराओ, जिसे अच्छी तरह न जानते 
होओ। इसी लिए हिन्दुओं ने “धर्मशाला” बनवाना शुरू किया होगा! अतिथिःसेवा भी 
और घर से दूर भी। 

बहुधा 'साधु' के वेश में बदमाश लोग घूमते हैं। लोग इन्हें अपने यहाँ ठहरा 
लेते हैं और ईश्वर मान कर इनकी सेवा करते हैं। ये लोग बड़े धूर्त होते हैं। जब 
पर बर्बाद हो जाता है, तब भगतजी को होश आता है! 

इसी लिए मनुजी ने चिल्ला कर कहा है कि पाखण्डियों से बचो! 


तपस्या 
र्म में “तप? का बहुत अधिक महत्त्व है। मनु ने लिखा है- 
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यदू दुस्तरं यदू दुरापं, यद्‌ दुर्ग, यच्च दुष्करमू 
सर्वं तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ । । 


_जिसे पार करना बहुत कठिन है, तप के द्वारा वह पार किया जा सकता है; 
दुर्लभ भी तप से सुलभ हो जाता है; जहाँ पहुंचना असम्भव समझा जाता है, वहाँ तप 
के द्वारा पहुंच सकते हैं; जो दुष्कर समझा जाता है, तप उसे सुकर कर देता है। 

इसी तरह न जाने कितनी प्रशंसा तप की मनु ने की है। अन्य धर्मशास्त्र 
में तथा श्रीमद्भगवद्गीता आदि धर्मशास्त्र के दार्शनिक ग्रन्थों में भी तप का बड़ा माहात्म्य 
बतलाया गया है। निःसन्देह तप धर्म का नवनीत है; ऐसा जान पड़ता है। 

अच्छा, तो तप या तपस्या है क्या चीज, जिस का ऐसा माहात्म्य है? लोग 
कहते है-भूख, प्यास-गरमी, धूप-मेह आदि के कष्ट सहने को तप कहते हैं। जाड़े 
के दिनों में किसी गहरे तालाब अथवा नदी आदि में गले तक डूब कर खड़ा रहना, 
गरमी के दिनों में प्रचण्ड सूर्य की किरणें सिर पर लेना और चारों ओर जला कर 
झुलसते रहना, अन्न-जल त्याग कर शरीर सुखा देना इत्यादि तपस्या है। 

हम पूछते हैं कि क्या यही वह तपस्या है, जिस की वैसी महिमा गायी गयी 
है? कया इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं? यह क्यों? धर्म का अङ्ग यह तपस्या कैसे? 
ऐसे तप से समाज का क्या उत्कर्ष? भगवान्‌ इस से प्रसन्न होते हैं, ऐसी कल्पना 
का आधार क्या है? यदि मेरा लड़का कुछ काम घर का न करे और खाना-पीना छोड़ 
कर धूप में खड़ा रहे, तो इस से क्या मुझे प्रसन्नता होगी? तप का उपर्युक्त लक्षण 
गलत है। उस में जान नहीं है। आप 'समाज के हितार्थ” उस में जोड़ दें, तो जान 
पड़ जायगी। जब वह लक्षणा सजीव हो जायगा। तप का पूरा लक्षण यह है- 

समाज के कल्याण के लिए यदि कोई दुःसह कष्ट सहन करता है, तो वह 
तप! है। 

यही तप धर्म का प्राण है, जिस की उतनी प्रशंसा की गई है। आप नदी में 
स्नान कर रहे हैं या किनारे बैठे सन्ध्या कर रहे हैं। उसी समय कोई बच्चा नहाते-नहाते 
धार में पड़ गया और डूबने-बहने लगा तो आप का कर्तव्य क्या है? आप अपनी 
सन्ध्या छोड़ कर और माला फेंक कर दौड़े और उस बच्चे को पकड़ कर बचायें। 
यह आप का धर्म है। परिस्थिति के अनुसार धर्म बदलता है। सन्ध्या-वन्दन करना 
आपका साधारण धर्म है, नित्य विधि है, कीजिए। 

परन्तु उस समय जो यह विशेष धर्म या कर्तव्य सामने आ गया है, उस के 
लिए उस सामान्य धर्म को उतनी देर के लिए छोड़ देना होगा। यदि आप ऐसा न 
करेंगे, तो भगवान्‌ आपसे प्रसन्न होंगे क्या? उस बच्चे को बचा कर आप कर्तव्य 
पालन करेंगे, धर्म करेंगे । 

अब “तप” समझिए। मान लीजिए, थरथराते जाड़े के दिन हैं और बच्चा इतनी 
दूर चला गया कि वहाँ पहुंच कर उसे बचाना अपनी जान जोखिम में डालना हैं। 
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सब खड़े देख रहे हैं; पर किसी की हिम्मत नहीं, उसे बचाने की। इसी समय एक 
व्यक्ति की उधर दृष्टि पड़ी, जो अच्छी तरह तैरना जानता है; पर खतरा उसे भी मालूम 
होता है! उसने हिम्मत की, यह सोच कर कि मैं निकल सकता हूं। उस ने सोचा, 
यह बच्चा न जाने कितनी कीमत रखता है। मालूम नहीं, आगे चल कर यह कितना 
बड़ा वैज्ञानिक या राजनीतिक नेता बने, समाज का कितना उपकार करे! उस ने अपने 
जीवन के मूल्य को भी तोल लिया कि मैं जो कुछ हो सकता था, हो चुका। सब 
सामने है। इस तरह, समाज का अधिक लाभ सोच कर वह भमाक से पानी में कूद 
पड़ा। कड़कड़ाती सर्दी में आध घण्टे तक जान आफत में डाले वह बच्चे को उछंग 
उठाए बाहर निकाल आया। वह उसकी तपस्या हुई, जल का कष्ट-सहन। 

इसी तरह, समझिए, किसी मकान में आग लग गई। उस में कोई बच्चा, वृद्ध 
रोगी, या अबला रह गयी। लपटें उठ रही हैं। बाहर खड़े लोग तरस खा रहे हैं और 
करुणा प्रकट कर रहे हैं। पर इस से बने क्या? इसी समय एक साहसी व्यक्ति ने 

यह जाना और आगे बढ़ा। वह अपने में इस फुर्ती और कला का अनुभव करता 

था कि आग की लपटों में घुस कर उस में फँसे व्यक्ति को निकाल लायेगा। फिर 
भी खतरा तो था ही। प्रत्यक्ष मृत्यु के मुख में जाना था। वह झपट कर आगे बढ़ा 
और चतुराई से ऊपर चढ़ कर घर में कूद पड़ा। पीठ पर उस प्राणी को ले कर बाहर 
निकल आया। परन्तु यह सब करते वह काफी झुलस गया। यह उसका तप हुआ, 
आग में अपना शरीर उस ने जलाया, समाज के कल्याणार्थ । 

कोई बच्चा कहीं मेले-ठेले में माँ-बाप से बिछुइ-भटक गया और रोता फिर रहा 
है। लोग देखते चले जाते हैं। मन में दया भी आ आती है; पर निष्फल! कोई कुछ 
मदद नहीं करता। एक व्यक्ति ने धर्म समझा। उस ने बच्चे को गोद में उठा लिया। 
अपने बच्चों के साथ उसे भी खिलाया-पिलाया | फिर माँप-बाप का पता लगाया। अखबार 
में विज्ञापन छपाया। पता लगने पर उस के माँ-बाप आये, तो उनका भी आतिथ्य 
किया। इस तरह उस ने अपने दस-बीस रुपए खर्च किए। यही 'दान' है। इस का 
बड़ा महत्त्व है। 

अब तपस्या लीजिए। मान लीजिए, वह बच्चा एक गरीब आदमी को मिला, 
जो नित्य मजदूरी कर के खाता है। उस ने उस बच्चे को खिलाने-पिलाने में और 
खोज-खबर लगा कर उस के माँ-बाप के पास उसे पहुंचाने में यदि दसःपाँच रुपये 
खर्च कर दिये, तो अवश्य ही उस के दैनिक जीवन में कहीं से निकलेंगे! इस खर्च 
का परिणाम। यदि यह हुआ कि उसे और उस के कुटुम्ब को दो-तीन दिन फॉके 
करने पड़े; केवल छोटे बच्चे को रोटी मिल पाई, तो यह उसकी तपस्या होगी। उस 
ने अन्न-त्याग किया, एक समाजःहितकर काम के लिए। भूखे रह कर तीन दिन 
तेक उस ने जो कष्ट सहा और अपने कुटुम्ब को भूखा-व्याकुल देख कर जो कष्ट 
का अनुभव किया; वह उसका तप है। कुटुम्ब भी तपस्वी। इस तप का उस .'दान' 

अपेक्षा करोड़ गुना महत्त्व है। 
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कभी-कभी किसी तप से प्रत्यक्ष समाज-हित नहीं दिखाई देता; पर होता अवश्य 
है। कहते हैं, अरब देश का एक बादशाह, अपने देश के किसी शत्रु पर चढ़ाई किये, 
सेना लिये जा रहा था। गरमी के दिन थे; कड़कती दुपहरी। रेगिस्तानी रास्ता! बादशाह 
प्यास के मारे तड़प रहा था। सभी सिपाही प्यास से व्याकुल थे। दो-चार सिपाही 
आगे-आगे इधर-उधर पानी की टोह लेते चल रहे थे। एक जगह खजूर के नीचे एक 
बूढ़े की झोपड़ी मिल गई। सिपाही लोग बड़े प्रसन्‍न हुए और उस बूढ़े के पास जा 
कर बोले कि “बादशाह सलामत आ रहे है, बहुत प्यासे हैं। यदि तेरी सुराही में 
पानी हो, तो पेश करे दे; निहाल हो जायगा।” बूढ़े ने तुरन्त सुराही का पानी गिलास 
में किया। कुछ एक गिलास पानी निकला। आगे बढ़ कर उस ने बादशाह को सलाम 
किया और पानी पेश किया। बादशाह में जान पड़ गयी, पानी देखते ही लपक कर 
पानी का गिलास हाथ में ले लिया, और पीने के लिए ओठों के समीप ले गया; पर 
उसकी आँखें अपनी सेना के असंख्य वीरों पर जा पड़ीं, जो उस के एक इशारे पर अपनी 
जान देने को तैयार थे। बादशाह ने गिलास ओठों से हटा लिया, एक बूंद भी मुँह में 
न जाने दी। एक गिलास पानी कौन-कौन पिये! उस ने स्वयं पानी पीना धर्म-विरुद्ध 
समझा, जब कि इतने प्राणी उसी तरह तड़प रहे हैं, जो उसी के अनुयाई हैं! बादशाह 
ने गिलास आगे बढ़ाया और हाथ फैला कर कहा-'या खुदा, इस गिलास भर से मेरी 
इस फौज की प्यास बुझ जाय / ऐसा कहकर उस ने वह गिलास का पानी पृथ्वी पर 
फेंक दिया। बूढ़े को इनाम दे कर उसी तरह प्यासा वह आगे बढ़ गया। 


बादशाह की यह तपस्या हुई। इस से उस के समाज का हित हुआ। पृथ्वी ' 


पर गिलास भर फेंक देने से सम्पूर्ण फौज की प्यास क्या बुझ गई? जी हाँ, बुझ 
गयी। सिपाहियों को यह बात मालूम हुई होगी, तो गद्गद्‌ हो गये होंगे। इस से 
अधिक तृप्ति कर और क्या हो सकता है कि बादशाह वैसी प्यास में भी हाथ में 
आए हुए गिलास का पानी केवल इस लिए न पिये कि उसकी फौज भी उसी तरह 
प्यासी है! वे सैनिक तब बादशाह के प्रति कितने अधिक वफादार हो गये होंगे! 
उन की उस वफादारी का उन के समाज के लिए मूल्य है। बादशाह करोड़ों रुपए 
इनाम बॉट कर भी अपने सिपाहियों में वह वफादारी पैदा न कर सकता था, जो उस 
ने अपने इस तप से पैदा कर दी। 
नेता जी श्री सुभाषचन्द्र बोस ने बरमा के जंगलों में जो तप का जीवन अपनाया, 
उससे आजाद हिन्दी फौज में नवजीवन का संचार हो गया था। यही कारण है कि 
नेजा जी ने वह जादू कर दिखाया, जो संसार में किसी दूसरे नेता से कभी न बन 
पड़ा। महाराणा प्रताप का तप प्रसिद्ध ही है। पूर्वकाल के ब्राह्मण समाज सेवा के लिएं 
जो तप करते थे, सब जानते हैं। तभी तो बड़े-बड़े सम्राट उन के चरणों की रजं 
ले कर धन्य होते थे। i 
इस के विपरीत, व्यर्थ ही जो कष्ट सहे, आग में जले, वर्षा में गले या भूखों 
मरे, तो वह तप नहीं है; तप का मुर्दा हैं! वह तो एक मूर्खता है! समाज का उस 
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से हित क्या? निरर्थक कष्ट-सहन से भी क्‍या भगवान्‌ प्रसन्न होंगे? हम अपना सिर 
खम्भे से टकरा कर फोड़ लें और कहें कि हम कष्ट सह कर तप कर रहे हैं भगवान्‌ 
को प्रसन्न करने के लिए, तो लोग क्या कहेंगे? हमारा लड़का किसी अच्छे काम 
के करने में यदि साहस प्रदर्शित करे और आये हुए कष्ट का सामना कर के उद्दिष्ट 
मार्ग पर आगे बढ़े, तो उसकी कर्तव्य-निष्ठा से हमें प्रसन्नता होगी । परन्तु यदि वह 
बिना किसी काम के ही मुसीबत में पड़े, यह सोच कर कि इस से हमारे पिताजी 
प्रसन्न होंगे, तो आप उसकी बुद्धि को क्या कहेंगे? उस के उस व्यर्थ कष्ट-सहन 
को आप तपस्या कहेंगे क्या? 
सारांश यह है कि तप या तपस्या का बड़ा माहात्म्य है। धर्म का यह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। इसीलिए धर्मशास्त्र में इस के वैसे गुण गाये गये हैं। परन्तु आगे 
चल कर हम तपस्या का रूप भूल गए। 'जन-हित” की जान उसकी अलग कर दी 
और 'कष्ट-सहन' के खोल को ही सर्वस्व मान बैठे! इसी लिए लोग अब तक आग 
में जलते रहते हैं, पानी में खड़े रहते हैं और और न जाने क्या क्या-क्या करते हैं! 
कोई-कोई अपनी जीभ काट कर देवी को चढ़ा देते हैं! कहते हैं, माँ इस से प्रसन्न 
होगी! वह कैसी माँ, जो बच्चे की जीभ कटवा कर खुश हो! 
सो, धर्म का अर्थ ठीक न समझने के कारण ये सब गड्बड़े हैं। मनु ने कहा 
है कि तप से सब कुछ साध्य है। इसकी सत्यता के लिए आप राष्ट्र का पिछला 
इतिहास देख जाइए । राष्ट्र-पितामह लोकमान्य तिलक, राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी, नेताजी 
श्री सुभाषचन्द्र बोस तथा इन के असंख्य अनुयायियों ने तप कर के क्या कर दिखाया! 


वैधव्य और ब्रह्मचर्य 


हमारे धर्म-ग्रन्थों में विधवाओं के लिए लिखा है कि उन्हें दूसरा विवाह न कर के 


तपश्चर्या का जीवन बिताना चाहिए। इस में इन्द्रिय-दमन तथा मनोनिग्रह समाज के 
लिए हितकर हैं। जो बहुत छोटी उम्र की विधवाएँ हैं, उनका विवाह कर देने की 
विधि है। शेष सबके लिए कहा गया है कि वे आजीवन ब्रह्मचर्यपूर्वक तप का जीवन 
Ria, तो समाज का अतिशय उपकार होगा। 
_ इस में कारण है। हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि जो इस समय हो रही 
है, चिन्ता का कारण है। शेर की सन्तान संख्या में कितनी होती है और शूकर कूकर 
या भेड़-बकरियों की कितनी होती है, देखिए। देश में जितने भी स्त्री-पुरुष हों, 
सेब शरीर से हष्ट-पुष्ट और सुन्दर तथा बुद्धि के धनी हों। ऐसे थोड़े लोग भी 
स्वतन्त्र और तेजस्वी रहेंगे। उनका पराभव कोई न कर सकेगा। परन्तु तीस के 
और पैंतीस के चालीस करोड़ जल्दी-जल्दी होते गये, तो स्थिति क्या होगी? 
भे अच्छा खाने को मिलेगा, न ठीक से शिक्षा का प्रबन्ध हो सकेगा। दीन-हीन 
h में कोई भी पराभव कर सकता है। इस लिए जनसंख्या को नियन्त्रित रखना 
परमावश्यक है। इस के लिए कृत्रिम उपाय बरतना समाज का नाश करना है। 
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दूसरे रोग बढ़ेंगे। संयम इस के लिए आवश्यक है। इसी लिए ऋषिया ने 20-95 
वर्ष तक पूर्ण संयम के साथ ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करते हुए विद्याध्ययन का विधान 
किया है। स्त्रियों के लिए 6-20 समझिए। इस अवस्था तक शरीर सुदृढ़ हो जायगा 
और मस्तिक विद्या से भरपूर। इस के बाद योग्य विवाह और फिर संयम के साथ 
सुखकर गृहस्थ जीवन | गृहस्थाश्रम में भी समुचित संयम और ब्रह्मचर्य अपेक्षित 
है। इस के लिए कुटुम्ब-प्रथा बड़ी अच्छी चीज़ बनी थी। नव वर-वधू अपने कुटुम्ब 
में, बड़े-बूढ़ों के बीच में, एक सामाजिक नियन्त्रण का अनुभव करते थे । फिर नववधू 
अपने मातृ-कुल भी बीच-बीच में जाती रहती थी । जब तक उस के एक-दो सन्तान 
न हो जाय, वह बराबर मातृकुल जाती रहती थी। इस से उसका मन बदलता रहता 
था और स्वास्थ्य ठीक रहता था। पति बाहर कमाने जाता था, तो साधारणतः स्त्री 
साथ न जा कर घर पर ही रहती थी। जब सन्तान का भरण-पोषण बढ़ जाता, 
तब पति-पत्नी साथ-साथ रहने लगते। सास-ससुर और ननद-जेठानी के साथ रहने 
से नववधू का जीवन नियन्त्रित रहता था। पति और पत्नी बहुत कम साथ-साथ 
रह पाते थे; इस लिए उन में परस्पर आकर्षण रहता था। सन्तान हो जाने पर वे 
अधिक साहचर्य में आते थे, तब प्रेम का हिस्सेदार तीसरा प्राणी बीच में आ जाता 
था। इस तरह पर्याप्त संयम का मधुर जीवन बीतता था। आज कल विवाह होते 
ही प्ी-पली साथ ही साथ रहते हैं। थोड़े दिन तक आकर्षण रहता है और फिर 
सदा साथ रहने से वह द्रुत गति से कम होने लगता है। संयमहीन जीवन आगे 
चल कर भार हो जाता है। पूँजी यदि अनियन्त्रित रूप से खर्च की जाय और आय 
से अधिक व्यय किया जाय, तो दिवाला जल्दी निकलेगा! यह “क्षय” सामने दिखायी 
देगा! जब पति-पली एक-दूसरे को दूसरे ही रूप में देखेंगे। चौबीसों घण्टे साथ 
रहने से बहुत जल्दी एक-दूसरे के विपरीत स्वभाव से परिचित हो जाते हैं और 
धीरे-धीरे असहदयता हो जाती है। फल होता है सम्बन्ध-परित्याग या साहचर्य: परित्याग! 
जो एकदम बहुत घी पी लेगा और उस से किसी भयंकर रोग में फंस जायगा, उसे 
बहुत दिन तक वैद्य घी की wie भी न देगा। तभी वह बच सकेगा। सो, उतने 
दिन तक वैसा अनियन्त्रित जीवन बिताने के कारण ऐसा साहचर्य विघात प्राकृतिक 
उपचार है, कड़वा! यदि पहले से ही सावधान रहे, तो ऐसी कडवी दवा की जरूरत 
न पड़े। ; 
हाँ, हम वैधव्य के विषय में कह रहे थे। सो, युवावस्था में हमें गृहस्थाश्रम स्वीकार 
करना चाहिए। उस के बाद यदि वियोग हो जाय, तो फिर आगे ब्रह्मचर्य का जीवन | 
बिताना चाहिए। स्त्री की तरह पुरुष के लिए भी यही उचित है। स्त्री को विशेष | 
रूप से अगला जीवन ब्रह्मचर्य-पूर्वक बिताने को कहा गया है। समाज में इस की | 
आवश्यकता थी। हमारे समाज में अभी तक यह दशा नहीं आ पाई है कि लड़कियों | 
को जन्म भर वर न मिलते के कारण, मिस? रहना पड़े! पाश्‍चात्य देशों में 'मिस' | 
ज्यादा हैं, हमारे यहाँ विधवाएँ हैं। 'मिस' ने कभी गृहस्थ-सुख नहीं देखा, जब कि 
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विधवा ने उसका अनुभव किया और आगे समाज-हित के लिए वैराग्य धारण किया। 
यदि हमारे यहाँ हमारी बहनें वैसा आत्म-त्याग न करतीं, पति के न रहने पर एक 
के बाद दूसरा विवाह करती जातीं, तो वैसी परम्परा पड़ जाती और पुरुष भी विधवा 
से विवाह करना अधिक अच्छा समझते; क्योंकि उन्हें गृहस्थी चलाने का अनुभव होता 
है। कन्या में अनुभव-हीनता होती है; इसी लिए पाश्चात्य देशों में विधवा के साथ 
विवाह करने को लोग अधिक उत्सुक रहते हैं। इंग्लैण्ड के एक बादशाह ने तो एक 
विधवा के साथ विवाह करना इतना पसन्द किया कि उस के लिए राजगद्दी भी छोड़ 
दी! इसी का परिणाम है कि उन देशों में 'मिसों” की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा 
रही है। क्या समाज के लिए यह अच्छा है? हम ने मान लिया कि वे सब ‘fae 
बिलकुल ब्रह्मचर्यं से जन्म बिताती हैं और उन में वैसा कोई कालुष्य-लेश भी नहीं 
आ पाता, जिस की कल्पना हमारे देश की विधवाओं के सम्बन्ध में अमरीका की मिस 
मेयो' ने अपनी 'मदर इण्डिया” नामक बदनाम पुस्तक में की है; तो भी हम यह 
तो कहेंगे ही कि उन बेचारियों को समाज ने गाह॑स्थ-सुख से वंचित क्यों रखा? स्त्री 
और पुरुष में परस्पर आकर्षण प्रकृति ने पैदा किया है। वे साथ-साथ रहना चाहते 
el He न नारि नारि के रूपा! कारण, स्त्री तथा प एक-दूसरे के पूरक हैं। 
पुरुष में स्नेह-मादर्व की कमी है, इस लिए वह स्त्री की ओर देखता है। स्त्री में साहस 
तथा पुरुषार्थ वैसा नहीं है, इस लिए वह पुरुष को चाहती है। इस प्राकृतिक मधुर 
सम्बन्ध का विधान सामूहिक रूप में पाश्चात्य देशों ने पैदा कर दिया है। हमारे यहाँ 
ऐसा नहीं है। कोई स्त्री ऐसी न मिलेगी, जो वर के प्राप्त न हो सकने के कारण 
जन्म भर अविवाहित रही हो। यदि मान लें कि स्त्री को पति के साथ रहना ही 
चाहिए, स्त्री अकेली रह कर भ्रष्टाचार फैला देगी, तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि 
‘fe तथा विधवा इन अवस्थाओं में अधिक खतरनाक कौन है? 'मिसः ने गृहस्थ-सुख 
का अनुभव ही नहीं किया और विधवा ने किया, पर आगे प्रिय-वियोग से वह उसे 
छोड़ संन्यासिनी बन गई-वैधव्य-जीवन बीताती हुई अपने कुटुम्ब की सेवा करने 
लगी। दो में से कौन अधिक चिन्ता का कारण हो सकती है? किस पर हमें दया 
करनी 'चाहिए? विधवाएँ 
सो, हमारे धर्माचार्यों ने समाज-संचालन के लिए कहा कि विधवाएँ यदि 
पुनर्विवाह न करें, तो अच्छा। वे तप का जीवन बिता कर समाज का कल्याण करेंगी। 
एक विधवा सती अपने कुटुम्ब भर का संचालन कर सकती है। कुटुम्ब में ऐसी 
"सहायता की कितनी आवश्यकता रहती है, सब जानते हैं। बड़ी उम्र को विधवाओं 
शिक्षा दी जाय, तो वे अच्छी अध्यापिकाएँ बन सकती हैं। स्त्रीशिक्षा का काम 
ईत गति से चलाना है। इस के बिना समाज ऊँचे उठ नहीं सकता! पुरुष-वर्ग 
शिक्षा समाज को उन्नत नहीं कर सकती, यदि स्त्रीशिक्षा न हो। बच्चों प्र 
पा का ही प्रभाव पड़ता है, पिता का उतना नहीं। परन्तु स्त्री-शिक्षा के प्रसार में 
* बाधा है अध्यापिकाओं का अभाव! गृहस्थ अध्यापिकाएँ वैसा काम नहीं कर 
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सकतीं। वे अपने छोटे-छोटे बच्चों को सँभाले, या पाठशाला की पढ़ाई में ध्यान 
दें। उन्हें अपने घर के बच्चों की चिन्ता रहती है। वे छुट्टी भी बहुत लेती हैं। पति 
की बदली हुई, तो वे भी गयीं! 'मिस” अध्यापिकाएँ अच्छी नहीं। वे कन्याओं में 
सरसता लाने की जगह विरसता लायेंगी; शुष्कता फैलायेंगी! कारण, उन्हें गृहस्थ-जीवन 
की सरसता तो कभी मिली नहीं। वे लड़कियों को गृहस्थ-जीवन की क्या शिक्षा 
देंगी? वे तो 'स्त्री-अधिकार' का हल्ला मचा कर लड़कियों को ‘asa’ सिखायेंगी-'हो 
जा पड़ोसिन मो-सी!' लड़कियों में यह बात यदि आ गयी, तो जहाँ जायँगी, सुख 
न पायँगी। कर्तव्य की ओर दृष्टि न देकर सदा “अधिकार” पर दौड़ेंगी। अर्धांगिनी 
बनने की जगह वे पुरुष की प्रतिद्वन्द्रनी बन जायँगी; जैसे किसान, मजदूर, श्रमजीवी, 
पूँजीपति आदि सामाजिक भेद हैं, उसी तरह fre? 'स्त्री-वर्ग' तथा 'पुरुष-वर्ग? का 
भेद पैदा कर के गृहस्थी का सुख-सुखा देना चाहती हैं। “जगत्‌? को 'जीर्णरण्य' 
बना देना चाहती हैं। इस लिए कन्या-पाठशाला में 'मिस” को अध्यापिका के रूप 
में रखना भय का स्थान है। विधवाएँ अपने अनुभव से और तपोमय संयत जीवन 
से लड़कियों पर अच्छा प्रभाव डाल सकती हैं। समय भी पूरा दे सकती हैं। इस 
लिए, अध्यापिका का पद ये अच्छी तरह से सँभाल सकती हैं। इस के अतिरिक्त 
चिकित्सिका तथा ‘ad? आदि का काम भी ये अच्छी तरह कर सकती हैं। सरकारी 
नौकरी में, जहाँ स्त्री का प्रवेश है, विधवाओं को पहले लेना चाहिए। हमें विधवाओं 
के सम्बन्ध में अपना गिरा हुआ दृष्टिकोण बदलना होगा । उन्हें सम्मान देना चाहिए | 
वे वन्दनीय संन्यासिनी हैं। 
हाँ, समाज में इस बात की भी छूट होनी चाहिए कि यदि कोई विधवा अपना 
पुनर्विवाह करना ही चाहती है, तो मजे से करे। उस के वैसा करने से हम नाराज 
क्यों हो? उसका वह अधिकार है । यदि समाज-हित के लिए वह स्वेच्छया अपने अधिकार 
का उपयोग न कर के तपश्चर्या का व्रत ग्रहण करे, तब और बात है। धर्म तो यही 
है। परन्तु यदि ऐसा कोई न करे, विवाह कर के साधारण जीवन ही बिताना चाहे, 
तो हमें a के लिए पूर्ण अनुमति ही नहीं, पूर्ण सहयोग देना चाहिए। हाँ, 'सब 
विधवाओं को पुनर्विवाह कर ही लेना चाहिए! ऐसा प्रचार हम यदि न करें और उन 
में संयम तथा शील का जीवन बिता कर समाज-सेवा की भावना भरें, तो अधिक 
अच्छा। फिर समाज अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार 
सामाजिक नियम बनते टूटते रहते हैं, जिन में कहीं-कहीं पात्र विशेष को छूट भी 
रहती है। 
सो, विधवा का जीवन 'अधवा' (मिस) की अपेक्षा अधिक चिन्तनीय नहीं है, 
ना दमनीय ही है। अधवा से समाज को अधिक खतरा है। अधवापन ही वस्तुतः समाज 
का अत्याचार है। इस अत्याचार को मिटाने के लिए एक बड़ा उपाय है। कुछ बहनों 
का आत्मःत्याग, जिसे हम 'वैधव्य' कहते हैं। यदि पवित्र और तपोमय वैधव्य-जीवन 
न हो, तो फिर पुनर्विवाह साधारण बात है। 
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तीर्थ स्थान 


धर्म में तीर्थ-स्थानों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। किसी विशिष्ट प्रेरणाप्रद पवित्र स्थान 
को 'तोथ' कहते हैं। प्रत्येक जाति के अपने तीर्थ होते हैं, हमारे भी हैं। परन्तु दूसरों 
के तीर्थों से हमारे तीर्थो में जो विशेषता है, देखने और समझने की चीज है। हमारे 
प्रत्येक तीर्थ के मूल में आध्यात्मिकता का पुट. है। यही सब से बड़ी विशेषता है। 
तीर्थो की कई श्रेणियाँ हैं। कुछ तीर्थ सांस्कृतिक होते हैं कुछ राजनैतिक और 
कुछ दूसरे ढंग के। सब में धर्म की भावना मुख्य है। जहाँ बैठ कर हमारे ऋषियों 
ने तप तथा आत्मचिन्तन कर के हमें अमर साहित्य दिया, वे हमारे सांस्कृतिक तीर्थ 
हैं। हिमालय के किसी भी प्रदेश में चले जाइए, आप को एक प्रेरणा मिलेगी । इसी 
लिए वहाँ स्थान-स्थान पर बद्रीनारायण (बदरिकाश्रम), केदारनाथ आदि तीर्थ बना दिये 
गये हैं। हिमालय की उपत्यका में ऋषिकेष-हरिद्वार आदि भी ऐसे ही तीर्थ हैं, जहाँ 
आज कल साधारण बस्तियाँ दिखाई देती हैं। नैमिषारण्य आदि भी हमारे सांस्कृतिक 
तीर्थ हैं। तक्षशिला, नालन्दा विक्रमशिला आदि भी हमारे सांस्कृतिक तीर्थ हैं, जो आज 
ध्वसावशेष हैं! काशी भी हमारा सांस्कृतिक तीर्थ है, जिस में राजनीति की भी विशेषता 
रही है। हिन्दी के परमाचार्य पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी का दौलतपुर वाला वह घर 
हमारा पवित्र तीर्थ, जहाँ वे जनमे और इतने दिन रहे। प्रयाग का 'हिन्दी-साहित्य सम्मेलन 
भवन' हमारा सांस्कृतिक तीर्थ है, जिस में राजनीति का भी पुट है; क्यों कि यहीं 
से हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का कार्यक्रम संचालित हुआ। विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ 
शकुर का 'शान्ति-निकेतन' हमारे आधुनिक तीर्थो में प्रमुख है। जुही (कानुपर) का 
वह घर हमारा अमर तीर्थ है; जहाँ बैठ कर आचार्य द्विवेदी 'सरस्वती' की अर्चना किया 
करते थे। इसी तरह छोटे-बड़े हमारे सहस्रशः तीर्थ हैं, जहाँ जाने से हमें दैवी प्रेरणा 
मिलती है। 
हमारे राजनैतिक पुराने तीर्थो में अयोध्या, मथुरा, माया (कनखल), अवन्तिका, 
(उज्जैन) द्वारका, काञ्ची और काशी ये सात मुख्य हैं। पूर्वकाल में समस्त भारतवर्ष 
का शासन इन्हीं सात केन्द्रों से होता था। उस समय यह देश अन्तराष्ट्रीय राजनीति 
का संचालन करता था। किसी निर्बल देश को कोई सबल देश अन्यायपूर्वक जब 
दबोच लेता था, तो वह (पद-दलित देश) इन सात प्रधान केन्द्रों में से किसी एक 
की शरण में जाता था और वह देश बन्धन-मुक्त हो कर पुनः स्वतन्त्र होता था। 
इसी लिए कहा है-'सप्तैता मोक्षदायिकाः” ये सातों पुरी मुक्ति देने.दिलाने वाली हैं। 
ऐन सातों शासन-केन्द्रों का राजनैतिक महत्त्व पुराणों में वर्णित है। कुछ झलक वेदों 
है। ध्यान रखना चाहिए कि “सप्तैता मोक्ष-दायिकाः' जिन केन्द्रों के लिए कहा 
गया है, उन में दूसरे तीर्थो के नाम नहीं हैं; चार मुख्य 'धाम' भी अलग हैं। यदि 
iE मुक्ति से अभिप्राय न होता, तो बद्रीनारायण, जगन्नाथ, रामेश्‍वर आदि धाम 
भी साथ अवश्य रखे जाते। परन्तु ऐसा नहीँ किया गया। स्पष्ट ही वे हमारे प्रेरणाप्रद 
तीर्थ थे, जो बाद में आध्यात्मिक मात्र मान लिये गये और मुक्ति! या 
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'मोक्ष' से मतलब 'जीवनमरण-राहित्य' लिया जाने लगा। पर कुछ भी हो, श्रद्धालु जनों 
ने इन तीर्थों का अस्तित्व तो बनाए रखा! अयोध्या का राम से, मथुरा का कृष्ण से 
तथा काशी का विद्या-संसर्ग से अधिक महत्त्व बढ़ा। काशी को फिर से विद्या-केन्द्र 
महर्षि मालवीय ने बनाया। 

अर्वाचीन हमारे राजनैतिक तीर्था में मेवाड़ का चित्तोड़ तथा हल्दीघाटी, छत्रपति 
शिवाजी महाराज के वे दुर्दम दुर्ग, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई का वह संग्राम-केन्द्र आदि 
मुख्य हैं। इस के बाद पूना का वह मकान, यदि अभी तक कहीं हो, जहाँ हमारे 
ाष्ट्र-पितामह लोकमान्य पं. बालगंगाधर तिलक ने जन्म लिया था, प्रणम्य है। 'सेवाश्रम? 
का वह श्रद्धेय आश्रम, जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी बैठ कर राष्ट्र का संचालन करते 
थे, हमारा तीर्थ है। कलकत्ते का 'महाजाति-सदन' हमारा राजनैतिक तीर्थ है, जिसकी 
नींव नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने रखी थी। वह घर भी हमारा तीर्थ है, जहाँ नेता जी 
ने जन्म लिया था। उस घर का वह कमरा हमारा परम तीर्थ है, जहाँ से वह अमर 
सेनानी योगबल द्वारा हमें मुक्त करने के लिए कहाँ से कहाँ चला गया था! प्रयाग 
का 'स्वराज्य-भवन' हमारा राजनैतिक तीर्थ है और अमृतसर का 'जलियाँवाला बाग? 
हमारा अविस्मरणीय तीर्थ है। ऐसे तीर्था की यात्रा करने से जीवन को एक स्फूर्ति 
मिलती है। 

राष्ट्र के चारों सिरों पर हमारे चार “धाम हैं, जो संस्कृति तथा आध्यात्मिकता 
के साथ राजनीति का पुट देते हैं। ऐसे महान्‌ तीर्थों की यात्रा करने से दुर्गम पर्वत-श्रेणियाँ, 
समुद्र को उत्ताल तरंगें और दुस्तर नद-नदी आदि देखने को मिलते हैं। यह 'आनुषंगिक' 
फल है। इन तीथों के बल पर ही हमारी राष्ट्रीय भावना भूतकाल में अखण्ड रही 
है और प्राकृतिक दुर्गम क्षेत्रों में भ्रमण करने की साहसिक परम्परा हम में रही है। 
एक मद्रासी भी हरिद्वार तथा टेहरी-प्रदेश को 'अपना' समझता रहा है और एक बंगाली 
या काश्मीरी भी उस प्रदेश में आत्मीयता रखता है, जहाँ हमारा रामेश्वर-धाम है। इन 
तीर्थो के कारण ही हिन्दी राष्ट्रभाषा का रूप धारण कर सकी, जिस का राजनैतिक 
महत्त्व आगे चल कर समझ में आया। 

सो हमारे तीर्थ साधारण नहीं हैं। श्रद्धालु जनों ने इन के अस्तित्व को बनाये 
रखा; यद्यपि इन के महत्त्व को 'माहात्म्य” बना दिया। कुछ भी हो, et ने परम्परा 
स्थिर रखी। तीर्थयात्रा का महत्त्व है; पर उन के अनुष्ठान में भी बुद्धि चाहिए। आज 
कल देखा जाता है वृद्धाएँ एक-एक पैसा जोड़ती हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करणे 
जाने के लिए। वे अपने बच्चों को घी-दूध न देकर सूखी रोटियाँ खिलाती हैं, तीर्थ 
| जाने के लिए पैसा इकट्ठा करने की धुन में! घर के लोगों की कठिन बीमारी में भी 
| वे पैसा इस आवश्यक काम में नहीं लगाती हैं! किसी तरह सौ-दो सौ जोड़ कर जगन्नाथ 
जी चल देती हैं। कुछ रेल-टिकट में दे दिये और कुछ तीर्थों के gat ने ठग लिए! 
क्या इस से भगवान्‌ प्रसन्न होंगे? अपना धर्म तो पालन किया नहीं, बच्चों को 
खुराक न दी, न उन के पढ़ाने में ही चार पैसे खर्च किए! और, उस तरह जोड़ il 
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दस-वीस दिन में सब फूँक दिया! यह धर्म नहीं है। हाँ आवश्यक काम कर के यदि 
कुछ बचे, तो मजे से सब परिवार तीर्थ-यात्रा करो, आनन्द लो! यह भी जीवन का 
एक अङ्ग है। 

तीर्थो का सुधार करना भी जरूरी है। नए राष्ट्रीय तीर्थो का निर्माण भी आवश्यक 
है। पूना में तिलक मन्दिर, और दौलतपुर या जुही में आचार्य द्विवेदी का “सरस्वती-मन्दिर' 
बनाना चाहिए। इस के लिये राष्ट्रीय सरकार को ही आगे आना चाहिए | 


व्रत और पर्व 


हमारे व्रत तथा पर्व भी धर्म के मुख्य अङ्ग हैं। व्रत कहते हैं 'उपवास' को। पर्व का 
अर्थ है उल्लास-पूर्ण क्षण-त्योहार । 

पहले हम “व्रत” का महत्त्व देखें। हमारे यहाँ अनेक व्रत प्रचलित हैं। मास में 
दो ब्रत तो सर्वमान्य हैं, जो अब हम छोड़ते जा रहे हैं! दोनों पक्षों की 'एकादशी' 
तिथि हमारे व्रत के लिए निश्चित की गई थी। पन्द्रह दिन में जो पेट में गड़बड़ी 
रह जाती थी, वह चौबीस घण्टे के उपवास से ठीक हो जाती थी। शरीर शुद्ध हो 
जाता था। बच्चों, को और गर्भवती स्त्रियों को छोड़ शेष घर के सब लोग यह व्रत 
रखा करते थे। एकादशी के दिन का बचा हुआ सब अन्न तथा घी आदि द्वादशी 
के दिन किसी अच्छे धर्म-गुरु को सादर समर्पित किया जाता था। जो ब्राह्मण-साधु 
जनता के धर्म-जागरण या सांस्कृतिक अभ्युत्थान का ही पुण्य कार्य सदा करते थे, 
उनका और उन के कुटुम्ब का जीवन-निर्वाह बहुत अच्छी तरह इस से हो जाता था। 
न कोई किसी से चन्दा माँगता था, न धर्म-प्रचार के वेतनभोगी 'उपदेशक' रखे जाते 
थे। बड़े-बड़े विद्वान्‌ तब निश्चिन्त हो कर वैसे बड़े-बड़े ग्रन्थ लिख कर हमारे साहित्य 
को समृद्ध करते थे, जिन पर आज भी हम गर्व करते हैं। न किसी ग्रन्थ पर कोई 
किसी से रायल्टी लेता था, न पारिश्रमिक। यही कारण है कि उस समय वे ग्रन्थकार 
'आप्त' समझे जाते थे ओर उन के वचनों का आदर होता था। समाज पर उन के 
जीवन-निर्वाह का कोई बोझ भी न था। 

आजकल एकादशी आदि का व्रत विकृत रूप में आ गया है! रोटी-दाल की 
जगह UST, बरफी और रबड़ी-मलाई खायी जाती है! पेट और खराब कर लिया जाता 
९! द्वादशी को सीधा-दान की कोई बात है नहीं! दिया भी, तो न जाने कहाँ पहुंच 
भाता है! इस तरह एकादशी-ब्रत का क्या माहात्म्य? वर्ष भर में भी शतशः व्रत-विधान 
विविध उद्देश्यों से बनाए गए, जो चल रहे हैं; उसी तरह टूटी-फूटी दशा में। कुछ 
छूरते-टूटते जाते हैं। जब हम उन की उपयोगिता और पद्धति ही भूल गए, तब वे 
कब तक चलें? फिर भी, हमारी माँ-बहनें बहुत से व्रत बड़ी निष्ठा से करती हैं और 
अपनी-अपनी आत्मा को सन्तोष देती हैं। आत्म-सन्तोष भी एक लाभ ही है। कुछ-न-कुछ 
धार्मिक प्रवृत्ति भी बनी हुई है। 
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mii की ही तरह हमारे यहाँ पर्व भी विशेष उद्देश्य से हैं। इन्हें हम कई श्रेणियों 
में विभक्त कर सकते हैं। होली, दिवाली और दसहरा, ये तीन हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। 
राष्ट्र का प्रत्येक जन इन में सम्मिलित होता है। रामनवमी, जन्माष्टमी आदि जयन्तियाँ 
ऐसे पर्व हैं, जिन में सांस्कृतिक और राजनैतिक पुट है। उपाकर्म (रक्षा-बन्धन) हमारा 
सांस्कृतिक पर्व था, जो अब अत्यन्त विकृत हो गया है। 

हम ने दिवाली, होली और दसहरा को राष्ट्रीय पर्व बतलाया है। इस का मतलब 
यह कि इस देश के मुसलमानों को तथा ईसाइयों को भी ये तीनों पर्व मनाने चाहिए। 
इन का किसी सम्प्रदाय से कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ कहानियाँ इन के साथ जोड़ 
दी गई हैं, जो बाद की चीजें हैं। यदि हिन्दू, मुसलमान और ईसाई, सब मिल कर 
एक साथ इन राष्ट्रीय पर्वा को मानने लगें, तो कितना अच्छा हो! उत्सव मनाने की 
विधि में भेद हो जाय, यह अलग चीज है। दिवाली को हिन्दू लक्ष्मी जी की पूजा 
करते हैं, तो मुसलमान उस दिन जगमगाती हुई मस्जिद में विशेष नमाज पढ़ा करें 
और ईसाई इसी तरह सजे हुए दीप सुशोभित गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना किया करें। 
होली और दशहरा का पर्व भी ऐसा ही है। हम इन राष्ट्रीय पर्वों की व्याख्या और 
स्पष्ट करेंगे । 


दिवाली का त्यौहार हमारा एक फसल का उल्लासपूर्ण स्वागत है। मनुष्य ने 
जब खेती करना सीखा होगा, तब पहली फसल saat या खरीफ की हुई होगी। 
यह प्रकृति-प्रसाद है। चैती या रबी के लिए जो कृत्रिम रूप से जल देने की आवश्यकता 
होती है, जो मनुष्य के दिमाग में बाद की चीज है। पहले यही कतकी शुरू हुई होगी । 
कार्तिक में खेत (ज्वार, मक्का, बाजरा आदि) मोटे अनाजों से ही नहीं, बासमती आदि 
देव-दुर्लभ धानों से भी) भरे हुए पके रूप में सामने होते हैं। उस समय किसान को 
कुछ काम खेतों में करना नहीं होता। वह फुर्सत के क्षण पाता हे। लक्ष्मी उस के 
सामने नजर आती है, खेतों में लहराती हुई। उस के स्वागत की वह तयारी करता 
है। बरसात के चार महीनों में घर जो विकृत हो गए हैं, उन्हें वह ठीक करता है। 
सफाई और लिपाई-पुताई होती है। चारों ओर झकाझक नजर आता है। अमावस्या 
की अँधेरी रात भी जगमगा उठती है। भारत कृषक देश है। उस के यहाँ लक्ष्मी जी 
aor | ea हो कर खुशी मनाते हैं, दिवाली करते हैं। इस तरह ये 
क राष्ट्रीय फसली त्यौहार है। सबको मनाना चाहिए -भेद से मनाने 
7 sate , भले ही सम्प्रदाय भेद से 
एक बात और समझने की है। बहुत पुराने समय में यह नव-वर्षारम्भ का उत्सव 
रहा होगा। पहले हमारे यहाँ शरद्‌ से नव संवत्‌ का आरम्भ होता था, बाद में बसन्त 
से होने लगा होगा! वेद में 'जीवेम शरदः शतम्‌' आदि मंत्र इसकी झनक देते हैं हम 
सौ शरद्‌ जियें। वर्षा के अनन्तर 'शरदू' ऋतु प्रारम्भ होता है और शीत में प्रारम्भ 
होने तक यह रहती है, दो मास। बड़ी सुन्दर ऋतु होती है; न गरमी, न जाड़ा, न 
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बरसाती कीचड़! खाने के लिए नई फसल का घर में भरा हुआ विपुल अन्न। और 
गौओं के लिए जंगल में चाहे जितना चारा। खूब दूध-घी! कैसी सुन्दर ऋतु! इसी 
से नए वर्ष का आरम्भ मानते होंगे। इस में भाषा-विज्ञान भी कुछ साक्षी देता है। 
‘ay तथा “वर्षा! एक ही धातु से निष्पन्न हैं। अब्द' भी वर्ष को कहते हैं। “अब्द” 
बादल को भी कहते हैं। वर्ष-समाप्ति, अब्द-समाप्ति; अर्थात इस साल की बरसात 
गयी। नये जीवन का स्वागत। इस तरह वर्ष अथवा अब्द की समाप्ति पर नवसंवत्‌ 
आरम्भ होता होगा। एक फसल के कट चुकने पर ही दूसरा संवत्‌ चलना ठीक है। 
यों यह नव-संवत्‌ का भी उत्सव दिवाली है। : 


होली दूसरा फसली त्यौहार है। जब हम कुओं और नहरों से पानी देना जान 
गए, जब इतनी जानकारी मनुष्य को हो गयी, तब यह दूसरी फसल चैती या रबी 
सामने आयी । 'होली' उस अधपके नाज को कहते हैं, जो इस समय खेतों में तयार 
खड़ी होती है। किसान देख कर खुश होता है और नाचता-गाता है। यही 'होली' 
या 'होलिका' त्यौहार है। बहुत दिन बाद इस में कई कहानियाँ भी मिल गयीं आकर | 
उनका कुछ लाक्षणिक अर्थ भी प्रतीत होता है। ware और आह्वाद या उल्लास एकार्थक 
शब्द हैं। हिरण्य सुवर्ण को कहते हैं। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष समाज के जमींदार 
तथा पूँजीपति भी हो सकते हैं, जो जनता के प्रह्माद (आह्वाद) को अपने अत्याचारों 
से नष्ट करने में कुछ उठा न धरते थे। पर वह उन किसानों का प्रहद फिर भी 
मरा नहीं। वे फिर भी नाचते ही गाते रहे। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ही समाप्त 
हे गए, नरसिंहों के हाथों! 

इस तरह इस बड़ी फसल का यह त्यौहार होली है। 

दिवाली का त्यौहार भी उसी तरह चलता रहा, चल रहा है। यह तो हमारा आदि 
पर्व जान पड़ता है। हाँ, नया वर्ष शरद्‌ की अपेक्षा बसन्त से अच्छा जान पड़ा। बड़ी 
फसल के बाद ही 'वर्ष' की समाप्ति समझी जाय! जब 'वर्ष' शब्द we हो गया; 
SRE मास के एक चक्र में। शरदू की ही तरह बसन्त भी सुन्दर ऋतु है। एक विशेषता 
भी है। autora रोग जो मलेरिया ज्वर आदि शरदू तक चलते हैं, उनका बसन्त 

नितान्त अभाव! एक बात और। प्रकृति में भी नव जीवन दिखाई देता है। सब 

W और लताएँ फल-फूलों से भरपूर! इसी लिए नवसंवत्सर बसन्त के प्रारम्भ (चैत) 
से समझा जाने लगा। होली त्यौहार है पिछले वर्ष की सुन्दर समाप्ति का। इस तरह 
मह एक राष्ट्रीय पर्व है। 


दसहरा — दसहरा या विजयदशमी भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है-राजनैतिक | वर्षाकाल 
में हमारी फौजे जहाँ की तहाँ जम कर विश्राम करती थीं और सेनापति लोग अपने 
नीति का निर्धारण करते थे। वर्षा के बाद दुर्गापूजन होता था। दुर्गा, शक्ति! 
र्ग-सप्तसती में कथा है कि एक राक्षस इतना प्रबल और उत्पाती हो गया कि उस 
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ने संसार में खलबली मचा दी। उस के आतंक से सब त्रस्त हो गये। वह किसी 
के मारे मरता न था! सब देवता हार गए। तब क्या हो! उस समय विष्णु ने अपनी 
शक्ति दी, ब्रह्मा ने अपनी और रुद्र-इद्ध आदि ने अपनी-अपनी शक्ति दी। सबकी 
शक्तियाँ इकट्टी हुई, तो महाशक्ति दुर्गा का प्रादुर्भाव । इस दुर्गा या दुर्दमनीया शक्ति 
से उस महादानव का संहार हुआ! यह है संगठन शक्ति। सिंह शक्ति का प्रतीक 
है। सो, दुर्गा-पूजन कर के विजयी दशमी के दिन रण-यात्रा होती थी, विजय-प्रस्थान 
का यह महोत्सव। जब कोई विजेय न रहा, तब भी महोत्सव जारी रहा और हमारे 
उत्कर्ष का एक प्रतीक यह अब भी है। इस तरह यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 

अनन्तर श्री रामचन्द्र जी की विजय-यात्रा का भी इस से सम्बन्ध हो गया। 
हम आज भी विजयदशमी उल्लासपूर्वक मनाते हैं और अनन्त काल तक मनाते रहेंगे 

रामनवमी और जन्माष्टमी आदि के सम्बन्ध में विशेष कुछ कहना है ही नहीं। 
राम और कृष्ण के जयन्ती-उत्सव भी राष्ट्रीय पर्व हैं। कुछ लोग राम-नवमी और जन्माष्टमी 
को साम्प्रदायिक चीज समझते हैं, जो गलती है। राम और कृष्ण का किसी समप्रदाय 
विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी लिए जैन और बौद्ध भी इन्हें अपने ढंग से 
मानते-मनाते हैं। देश के ईसाई तथा मुसलमान भी कभी समझेंगे ही। अब ये उत्सव 
लोग व्रत के रूप में मनाते हैं। सो तो कोई बात नहीं; पर कई अन्ध परम्पराएँ और 
कुरीतियाँ चल पड़ी हैं, जो त्याज्य हैं। जन्माष्टमी के दिन रात के बारह बजे लोग 
स्नान करते हैं! कहते हैं-जन्म हो गया, सूतक के स्नान करो! भला, प्रति वर्ष जन्म 
होता है श्री कृष्ण भगवान्‌ का क्या? हम प्रति वर्ष जन्मोत्सव करते हैं, उनका जन्म 
ही प्रति वर्ष होता है? मनु ने तो आधी रात को स्नान करने को मना किया है! 
इस से भी बढ़ कर यह कि एक खीरे को चीर कर उस में शालग्राम को रख देते 
हैं और बारह बजे रात को उस से निकाल लेते हैं, यह कह कर कि जन्म हो गया। 
फिर उस खीरे को तराश कर प्रसाद बाँट देते हैं! मानो देवकी को ही...! क्या कहा 
जाय! में तो कहीं भी खीरे का प्रसाद लेता ही नहीं हूं! ये मूर्खता-पूर्ण काम बन्द 
होने चाहिए। 


न हमारा सांस्कृतिक पर्व था। वेद के विद्वान्‌ इस दिन विशिष्ट वैदिक 
विधियाँ सम्पन्न करते थे। यह हमारा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्व आज अत्यन्त विकृत 
दशा में है! ब्राह्मणों के लड़के दो-दो पैसे के लिए राखी बांधते फिरते हैं! लोग सिर 
हिला कर इनकार कर देते हैं, तब खिसिया कर आगे चल देते हैं; फिर आगे! इस 
तरह दिन भर बेइज्जती कराते फिरते हैं! अब तो यह त्यौहार इसी रूप में ठीक हैं 
कि लड़कियाँ राखी बाँधे और अपने अभिभावकों से लड़-झगड़ कर साड़ी लें, रुपए 
लें। घर में बढ़िया भोजन बने और सब मजे से बैठ कर उड़ायें। न वह उपकर्म रहा, 
न वैदिक विधि! पर रक्षा-बन्धन जिस रूप में सामने आ गया, यह एक पारिवारिक 
उल्लास है, सुन्दर है। : 
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इसी तरह अन्यान्य व्रत-पर्व हैं। कुछ कहीं संशोधन परिमार्जन अपेक्षित है। होली 
की गाली-गलौज और गन्दगी तो बन्द हो ही जानी चाहिए। रंग भी किसी पर जबर्दस्ती 
न डालना चाहिए | गाओ-बजाओ, अच्छे नाटकों का अभिनय करो; कोई शिष्ट मनोरंजन 


इसी तरह अन्यान्य व्रत-पर्वो के सम्बन्ध में समझिए। यहाँ तो सभी विषयों 
का थोड़ा-धोड़ा निर्देश भर किया जा रहा है। 


आज्ञा-पालन या अनुशासन 


माता-पिता, ज्येष्ठ बन्धु, आचार्य आदि गुरुजन हमारा हित चाहते हैं। उन का अनुभव 
अधिक होता है। वे अपने ज्ञान तथा अनुभव के बल पर हमें उचित आदेश निर्देश 
देते हैं। ऐसी दशा में उन के उन आदेश-निर्देशों का पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ 
पालन करना हमारा धर्म है। इस से हमारा कल्याण होगा; हमें सुख-समृद्धि मिलेगी, 
हम संकटों से बचेंगे। कभी-कभी और कहीं-कहीं आज्ञा-पालन का अतिशय महत्त्व 
सम्पूर्ण समाज के हित के लिए होता है और इसी लिए समाज वैसे आज्ञा-पालन 
के लिए जबरदस्ती भी करता है। सेना में आज्ञा-पालन कड़ाई से कराया जाता है; कारण, 
उप्त पर समाज की रक्षा-व्यवस्था अवलम्बित है। प्रत्येक सैनिक को यह सोचने का 
अधिकार नहीं कि इस दिशा में हम गोली चलावें। यह सोचना सेनाध्यक्ष का काम 
है, जो ज्ञान में श्रेष्ठ समझ कर उस काम पर नियुक्त किया गया है। जो आज्ञा 
पालन नहीं करता उसे सजा मिलती है। 
परन्तु इस धर्मानुष्ठान में भी बुद्धि की आवश्यकता है। मान लीजिए, सेनाध्यक्ष 
क्षणिक उन्माद का शिकार हो जाय। उसका दिमाग क्षण-भर में ही खराब हो गया 
और उस ने अपने एक सैनिक को हुक्म दे दिया कि 'तू मुझे गोली से मार दे-मेरे 
ऊपर फायर कर दे। तब उस सैनिक का क्या कर्तव्य है? उसे तो शिक्षा मिली है 
सदा अफसर का हुक्म मानो। तो क्या वह गोली चला कर अपने अफसर को 
शीर दे? उसका उस समय क्या धर्म है? सैनिक कर्तव्य की उसे जो शिक्षा मिली 
है, उस में तो कहीं यह कहा नहीं गया था कि जब ऐसा हो, तो वह करे! न जाने 
समय क्या घटना घटे, कौन जानता है। कोई ज्योतिषी तो है नहीं! फिर, असंख्य 
साथ असंख्य घटनाएँ घट सकती हैं; एकदम अचिन्तित! तब फिर इन सब 
लिए क्या-क्या निर्देश दिए जाये! एक-एक घटना भी देश, काल तथा पात्र के 
भेद से अनन्त भेद हो सकते हैं। इसी लिए धर्म-निर्णय में 'अन्तरात्मा' को भी एक 
भाण मनु ने माना है और श्रीकृष्ण ने बुद्धि पर जोर दिया है। तोता रटन्त सैनिक 


कर्तव्य जिस ने याद किया होगा, अपनी बुद्धि जिसके न होगी, वह तुरन्त उसे मार 
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देगा और फिर इस धर्म, का पालन करने के पुरस्कार में मृत्यु-दण्ड प्राप्त करेगा! 
“कोट-मार्शल' में वह मृत सेनाध्यक्ष गवाही देने न आयेगा कि इस का अपराध नहीं 
है; मैंने ही दिमाग की खराबी से इसे वैसी आज्ञा दे दी थी! इस के विपरीत, यदि 
सैनिक में विवेक-बुद्धि होगी, तो समझ जायगा कि इस के दिमाग में कुछ खराबी 
आ गई है। वह उसकी आज्ञा का पालन न करेगा और किसी तरह, उस से बड़े 
या छोटे, दूसरे सैनिक अधिकारियों की इस की सूचना देगा। उचित कार्रवाई होगी 
और तब 'आज्ञा' के न पालन करने के कारण उसे पारितोषिक मिलेगा। कारण, उस 
समय वह अधिकारी इस स्थिति में न था कि उसकी आज्ञा का पालन किया जाता! 
दिमाग की खराबी में, अज्ञान में या अतिशय क्रोधावेश में ही हुई आज्ञाओं पर 
विचार करने की जरूरत होती है। अज्ञान-अवस्था में कुन्ती ने यदि द्रौपदी-विभाजन 
की आज्ञा दे दी थी, तो वह पाण्डवों को मान्य न होनी चाहिए थी। अतिशय क्रोधावेश 
में जमदग्नि ने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि तू अपनी मा का सिर काट दे, तो वह 
परशुराम को मान्य न होनी चाहिए थी। पिता के कहने पर मा का सिर काट लिया 
परशुराम ने; तो क्या कोई धर्म किया? उन्हें समय बचा जाना चाहिए था और फिर 
क्रोध कुछ शान्त होने पर समझा देना चाहिए था कि आप यह क्या कराने जा रहे 
थे! एक धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुंचावे, तो सोचने की बात है। पिता की आज्ञा 
मानना धर्म है और माँ की सेवा करना भी धर्म है। पिता की आज्ञा न मानना अधर्म 
है और माँ को हानि पहुंचाना भी अधर्म है। अधिक बल किस में है? पिता की आज्ञा 
मान कर माँ को मार डालना क्या धर्म है? इस से समाज का क्‍या कल्याण? “धर्म 
यो बाधते धर्मः न स धर्मः, कुवर्त्म तत्‌ः-जो “धर्म” किसी दूसरे धर्म को बाधा पहुंचाए, 
वह धर्म नहीं है, कुवर्त है, पाप है! यदि बाधक प्रबल हो तो अवश्य अल्पबल धर्म 
बाधित होगा। “अहिंसा” धर्म है। एक व्यापक नियम। अब कुछ छूट दी, अपवाद 
रखा-'आततायी को जान से मार देना चाहिए। यह ‘amare’ भी धर्म, आततायी 
को मार देना भी धर्म उस मुख्य और व्यापक नियम का एक अंश में बाधा हुआ। 
परन्तु पिता को आज्ञा मान कर मा को मार देने में यह बात नहीं है। वहाँ सामान्य-विशेष 
भाव या उत्सर्ग-अपवाद रूप नहीं। दोनों स्वतन्त्र विधियाँ हैं-पिता की आज्ञा मानना 
भी और माता के प्रतिकूल आचरण का निषेध भी। तब देखना होगा कि औचित्य | 
तथा समाज कल्याण किधर है। सब सोच कर करना चाहिए | | 
इसी तरह अज्ञानावस्था में दी हुई आज्ञा का पालन उचित नहीं है। मान लो, 
आपके पिताजी को मालूम नहीं कि कुनैन का इंजेक्शन मियादी ज्वर में न लेना चाहिए | 
Set ने इतना सुन रखा है कि कुनैन के इंजेक्शन से ज्वर जाता रहता है। तुम 
मियादी ज्वर से पीड़ित हो गये। तुम्हारे पिताजी ने आज्ञा दी-'कुनैन का इंजेक्शन 
ले ले।' तो क्या तुम उन की आज्ञा का पालन करोगे? ऐसा करना धर्म है? उन 
की इस आज्ञा का पालन किया, तो मर कर उन्हें दुःख-सागर में डुबो दोगे! उन से 
कहना होगा कि इस ज्वर में वह इंजेक्शन नहीं लिया जाता। इस समय उन 


| 
| 
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आज्ञा का पालन करना धर्म नहीं है। इस तत्त्व को न समझ कर तरह-तरह की कहानियाँ 
गढ़ दी गयी हैं! 
कुन्ती की उस आज्ञा के सम्बन्ध में जो कहानी है, वह तो आदि से अन्त 
तक गलत है! कोई गॅवार भी नया विवाह कर के बहू को साथ लाता हुआ इतना 
उतावला नहीं देखा गया कि दूर से ही अपनी माँ से चिल्ला कर कहे कि-भाँ, मैं 
आज एक बहुत बढ़िया चीज लाया हूं! अर्जुन तो विद्वान्‌ और गम्भीर पुरुष थे। 
बच्चे न थे! फिर, बड़े और छोटे भाई के साथ में थे! अच्छा मान लो, वे हर्षोत्फुल्ल 
और उतावले ही हो गये थे; अपनी 'चीज? प्रकट करने के लिए; तो झूठ क्यों बोले? 
यह क्यों कहा कि "मैं बहुत अच्छी चीज Per में लाया हूं” मां से झूठ! और कोई 
झूठ बोलता है, तो अपनी प्रशंसा-उत्कर्ष के लिए; या अपमान-अपकर्ष के लिए? वे 
तो लक्ष्य-वेध कर एक असाधारण गौरव के साथ द्रौपदी को लाये थे। क्या 'भीख? 
माँग कर कोई चीज लाने में इस से भी अधिक गौरव है? खैर यह भी मान लिया 
कि उन्हों ने हड़बड़ी में भीख” का नाम ले लिया! तो कुन्ती को उस बढ़िया चीज 
को देखने की इच्छा क्यों न हुई? अद्भुत चीज कौन नहीं देखना चाहता है? नित्य 
तो वे भिक्षा-प्राप्त सामग्री सँभाल कर रखती थीं और फिर सब को अपने हाथ से 
परोसती-देती थीं। आज इतनी बढ़िया चीज का नाम सुन कर भीतर से कैसे कह 
दिया कि “बाँट खाओ?” क्या पाण्डव ऐसे भुखमरे थे कि दरवाजे पर ही सब खाने 
लगते थे? इस आज्ञा से पाण्डवों को बहुत आश्चर्य तथा दुःख हुआ, बाद में कुन्ती 
को भी! वे अपने उस आज्ञा-दान पर पछताई भी! पर किया क्या जाता! पाण्डवों को 
आज्ञापालन जरूरी था! धर्म था! पर वे उस आज्ञा को मान कर द्रौपदी को बाँट कर 
खा क्यों नहीं गए? माता की आज्ञा तो वैसी ही थी! और खाने की चीज समझ कर 
ही उन्होंने वैसी आज्ञा दी थी! कुछ भी हो, इस तरह की कहानियों से मति-भ्रम होता 
है और धर्माधर्म निर्णय में इनसे सहायता नहीं मिलती। उल्टे बौड़मपन बढ़ता है। हमें 
इतनी ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि इस तरह माता-पिता की आज्ञा का पालन 
मत्त करो, जैसे कि पाण्डवों ने किया! बुद्धि-योग जरूरी चीज है, धर्म निर्णय करने 
के लिए! आँखें चाहिए अपनी। कहा है-यस्य नाऽस्ति स्वयंप्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति 
?-जिसके अपनी बुद्धि है ही नहीं, शास्त्र उसे क्या लाभ पहुंचा सकता है? गीता i 
में कहा है-'कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः'-क्या कर्तव्य है और क्या i 
अकर्तव्य; इस का निर्णय करने मैं बड़े-बड़े लोग भी गडबडा गये हैं। | 
सारांश यह कि आज्ञा-पालन एक उत्तम धर्म है; पर अन्य धर्मों की तरह इस 
का भी स्वरूप समझने के लिए बुद्धि अपेक्षित है। 


श्राद्ध और मूर्ति पूजा 


रम में रद्ध तथा मूर्ति-पूजा का भी स्थान है। प्रत्येक समाज और महात्माओं के जो 
स्मारक बनवाए जाते हैं, श्राद्ध के ही एक रूप हैं। समाधि” और मकबरे क्या 
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हैं? श्राद्ध के एक रूप हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने माता-पिता का ऋणी होता है, भले 
ही समाज के लिए वे नगण्य हों! सब लोग अपने माता-पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करना चाहते हैं। सब लोग वैसे स्मारक नहीं बनवा सकते हैं। इस के लिए एक 
महीने का एक पक्ष ही नियत कर दिया गया है-'पितृपक्ष'। लोग किसी दिन अपने 
पूवजों का स्मरण कर, कुछ दान-पुण्य करें, पूडी-खीर, खायें, तो हर्ज क्या? जो न करें, 
न करें। पर जो ऐसा श्राद्ध करें, तो हमारा हर्ज क्या? समाज बुरा क्यों माने? उस 
दिन कुछ लोगों को कोई भोजन कराता है, तो कराने दो। तुम लोग जब वैसे अनिष्ट 
जनों को पार्टियाँ देते हो, तब ये बेचारे सनातनी तुम्हारा तो खण्डन करते नहीं फिरते 
हैं? किसी का खिलाया हुआ पितरों को पहुँचता है या नहीं, इस झंझट में हम क्यों 
पड़े! हम तो अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वैसा करते हैं और इस से हमारी 
अन्तरात्मा प्रसन्न होती है। इसी लिए यह हमारा धर्म है। यदि इस से तुम्हें कोई 
कष्ट पहुँचता हो, तो बताओ। तब हम विचार करेंगे कि यह धर्म क्या छोड़ दिया 
जाय? जब तक ऐसा नहीं और हमारी अन्तरात्मा को सन्तोष मिलता है, ठीक है। 
तुम सिनेमा में सैकड़ों रुपये फूक देते हो, अपना मन खुश करने के लिए। हमारा 
यह व्यय वैसा ही समझ लो! 
मूर्तिपूजा तो सभी देशों में है। बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ सुन्दर स्थानों में खड़ी की 
जाती हैं। उन के प्रति सम्मान भी प्रकट किया जाता है। उनका अपमान असह्य होता 
है। हम भी ऐसा ही करते हैं। राम, कृष्ण, हनुमान आदि की मूर्तियाँ हम स्थापित 
करते हैं; तो बुरा क्या? हम उन के सामने हाथ जोडते हैं; तो आप हँसते हैं! परन्तु 
आप तीन रंगों के कपड़ों में एक जोड़ को, तिरंगे झंडे को, जब बड़े ही अदब से 
सलामी देते हैं-ध्वज-पूजन करते हैं; तब अपने ऊपर क्यों नहीं हँसते? हम सब लोग 
उस तरह ध्वज-वन्दना कर के राष्ट्र के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। यह प्रतीक पूजा 
है। सो, मूर्तिपूजा और प्रतीक पूजा संसार में सदा रहेगी। जो मूर्ति-पूजा का खण्डन 
ढोल बजा कर किया करते हैं, उन्हें भी मूर्ति-पूजा करते मैंने देखा है। इस लिए इस 
विषय पर अधिक कुछ लिखना व्यर्थ है। हाँ, मन्दिरों में भोग-पूजा पर लाखों-करोड़ों 
का व्यय अवश्य चिन्त्य है। वह सब रुपया संस्कृति और संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार 
में लगाना चाहिए। पूजा तो चार फूलों से, दो मालाओं से और तुलसी के चार दलों 
से पर्याप्त है। 'पत्रं पुष्पं फलं तायम्‌' बस, यही पूजा की सामग्री में पर्याप्त है। हमें 
अपनी अनन्त देवोत्तर धन-राशि बहुत अच्छे कामों में खर्च करनी चाहिए। 


| और ईश्वर-भक्ति 


ईश्वर-भक्ति एक अलग चीज है; ऐसा कह सकते हैं हम; वर्तमान ईश्वर-भवित के 
भेदों तथा ढंगों को देख कर। वैसे, धर्मशास्त्र में ईश्वर-भक्ति तो नहीं; पर 'आस्तिक्य' 
को कहीं-कहीं धर्म के agi में हम देखते हैं। आस्तिक्य? का मतलब है ईश्वर की 
सत्ता में या परलोक में विश्वास। आस्तिक्य-बुद्धि से भी धर्म में प्रेरणा मिलती है । 
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बहुत से लोग हमारी सामाजिक व्यवस्था से तो नहीं डरते; पर ईश्वर की सत्ता तथा 
परलोक (नरक आदि) के भय से डर कर ही अधर्म से हटते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, 
जो कर्तव्य-प्रेरणा से नहीं, स्वर्ग-सुख के लोभ से ही कितने ही पुण्य कार्य कर देते 
हैं। इस से समाज को तो लाभ ही हुआ न? 

विपरीत फल भी निकला है। ईश्वर का नाम ले कर चालाक लोगों ने दुनिया 
को धोखा भी खूब दिया है! अपने को परमेश्वर का दूत बता कर भोली जनता को 
कितनी बार गुमराह किया गया। अधर्म फैलाये गये हैं! पर इस में ईश्वर की सत्ता 
का क्या दोष? 

भगवान्‌ की भक्ति का अनन्त माहात्म्य है। भक्ति कहते हैं प्रेम को, जो सेवा 
से अभिव्यक्त होती है। कोई हम से प्रेम करता है, यह कैसे जान पड़ेगा? वह हमें 
अच्छी-अच्छी चीजें खिलाये-पिलाये, हमें सुख दे; दुःख-दर्द में काम आये; तब हम समझते 
हैं कि यह हमसे प्रेम करता है। यदि ऐसा न हो और वह मुँह से हमारा नाम भी 
लेता रहे, हमारे भरोसे भी रहे, तो हम यह न कहेंगे कि वह हमसे प्रेम करता है। 
'भक्ति’ शब्द संस्कृत की जिस (भज्‌) धातु से बना है, उसका अर्थ भी “सेवा करना' 
ही है। फलतः “भगवद्धक्ति” का अर्थ हुआ-“भगवान्‌ की सेवा करना! अच्छा तो भगवान्‌ 
हमें कहाँ मिलें कि हम उन की सेवा करें? हमें बतलाया गया है कि यह चराचर 
विश्व भगवान्‌ की विराट मूर्ति है, उनका शरीर है। इस की सेवा करना ही भगवान्‌ 
की भक्ति है। अपनी शक्ति के अनुसार विश्व-सेवा ही भगवद्भक्ति है। यदि हम 
में अधिक शक्ति नहीं, तो अपने कुटुम्ब की ही अच्छी से अच्छी सेवा करें और उसे 
सब तरह से अच्छा बनाने का प्रयल करें। वह भी संसार ही है। जनता को ही जनार्दन 
समझ कर उसकी सेवा करने का विधान किया गया है। हिन्दू जाति में अनेक सम्प्रदाय 
हैं, जिन में वैष्णव-सम्प्रदाय बहुत प्रसिद्ध है। वैष्णव लोग भक्ति को प्रधानता देते 
हैं। वैष्णवों के मुख्य चार सम्प्रदाय हैं और इन चारों के भक्ति:्रन्थों में एक प्राचीन 
प्रमाण सर्वत्र उद्धत मिलता है। इस में भगवान्‌ को प्रसन्न करने का एक सब से 
उत्तम उपाय बताया गया है और उस में यह भी कह दिया गया है कि इसके, अतिरिक्त 


अन्य कोई भी उपाय या साधन ऐसा नहीं है, जिस से भगवान्‌ को प्रसन्न किया © 


जा सके! वह सुन्दर मंत्र यह है- 


वर्णाश्रामाचारक्ता पुरुषेण परः पुमान्‌। 
विष्णुराराध्यते पन्थ नान्यत्तत्तोषकारणम्‌ L 


-कोई भी अपने वर्ण तथा आश्रम के कर्तव्य-कर्मो का विधिवत्‌ पालन कर 
के ही विष्णु भगवान्‌ को प्रसन्न कर सकता है और इस से अतिरिक्त उन्हें प्रसन्न 
करने का कोई साधन है ही नहीं। 

स्पष्ट है कि समाजिक आचार-कर्तव्य-पर जोर है। बात भी ठीक। आपके 

आप पर तभी प्रसन्न होंगे, जब आप अपने घरवालों को अच्छी तरह रखेंगे, छोटे 
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भाई-बहनों से स्नेह का बर्ताव कर के उन्हें सुखी रखेंगे माँ तथा बड़े भाइयों का सम्मान 
करेंगे और उन की सेवा करेंगे तथा घर की सुख-समृद्धि बढ़ायेंगे। पिता की प्रसन्नता 
का अन्य साधन नहीं। यदि आप ने ऐसा न किया; घर की कोई चिन्ता न की और 
कह दिया 'हमें इससे क्या मतलब?” और घरवालों की छाती पर ही मुफ्त में खाते-पीते 
रहे, तो क्या तुम्हारे पिता जी प्रसन्न होंगे? भले ही फिर तुम उनका नाम लेते रहो 
और चाहे उनका ध्यान करते रहो; वे तुमसे कुढेंगे! हम तो उसी से खुश रहेंगे, जो 
हमारे बगीचे को सँवारसिंगार कर अच्छी तरह रखे। जो उसे उजाड़े और हमारे गीत 
गाए, उस से जी जलेगा! सो भगवदूभक्ति का सर्वोत्तम रूप है अपने-अपने कर्तव्य 
का पालन करना। 
आज विभिन्न रूपों में जो भगवान्‌ की उपासना-भवित चालू है, उस पर झगड़ने 
या वाद-विवाद करने की जरूरत नहीं है। सबको अपने रास्ते चलने दो। हाँ, यदि 
किसी सम्प्रदाय में भगवान्‌ की उपासना की कोई पद्धति चालू है, जिस से समाज 
को हानि पहुंचती है, तो उस अंश का हमें विरोध करना होगा। किसी समय जंगली 
लोग भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए नर-बलिदान देते थे। समाज ने इस जघन्य 
कृत्य को रोक दिया! इस तरह, किसी सम्प्रदाय में गौ-जैसे उपयोगी तथा सात्त्विक 
प्राणी को कत्ल कर के, भगवान्‌ की भक्ति की जाती है, तो उसे बन्द करना होगा, 
क्यों कि वैसा करना प्रत्यक्ष समाज की हानि है। हाँ, समाज को हानि पहुंचाये बिना 
तुम कुछ भी करो, चाहे सन्ध्या-वन्दन करो, चाहे नमाज पढ़ो, चाहे हरि-कीर्तन करो। 
ईश्वर-भक्ति के नाम पर समाज में अनाचार फैलाना अपराध है। भगवान्‌ श्री 
कृष्ण के नाम पर बड़ा अनाचार फैलाया गया है। उन के साथ गोपियों के वैसे सम्बन्ध 
की कल्पना कर के जो तरह-तरह की लीलाएँ कल्पित की गई हैं और 'रास' के नाम 
से जिन का प्रदर्शन होता है, क्या ठीक है? हम यह भी देखते हैं कि अधिकतर 
इन लीलाओं की कल्पना 'विरक्‍त' साधुओं ने की है। वैसे विरक्त महात्माओं ने जो 
उत्ताल श्रृंगार रस की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन किया है, उस से क्या समझें! ऐसी 
सरस क्रीड़ाओं का वर्णन है कि यहाँ उद्धत नहीं कर सकते! इन के अनुकरण पर 
ग्रामीण जनों ने जो संकेत-व्यंजना की है, लड़के-लड़कियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता 
है! मैंने देखा, गेरुए कपड़े पहने हुए संन्यासी लोग अपने आश्रमियों में जब रास-लीला 
कराते हैं, तो तन्मय हो जाते हैं। उन्हें रास-लीला में इस तरह तन्मय होते मैंने कभी 
नहीं देखा! कृष्ण-लीला के उत्कर्ष-पूर्ण अंश कंस-वध आदि को एकदम छोड़ ही दिया 
ह । है! ऐसा जान पड़ता है कि प्रकृति-विरुद्ध जाने का यह परिणाम है! बुद्ध भगवान्‌ 
वीतराग थे। उन्हों ने संसार छोड़ दिया और बड़ा काम किया। परन्तु भेड़ें भी सिंह 
बनने लगे, तब? उनका अनुकरण कर के लाखों बौद्धभिक्षु बने। कुछ दिन तो ठीक 
चला, प्रवाह था; पर कुछ ही दिन बाद प्राकृतिक वेग ने उस मेड़ को तोड़ दिया! 
भिक्षुओं में कामाचार फैला। भयंकर प्रतिक्रिया हुई। समाज में एक गड़बड़ी फैल गयी! 
बौद्धों की देखा-देखी वैदिक हिन्दुओं में भी आजन्म ब्रह्मचारियों की जमातें बनी! अनन्त 
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'आदित्य-ब्रह्मचारी' निकल पड़े! निकम्मे लोगों को एक आड़ मिल गयी AR? 
संन्यास की! पुजने लगे वह घी-मलीदा कहाँ जाय? और कुछ नहीं, तो वाग्‌-विलास 
ही सही! मनसा, वाचा, कर्मणा, तीन प्रकारों में से दो तो निर्बाध प्राप्त हो गए और 
कृष्ण-गुणगान का सहारा मिल गया! एक नशा! कथा कहने वाले भी 'गोपी-प्रेम' पर 
ही झूमने लगे! समाज पर इस का प्रभाव पड़ना ही था। 

यही नहीं, निर्गुण-निराकार भगवान्‌ के भक्तों ने भी यही सब किया है! “सूफी? 
सन्तों ने जो प्रेम-कथाएँ लिखी हैं, क्या हैं? 'दिमागी ऐय्याशी' ही तो है! यदि उन 
के चेलों ने कहा-महाराज, यह क्या? तो उत्तर मिल गया--'हमारा इशारा समझो, किधर 
है! यह तो सान्त की अनन्त की ओर जाने व्यंजना है? बस, बहक गए लोग! ऐसे 
ही काव्य आगे चल कर 'रहस्यवादी” नाम से हिन्दी में प्रचलित हुए! 

हिन्दी के नूतन रहस्यवादी कवियों तथा काव्यों के बारे में भी यही बात है। 
जो रहस्यवादी या छायावादी कवि हमारे सामने हैं, उन में से कितने उस परब्रह्म 
परमात्मा में लीन रहने वाले हैं? रोते किसी के लिए हैं और कह यह देते हैं कि 
यह तो व्यंजना है उस अनन्त के प्रति! जब राष्ट्र अंग्रेजी राज्य से लड़ रहा था, 
तब ये रहस्यवादी कवि वैसी कविताएँ कर के मौजें ले रहे थे! ये सब समाज की 
विकृतियाँ हैं। सब ने ईश्वर का सहारा लिया है! हमें इस तरह की ईश्वर-भक्ति 
से सावधान रहना चाहिए। 

मार्ग साफ है। गृहस्थाश्रम स्वीकार करो; कर्तव्य का पालन करो। सुख और 
शान्ति का यह मार्ग है। अवस्था के अनुसार आश्रम-परिवर्तन होगा। वर्णाश्रम के कर्तव्यों 
का पालन करो। यही भगवान्‌ की भक्ति है। यदि कोई ईश्वर की सत्ता नहीं मानता, 
पर सामाजिक नियमों का पालन करता है, तो उस से झगड़ने का कोई कारण नहीं । 
है। कोई नास्तिक भी किसी ईश्वर भक्त से क्यों चिढ़े, यदि समाज को उस से कोई 
हानि नहीं! हमें हिरण्यकशिपु के समान अनीश्वरवादी और प्रह्मद के समान ईश्वर-भक्त 
न होना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने दुष्टता की। किसी का लड़का यदि आध्यात्मिक 
विचार भिन्न रखता है, तो क्या उसे वैसा दण्ड दिया जाय? परन्तु प्रह्मद जी को देखिए 
श्री नृसिंह भगवान्‌ प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु को पकड़ कर उसका पेट फाइने 
लगते हैं। प्रह्मद भी सामने खड़े हैं। वे भगवान्‌ से यह प्रार्थना नहीं करते कि “भगवन, 
आप इन्हें मारते क्यों हैं? इनकी बुद्धि शुद्ध कर दीजिए, जिस से ये आपके भक्त 
बन जायँ / यदि वे ऐसी प्रार्थना करते, तो भगवान्‌ अवश्य अपने भक्त की बात सुनते। 
चीज को नष्ट कर देने की अपेक्षा उसे अच्छा बना देना अधिक अच्छा है। भगवान्‌ 
कया नहीं कर सकते? परन्तु प्रह्मद चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे! मानो समझ रहे 
हों कि ईश्वर को न मानने वाले को ऐसा ही दण्ड मिलना चाहिए! समाज के लिए 
ऐसी बुद्धि अच्छी नहीं। जब हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया गया, तब प्रह्वाद ने 
FE (अपने पिता) की सद्गति के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना की! इस से क्या नतीजा 
ला? ; 
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हम भगवान्‌ की भक्ति करते हैं और हमारा भाई नास्तिक है, ईश्वर या परलोक 
की सत्ता नहीं मानता, तो इस के लिए हम उसे दण्ड न देंगे, न देना ही चाहिए। 
समाज ने जो नियम इस लोक की सुख-समृद्धि के लिए बनाये हैं, उन्हें न मानने 
से ही हम किसी को यहाँ उचित दण्ड दे सकते हैं। ईश्वर या परलोक की सत्ता 
मानना न मानना अलग बात है। यदि कोई ईश्वर की सत्ता नहीं मानता है और ईश्वरीय 
नियमों के अनुसार यह अपराध है, तो ईश्वर की ओर से उसे दण्ड मिलेगा ही। हम 
बीच में क्यों कूद पड़ें? महात्मा गान्धी का निधन होने के बाद जब कुछ महात्माजी 
के 'भक्तों' ने कुछ लोगों पर आक्रमण कर दिया, जिन्हें वे 'अपराधी” जनों के “गिरोह” 
का समझते थे, तो वे भी पकड़े गए और उन्हें जेल की यातनाएँ भुगतनी पड़ीं! महात्मा 
जी के अनुयायी (कांग्रेसी जन) सत्तारूढ़ थे। उन्होंने ही इन 'महात्मा-भक्तों' को सजा 
दी! इसी तरह यदि कोई ईश्वर-भक्त किसी अनीश्वरवादी को केवल इस लिए सजा 
देगा कि वह ईश्वर-भक्त क्यों नहीं, तो ईश्वर-भक्त को ईश्वर अवश्य दण्ड देगा। 
उसका काम set ने जो संभाल लिया! 


सामयिक तथा वर्गीय विधि-निषेध 


पहले कहा जा चुका है कि कुछ विधि-निषेध सामान्य (व्यापक) होते हैं और कुछ 
विशेष। इसी तरह कुछ विधि-निषेध सामयिक भी होते हैं। कुछ समय के लिए कोई 
नियम बना दिया जाता है और फिर उस के बाद यह शिथिल पड़ जाता है। हमारे 
यहाँ किसी समय समुद्र-यात्रा का निषेध कर दिया गया। यह एक सामयिक निषेध 
था। पहले हमारे यहाँ समद्रऱयात्रा को बहुत महत्त्व प्राप्त था। हमारे जहाज दूर-दूर 
तक जाते थे और संसार के बड़े-बड़े देशों से हमारा आयात-निर्यात का व्यापार था। 
श्री सत्यनारायण की कथा तो प्रायः सभी हिन्दुओं ने सुनी होगी | उस में भी समुद्र-यात्रा 
का वर्णन है। उस से पता चलता है कि हमारे व्यापारी दूर-दूर तक जहाजी व्यापार 
करते थे। 
परन्तु एक समय कदाचित्‌ ऐसा आया, जब समुद्री रास्ते से देश को खतरा 
पैदा हो गया। बाहरी शत्रुओं के इस भय का सामना करने के लिए भारतीय जनों 
की स॒मुद्र-यात्रा निषिद्ध कर दी गई। जिस से कि सब जहाज तथा कुशल नाविक 
यही रहें और सम्भावित खतरे का मुकाबला करें। दस-बीस वर्ष तक ऐसा खतरा बना 
रहना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने दिन तक लोग खाली नहीं बैठ सकते। सब 
किसी-न-किसी काम में लग गये होंगे और फिर धीरे-धीरे वह जहाजी व्यवसाय लोग 
भूल ही गयें। अनन्तर वह 'समुद्र-यात्रा का निषेध एक रूढ़ि के रूप में बहुत दिन 
| चला। समय आया, जब हमें समुद्रऱयात्रा करना जरूरी हो गया और तब वह 
ee अपने-आप भंग हो गई। 
इसी तरह वर्ग-विशेष के लिए भी नियम बनते हैं। हम स्त्री शिक्षा में और 
पुरुष शिक्षा में कुछ अन्तर करते हैं। कुछ युवकों का दिमाग ज्ञान-विज्ञान की ओर 
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न जा कर कला-कौशल की ओर अधिक प्रवृत्त होता है। ऐसी दशा में सभी को 
ज्ञानी-विज्ञानी बनाने के लिए जोर लगाना शक्ति का अपव्यय करना है। ज्ञान-विज्ञान 
की तरह ललित कलाओं का भी अपना महत्त्व है। इसी लिए सरस्वती की कल्पना 
में पुस्तक के साथ वीणा भी रखी गयी है। किसी राष्ट्र की पूर्ण सरस्वती तभी समझी 
जायगी जब उस में ज्ञान-विज्ञान के साथ ललित-कलाओं का भी समुचित योग हो। 
ललित कलाओं से जो रस मिलता है, उस से जीवन सरस तथा आप्यायित होता 
है। ज्ञान-विज्ञान से दिमाग सुख-समृद्धि की सृष्टि करता है, पर वह बाह्य उपकरणों 
से प्राप्त होती है। ज्ञान मस्तिष्क की चीज है और कला हृदय की। स्वभावतः स्त्री 
में ललित कला का सुन्दर विकास हो सकता है। संगीत के लिए जिस मधुर कण्ठ 
की आवश्यकता है, वह प्रकृति ने स्त्री को ही दिया है। चित्र-कला आदि में जिस 
भावोद्रेक की आवश्यकता है, वह स्त्री में अतिसुलभ है। काव्य में भी भाव का ही 
प्राधान्य है। स्त्री का दिमाग कला में अधिक चल सकता है, ज्ञान-विज्ञान की अपेक्षा । 
सो स्त्री ने छोड़ दिया, शायद पुरुष की बराबरी करने के लिए! इस से उस ने 
अपनी विशेषता खो दी! पाक-विद्या पर स्त्री का अधिकार होना चाहिए, जो उस 
से छूट गया! अच्छी-से-अच्छी चीज बनानेवाले पुरुष (हलवाई) ही आप को मिलेंगे। 
घर में लाखों में नहीं, करोड़ों स्त्रियों में शायद एकाध वैसी बढ़िया चीजें बना सकें! 
वस्त्र सीने की कला भी स्त्री के हाथ से प्रायः जाती रही! इसे भी पुरुष-दर्जियों 
ने अपना लिया। चित्र-कला में भी पुरुष ही आगे हैं। संगीत के भी परमाचार्य 
पुरुष ही हैं। स्त्री को इन कलाओं के सीखने का अधिकार न हो, सो बात नहीं 
है। सबके लिए मार्ग खुला है। पर इन्हों ने कला-पथ को हीन समझ कर छोड़-सा 
दिया और ज्ञान-विज्ञान की दौड़ में सम्मिलित हुईं। परन्तु वह इनका प्रकृति-प्रदत्त 
क्षेत्र शायद वैसा नहीं है। चलीं, पर पुरुष से आगे निकलना तो दूर, उसकी बराबरी 
पर भी न पहुंच सकीं! संसार में इतने आविष्कार हुए हैं, उन में से स्त्री के किए 
हुए कितने हैं? भारत को अवश्य लीलावती जैसी विदुषी को उत्पन्न करने का सौभाग्य 
प्राप्त है, जिस ने गणित पर अपनी छाप बैठायी। ज्ञान-विज्ञान में भी गार्गी तथा 
मैत्रेयी के नाम अमर हैं। पर ये तो अपवाद मात्र हैं। हम सामान्य स्त्री की बात 
कर रहे हैं। लीलावती और गार्गी सब नहीं बन सकतीं। कोई रोकता नहीं है; बनें, 
यदि बन सकें | पर वे यदि अन्य विषयों की साधारण शिक्षा ले कर ललित कलाओं 
में ही अध्यवसाय प्रकट करतीं, तो अधिक सफलता मिलती। संगीत तथा चित्रकला 
आदि उन्हीं में सजते हैं। पुरुष ने इन कलाओं में प्रगति की, पर प्रकृति इस क्षेत्र 
उसको सहायक नहीं है। 

एक बात और। संसार को सुन्दरतम बनाना है। स्त्री तथा पुरुष एक-दूसरे की 

कमी को पूरा करते हैं एक में मृदुता नहीं है, दूसरे में पौरुष नहीं है। दोनों मिल 
कर पूर्ण हो जाते हैं। स्त्री भी उन्हीं विषयों को ले कर बी.ए. है, जिन्हें ले कर पुरुष, 
क्या सुख? कुछ भेद हो, तो आकर्षण बढ़े; उपयोगिता भी बढ़े। एक बी.ए. या 
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साहित्यरत्न हो, तो दूसरे को संगीत-मर्मज्ञ होना चाहिए। अब एक-दूसरे से आकर्षित 
होंगे। यह बात छूट गयी; इसी लिए जीवन वैसा सरस नहीं रहा! 

वेदों का षडंग अध्ययन कितना दुरुह है, जानने वाले जानते हैं। यदि कोमलमति 
छात्राओं के लिए वेदाध्ययन सामान्यतः निषिद्ध कर दिया गया और कलाःक्षेत्र में उनकी 
प्रवृत्ति को उत्तेजन किसी समय दिया गया, तो बुरा क्या है? सामान्यतः वैसा निषेध 
किया गया होगा; पर जो वैसी प्रचण्ड प्रतिमा रखती थी, उधर प्रवृत्ति भी थी, उन के 
लिए मना थोड़े ही था! तभी तो वेद-सम्प्रदाय में उन विदुषी महिलाओं के नाम आते 
हैं। यदि सामान्यतः कह दिया जाय कि “लड़कियों को शुष्क बी.ए., एम.ए. परीक्षाओं 
में अपना कोमल मस्तिष्क न टकराना चाहिए; क्यों कि इस से उनका स्वास्थ्य नष्ट 
होता है और इस का मानव-सन्तति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें साधारणतः मैट्रिक 
तक शिक्षा प्राप्त कर के कला के किसी मधुर क्षेत्र में प्रगति करनी चाहिए; या घर-गृहस्थी 
का समुचित संचालन कर के संसार को सुखमय बनाना चाहिए |” तो क्या स्त्री पर 
अत्याचार कहा जायगा? विशिष्ट महिलाएँ बी.ए., एम.ए. करेंगी ही; पर हम उन 
सद्गृहस्थ महिलाओं को क्या कम महत्त्व देंगे? 

इसी तरह करीगरों (शूद्रो) को गहन वेदाध्ययन में सिर मारने को मना किया 
गया होगा। दस-बीस वर्ष तक वे वेद पढ़े, फिर लोहे या लकड़ी की कारीगरी सीखें, 
तो कब जा कर उस में निपुणता प्राप्त करेंगे? साधारण शिक्षा ली और अपने क्षेत्र 
के कला-कौशल में अभ्यास करने लगे। आज-कल भी सोचा जा रहा है कि मैट्रिक 
के अनन्तर दो विभाग कर दिये जायँगे l. कला-कौशल का 2. ज्ञान-विज्ञान का! 
पुराने समय के ये दोनों विभाग i. ge-faen तथा १. द्विजाति-विद्या (वेद आदि) 
के विभाग कहे जा सकते हैं। शूद्र शब्द से तो अवज्ञा की गन्ध तभी से आने लगी, 
जब से हम ने इन्हें हेय दृष्टि से देखा। 

सो, इस प्रकार वर्ग-भेद से विद्या-भेद करना कोई अन्याय नहीं है। समाज के 
लिए किसी वर्ग से कोई काम जबर्दस्ती भी करा लिया जाता है और किसी वर्ग को 
कोई काम करने से रोक भी दिया जाता है। जिस समय वह नियम बना था, उस 
समय क्या परिस्थिति थी। इस का हमें ज्ञान नहीं। जो हम समझ सके, यहाँ लिख 
दिया। पर कोई न कोई बात तो होगी ही। यदि वैसा कोई बात नहीं, तो वह नियम 
टूटेगा ही। युग के अनुसार धर्म-नियमों में फेर-फार होता ही रहता है। पात्र तथा 
वर्ग-विशेष की दृष्टि से भी धर्म-भेद होता है। 


धर्म और संस्कृति 


संस्कृति एक पृथक्‌ चीज है। सामान्यतः धर्म तो सभी देशों का-मानव मात्र का- 
एक हो सकता है, पर संस्कृति में सर्वत्र भिन्नता मिलेगी। प्रत्येक देश की अपनी 
"पाम | होती है, जो परम्परागत भावनाओं की प्रतिमूर्ति कही जा सकती है। हमारे 
ऊपर सन्निहित वातावरण का प्रभाव पड़ता रहता है। यह प्रभाव संस्कार के रूप में 
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परम्परया चलते-चलते एक ऐसा व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेता है, जिसे हम “संस्कृति? 
कहते हैं। संस्कृति में भावनाएँ, भाषा, वेश-भूषा तथा रीति-रिवाज आदि अनेक बातों 
का सन्निवेश है। किसी देश की राष्ट्रीयता नष्ट करनी हो, तो वहाँ की संस्कृति नष्ट 
कर दो। आधार के न रहने पर जैसे बढ़िया-से-बढ़िया महल धड़ाम से गिर पड़ता 
है, उसी तरह संस्कृति-हीन जाति की जातीयता नष्ट हो जाती है! 

यहाँ हमें राष्ट्र, जाति तथा संस्कृति का स्वरूप समझ लेना चाहिए। किसी प्राकृतिक 
सीमा से परिवेष्टित प्रदेश-विशेष को राष्ट्र कहते हैं, यदि उसकी अपनी संस्कृति और 
सत्ता हो। उस राष्ट्र में परम्परा से जो जन-समूह रहता है, उसे Oe कहते हैं। 
अंग्रेजी में इसी को 'नेशन' कहते हैं। जाति की जो विशेषता है, उसे ही संस्कृति 
कहते हैं। इंग्लिश एक जाति, इंग्लिस्तान राष्ट्र और उसकी अपनी इंग्लिश संस्कृति। 
अफगान एक जाति, अफगानिस्तान राष्ट्र और अफगानी संस्कृति। इसी तरह हिन्दू 
जाति, हिन्दुस्तान राष्ट्र और हिन्दुस्तानी संस्कृति । हिन्दू-जाति, हिन्दुस्तान संस्कृति एक 
ही बात है। हिन्दू जाति है, सम्प्रदाय नहीं। इस जाति की अपनी विशेष संस्कृति 
है। उसका देशवासियों को गर्व होना चाहिए। इस देश लोग पारलौकिक बातों में ईसाई 
या इस्लामी मत ग्रहण कर के सम्प्रदायतः ईसाई या मुसलमान हो गए, पर भारतीयता 
तो उन की नष्ट न होगी न? किसी भी मत को ग्रहण करके वे भारतीय ही ET 
इस लिए, पारलौकिक उपासना आदि में भेद रखते हुए भी वे सब संस्कृति से एक 
हैं। मुसलमान हो जाने से कोई अरबी या ईरानी नहीं हो जाता! इस चीज को न 
समझने के कारण ही राष्ट्र में अनेक बार संकट आया है। और लाखों निरपराध मारे 
गये हैं, स्त्रियों की बेइज्जती हुई है और नन्हें बच्चे कत्ल किए गए हैं! राष्ट्र का 
विभाजन इसी कारण हुआ! अन्यथा, कोई झगड़ा न था। सम्प्रदाय-भेद से राष्ट्र-विप्लव 
नहीं हुआ; संस्कृति-भेद से हुआ है! सम्प्रदाय तो हम में बैदिक, अबैदिक, आस्तिक, 
नास्तिक, जैन, बौद्ध आर्यसमाजी, सनातनी आदि न जाने कितने हैं! इन में से फिर 
एक-एक के अनन्त भेद हैं! परन्तु संस्कृति सब की एक है, भारतीय। इसी लिए 
कोई राष्ट्रीयता में भेद नहीं; जातीयता में अन्तर नहीं । जिन लोगों ने इस्लाम के नाम 
पर यहाँ अरब तथा ईरान आदि देशों की संस्कृति चलानी चाही, wel ने भेद-भित्ति 
खड़ी कर दी! हिन्दुस्तान कभी भी अरब या ईरान नहीं बन सकता। पाकिस्तान बन 
जाने पर भी पश्चिमी पंजाब ही है। वहाँ जन-भाषा पंजाबी ही है; अरबी या फारसी 
नहीं। वहाँ के शीति-रिवाज भी अपने हैं। पंजाबी भाषा पर अब भी संस्कृत का प्रभाव 
है। हम लोग तो गाली देते समय किसी को “गधे का बच्चा” ही कहते हैं; पर पश्चिमी 
पंजाब का मुसलमान ; ऐसी जगह भी संस्कृत नहीं छोडता । वह कहता है-'खोते दा 
पुत्त? यह 'पुत्तर' तो पंजाबी मुसलमान छोड़ नहीं सकता, क्यों कि मातृभाषा गढी नहीं 
जाती, परम्परा से आती है। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में है, पर वहा SECIS काला 
है, जिस में आधे से अधिक शब्द संस्कृत के हैं। फारसी अरबी शब्दों का उच्चारण 
उन के लिए आफत है! इनकी लिपि भी भारतीय है, जो नागरी लिपि का ही रूपान्तर 
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है। इसी तरह सिन्धी मुसलमान की अपनी संस्कृति है। परन्तु अदूरदर्शी जनों ने कुछ 
विशेष (ऊपरी) बातों को ले कर संस्कृति-भेद खड़ा कर दिया! इस सजल-सरस राष्ट्र 
को रेगिस्तान बनाना चाहा! अरब में पेड़-पौधे बहुत कम होते हैं, इस लिए ईंधन 
| की वैसी बहुतायत नहीं कि मुर्दे जलाये जा सकें। वहाँ मुर्दे MS जाते हैं। इस देश 
| के मुसलमानों ने भी मुर्दों को गाड़ना शुरू किया, क्यों कि अरब में ऐसा होता है! 
। यदि कुरान शरीफ में yet के गाइने की विधि है और देश-काल के अनुसार उस 
। में हेर-फेर करने की भी छूट नहीं है, तो हम माने लेते हैं कि अच्छा भाई, गाड़ो! 
। परन्तु वेश-भूषा और रहन-सहन में भी अन्तर? यह क्यों? 
| इस देश के ईसाई और पारसी आदि भी अपनी-अपनी विशेषता रखते हैं। परन्तु 
| भारतीयता उन्हं ने छोड़ नहीं दी है। अभी सन्‌ i947 के दिसम्बर में बम्बई में अ. 
भा. हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन था। मैं भी गया था। पं. गोविन्दवल्लभ 
पन्त ने उद्घाटन किया था और श्री राहुल सांकृत्यायन सभापति थे। हम सब लोग 
मंच पर बैठे थे। उसी समय एक वृद्ध महिला सामने बैठी महिलाओं में से उठी और 
सीधी मंच पर चढ़ आयी। उस के केश एकदम श्वेत थे। और वह केसरिया साड़ी 
पहने थी। हाथ में उस के दो नारियल थे। उस ने मंच पर आ कर, पन्तजी को 
प्रणाम किया; दोनों हाथ जोड़ कर; सिर नीचा करके। और, उन्हें एक नारियल तथा 
एक अशर्फी भेंट को। इसी तरह राहुल जी को प्रणाम कर के एक नारियल और 
` एक अशर्फी भेंट की। फिर पीछे लौट गयी और अपनी जगह जा बैठी। मालूम हुआ 
कि वह एक उच्च घराने की पारसी महिला है और बम्बई में जब भी कोई राष्ट्रीय 
महोत्सव होता है, इसी प्रकार यह अपनी श्रद्धा प्रकट करती है। मैं ने सोचा, यदि 
भारतीय मुसलमानों में भी ऐसी भारतीयता होती, भारतीय संस्कृति की ऐसी ही छाप 
होती, तो क्या कहना था! वे हमें नारियल खाने के लिए दे सकते हैं; हमारा सम्मान 
भी करेंगे; पर नारियल भेंट कर के वे कभी भी सम्मान प्रकट न करेंगे! वे देखेंगे 
ae अरब या ईरान में कैसे सम्मान प्रकट किया जाता है। उसी तरह वे हमारा सम्मान 
! कितना अन्तर? यही अन्तर राष्ट्रःभेद का कारण हुआ! 
हम किसी भी सम्प्रदाय के हों, सब भारतीय हैं। भारतीय संस्कृति की उपासना 
हमारा धर्म है। संस्कृति हमारा जीवन है। हम इसे छोड़ नहीं सकते; हमसे यह छूट 
नहीं सकती जो लोग किसी प्रदेश में अरब या ईरान की संस्कृति लाना चाहते हैं, 
। वे अपने प्रयास में कभी भी सफल नहीं हो सकते। देश-भेद से संस्कृति-मेद होता 
i है। भारत का कोई भी प्रदेश अरब कैसे बन सकता है? 
| सो, एक राष्ट्र रो अनेक संस्कृतियों की बात करना अज्ञान है, अधर्म है; क्यों | 
| कि इस से जनता में मतिभ्रम पैदा होता है। अपनी संस्कृति की अखण्ड धारा के | 
प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। इस के संरक्षण के लिए उपाय चाहिए। | 
एक राष्ट्र एक जाति, एक संस्कृति; फिर सम्प्रदाय और मत-मतान्तर चाहे जितने | 
हों। इस तत्त्व को भली-भाँति समझ लेना चाहिए । i 


i 
| | | 
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हमें हर्ष है, राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास जी टण्डन ने 'एक-संस्कृतिवाद' का झण्डा 
ऊँचा किया है और usta नेताओं के उस भ्रम का निराकरण कर रहे हैं, जिसके 
कारण वे हिन्दू-संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति का राग अलापते आये हैं और जिसके 
परिणाम-स्वरूप राष्ट्र बहुत कुछ छिन्न-भिन्न हुआ! 


वर्ण-व्यवस्था 


भारतीय आर्यो ने अति प्राचीन काल में समाज के सुसंचालन के लिए वर्ण-व्यवस्था 
की उद्भावना की थी। संसार में अपने ढँग की यह अद्वितीय समाज-व्यवस्था थी, 
जो यथापूर्ण त्याग पर अवलम्बित थी। वर्ण-व्यवस्था का ही यह प्रताप है कि आज 
तक हमारी संस्कृति सुस्थिर है, जब कि अनेक राष्ट्रों की संस्कृतियाँ न जाने कहाँ 
बिला गई! इस विषय को अच्छी तरह समझिए। 

संसार में समाज का संचालन मस्तिष्क से होता है। परन्तु मस्तिष्क चाहता 
भी घी-दूध है। “मन्त्रि-मण्डल' राज्य करता है, सम्पूर्ण राष्ट्र पर। दिमाग का खेल है। 
सबको रास्ता बतलाता है। राष्ट्र उन्हें-मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों को-अच्छी तरह रखता 
है। उन्हें बड़े-बड़े वेतन देता है, रहने के लिए महल देता है, बढ़िया मोटर देता है, 
और जीवन की सब सामग्री प्रस्तुत करता है। राष्ट्र की रक्षा जो तलवार से करते 
है, वे भी मन्त्रि-मण्डल के नीचे काम करते हैं। शेष प्रजा में व्यापारी, किसान और 
कारीगर-मजदूर हैं, जो बहुत कुछ होने पर भी कुछ वैसे गिने नहीं जाते, उन दिमागी 
तथा फौजी ताकत वालों के सामने। सर्वत्र दिमागी शक्ति ऊपर रहती है। 

इस देश में, पूर्व काल में, जो दिमागी शक्ति में सर्वोपरि थे, उन्हों ने अपूर्व 
त्याग का परिचय दिया। वे सम्पूर्ण समाज का संचालन करते रहे; पर राज्य करना 
दूसरों को सौंपा! वास्तविक राज्य तो वे करते थे-सम्पूर्ण समाज का संचालन करते 
थे-परन्तु उसका फल दूसरों को देते थे, “राजा' दूसरे थे। राजा महलों में रहते थे 
और मजे करते थे। वे बुद्धिजन तपस्वी राजकाज से प्रत्यक्षतः अलग रहते थे और 
गरीबी का जीवन बिताते थे। वे राजाओं के आश्रित न थे। जनता यदि कुछ दे देती 
थी, तो उसे पेट में डाल देते थे; अन्यथा खेतों से दाने बीन लाते थे, जो नाज काट 
तेने के बाद वहाँ पड़े रह जाते थे। जंगल से घास-पात नोच लाते थे और नमक 
न मिले, तो वैसा ही वह सब उबाल कर खा लेते थे! फिर भी बड़े सन्तुष्ट रह कर 
समाज की सेवा करते थे। ऐसे ही लोगों के लिए कहा है- 


आठ गाँठ कौपीन में, अरु भाजी बिनु लौन! 

“तुलसी' जो सन्तोष है, इन्द्र बापुरो कौन? 

इन्द्र के सिंहासन को भी वे तुच्छ समझते थे, मामूली राजपाट की तो बात 
ही क्या! इन तपस्वी जनों ने दिमाग का दूसरा सुख-साधन व्यापार भी एक वर्ग को 
सौंप दिया-लो, तुम लोग व्यापार-व्यवसाय करो। he? तरह यह वर्ग भी मालामाल 
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हो कर मजे करने लगा। शेष जनों को लुहार, बढ़ई, कुम्हार तथा चर्मकार आदि की 
कारीगरी सौंपी गई। उस समय आज-कल की तरह कला-कौशल की उन्नति नहीं 
थी; इस लिए इस वर्ग को वैसा महत्त्व नहीं मिला। महत्त्व तो आज भी बेचारे कारीगरों 
को नहीं मित्त रहा है! कारखानेदार (वे व्यवसायी-व्यापारी) ही सब महत्त्व तथा सुफल 
ले रहे हैं। इन वेचारों को तो रूखी-सूखी रोटी मिल जाती है! 
कहने का मतलब इतना कि भारतीय आयो में एक वर्ग ऐसा सामने आया 
जो बुद्धि का धनी था, तेजस्वी था और समाज-संचालन में पूर्ण शक्तिमान्‌ था; फिर 
सोने में सुगन्ध यह कि उस में सांसारिक सुख-भोग को तृष्णा का नितान्त अभाव 
था। उस ने एक वर्ग को राज्य करने का सुख दिया, एक को “व्यापारी वसति लक्ष्मी? 
कह कर व्यापार सौंपा और एक वर्ग को साधारण कला-कौशल या समाज-सेवा के 
दूसरे कामों में लगाया। अपने लिए काम सम्पूर्ण समाज की सेवा, उसका सर्वाग-संचालन 
और उस के बदले गरीबी का जीवन। निःसन्देह घर को ऐसा ही योग्य पुरुष सुख-समृद्धि 
से भरपूर कर सकता है, जिस में वे वैसी पटुता हो कि योग्यता तथा शक्ति के अनुसार 
सब को काम बॉट कर उनसे सब काम ठीक-ठीक कराता रहे, उन्हें निर्देश देता रहे 
और उन सब की सुख-सुविधा का पूरा प्रबन्ध रखे। उस मुखिया में त्याग चाहिए। 
घर के सब लोग सुख से रहें और परस्पर प्रेम बढ़े, इसी में वह अपना सुख समझे। 
सबको बढ़िया वस्त्रःआभूषण पहना कर वह स्वयं मोटा-माड़ा कपड़ा पहन कर निर्वाह 
करे, जरूरत पड़ने पर फटा-पुराना भी। ऐसी दशा में उसका सम्मान बढ़ेगा ही, घटेगा 
नहीं। घर के सब लोग उस को सिर-माथे लेंगे, बाहर भी सम्मान मिलेगा। उस के 
a यह आध्यात्मिक सुख ही सर्वोपरि है। ऐसे घर में समृद्धि बरसेगी, इस में सन्देह 
नहीं । 
समूचे समाज में भी यदि ऐसे त्यागी संचालक हो, तो क्या कहना! सम्भव है, 
किसी देश में कोई एकाध वैसा त्यागी-मेधावी समाज-संचालक मिल जाय। परन्तु 
कोटिकोटि जनता के लिए एकाध त्यागी के जीवन से क्या बनेगा! एक भारत ही 
ऐसा देश है, जहाँ एक बहुत बड़े मेधावी वर्ग ने वैसे त्याग का आदर्श उपस्थित किया। 
इस वर्ग को ब्राह्मण कहा गया | “Fe कहते हैं ज्ञान को और भगवान्‌ का नाम 
भी ब्रह्म! है। जो ज्ञानअधान हो कर भगवान्‌ की उपासना के रूप में जनता की 
निःस्वार्थ सेवा करते थे, वे 'ब्राह्मण' कहलाये। ae का शाब्दिक अर्थ है-बड़े से 
बड़ा। जिस ने बड़े-से-बड़े समाज को अपना परिवार समझा, भगवान्‌ का विराट रूप 
समझ कर उसकी सेवा की, वह ब्राह्मण। अपने ज्ञान, शक्ति तथा त्याग के कारण 
ब्राह्मण सर्वशक्तिसम्पन्न था; पर उस ने भौतिक आधिपत्य स्वीकार न किया। इसी 
लिए बड़े-बड़े as भी उस के चरणों पर सिर रखते थे। उसी परम्परा में आर्य चाणक्य 
दिखाई देते हैं, जो बड़े से बड़े साम्राज्यों के बनाने-बिगाड़ने की अद्भुत शक्ति रखते 
थे। चन्दगुप्त को सम्राट्‌ बना कर उसी के द्वारा सब काम कराया। वस्तुतः सब काम 
स्वयं कर के श्रेय दूसरे को दिया और सुख-भोग से दूर रह कर साधारण जीवन बिताया! 
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सम्राटू चन्दगुप्त महलों में रह कर आनन्द लेते थे और चाणक्य अपनी फूस की झोपड़ी 
में कुशों के आसन पर बैठ कर सुशासन की बात सोचते थे। तभी वैसा साम्राज्य 
प्रतिष्ठित हो सका। यही सम्बन्ध समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी में रहा। 
शिवाजी के स्वराज्य-स्थापन में कितना ब्राह्म बल लगा और कितना क्षात्र बल, इस 
के लिए यद्यपि कोई तुला नहीं है, पर समर्थ का और छत्रपति का जीवन-वृत्त पढ़ने 
से सब सामने आ जाता है। 

मुसलमानी शासन काल तक ब्राह्मण अपने कर्तव्य पर डरे रहे। किसी त्यागी 
का लड़का भी त्यागी ही हो, ऐसी बात नहीं। परन्तु कोटी-कोटि ब्राह्मणजनों ने 
अपने पूर्वजों की त्याग और तपस्या की परम्परा अपनायी। अपनी बुद्धि तथा शक्ति 
के अनुसार विरुद्ध परिस्थितियों में भी अनन्त काल तक उन्हों ने समाज की सेवा 
को। हमारा अनन्त समृद्ध संस्कृत-साहित्य उन्हीं की प्रतिभा तथा त्यागमय जीवन 
का फल है, जिस से हमारा सिर ऊँचा है और संसार की दृष्टि से हम अब भी 


` गर्व प्रकट करते हैं। हिन्दी-साहित्य को ही देखिए, इस वर्ग का महत्त्व सामने आयेगा | 


अंग्रेजी राज्य से जब हम लड़ रहे थे और सत्याग्रह चल रहा था, तो प्रत्येक आन्दोलन 
में जितने वीर-त्यागी जेल गये, उन में पचपन प्रतिशत संख्या ब्राह्मणों की थी, शेष 
में और सब। त्याग में ही नहीं, विद्या में भी वे किसी से, इस समय भी पीछे नहीं 
हैं। संस्कृत भाषा को तो ब्राह्मणों ने ही जीवित रखा, नहीं तो यह एक इतिहास 
को चीज बन जाती है। नागरी लिपि की रक्षा भी इन्हीं के सहारे हुई। अब तो 
जागरण है, सबको अपनी भाषा तथा संस्कृति का अभिमान हो चला है। यह सौभाग्य 
कभी प्राप्त न होता, यदि उस भयंकर काल में चने चबा-चबा कर ये लोग वेदों 
की, संस्कृति की तथा अपनी लिपि की रक्षा न करते। सब व्यापार-व्यवसाय में 
या उदू-फारसी पढ़ कर मुसलमान शासकों के दफ्तरों में लगे थे। साधारण जनता 
तो चेतना-शून्य होती ही है! 
परन्तु मुसलमानी शासन-काल में ब्राह्मण ढीले पड़ गये। विदेशी संस्कृति का 
एक प्रवाह आया। हमारी वर्ण-व्यवस्था को धक्का लगा। लोग ब्राह्मणों के उस 
संस्कृति-रक्षण के महत्त्वपूर्ण काम को अवज्ञा की दृष्टि से देखने लगे। इनका सम्मान 
जाता रहा। 'पण्डितजी' और 'मुन्शीजी” में सम्मान का अन्तर बहुत ज्यादा पड़ गया | 
'पण्डितजी' शब्द में ही वह बात भर गई। लोगों ने मानना छोड़ दिया। बाल-बच्चे 
भूखों मरने लगे! तब अंग्रेजी राज्य आने पर ब्राह्मण भी नौकरी-चाकरी की ओर बढे | 
और क्या करते? जमीन तो थी नहीं कि खेती करते! व्यापार के लिए पैसा न था! 
वयापार-बुद्धि एक दिन में आ भी नहीं जाती है। फलतः अंग्रेजी सरकार की नौकरी 
में ये भी गए। बुद्धि थी ही। बड़े-बड़े पदों पर पहुंचे। आज भी बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों 
ये संचालक हैं। कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे महर्षि इस युग में भी ब्राह्मणों ने 
किये हैं। राजनीति के नेताओं में भी सब से अधिक संख्या ब्राह्मणों की ही है। 


यह बुद्धि का खेल है, जिस में त्याग की परम्परा का पुट है। 
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यह सब है; पर हमें मानना पड़ेगा कि ब्राह्मण में जो बात उस समय थी, अब 

नहीं है। कारण चाहे जो समझ लें। अब तो नाम भर है। वर्ण-व्यवस्था अपने असली 

रूप में छिन्न-भिन्न हो चुकी है। आगे राष्ट्र कैसी समाज-व्यवस्था अपनायेगा, नहीं 

कहा जा सकता। परन्तु एक त्याग-मूलक परम्परा को उतना बड़ा बुद्धिशाली वर्ग 

हजारों-लाखों वर्ष तक चलाता रहा, यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। इतने दिन 

वह त्याग की परम्परा चली, यही बहुत है। इस परम्परा के कारण जो आज भी गरीबी 

समेटे हुए, समाज में परिस्थिति के अनुसार कुछ बदल कर काम कर रहे हैं, वे गर्व 

कर सकते हैं। गर्व इस बात की कि उनकी गरीबी उस त्यागमय समाज-सेवा का 

फल है, जो उन के पुरखों ने की। अन्यथा, परम्परा प्राप्त धन या भू-भाग के स्वामी 

ये भी होते। किन्तु समाज सदा ही अतुल धन या भू-भाग किसी वर्ग के पास रहने 

नहीं देता। उस में परिवर्तन हो रहा है। इस लिए, अपनी परम्परा-प्राप्त गरीबी के 

उत्कर्ष पर गर्व ही प्रकट करना चाहिए। साथ ही, समाज के साथ मिल कर आगे 

बढ़ना चाहिए। ब्राह्मण सदा वह काम करता रहा है, जो समाज के लिए जरूरी उस 

ने समझा। जब एक समय ऐसा आया कि क्षत्रियों की तलवारों ने म्यान से बाहर 

झॉकना कुछ कम दिया, तब ब्राह्मण ने शत्रु के विरुद्ध तलवार चमकायी और रण 

में पेशवाई की। दक्षिण के पेशवा सुप्रसिद्ध हैं। सन्‌ 957 के स्वातन्त्र्य-युद्ध में महारानी 

लक्ष्मीबाई ने जो रण-रंग प्रकट किया, जग-जाहिर है। लक्ष्मीबाई ब्राह्मण-कन्या और 

ब्राह्मण-वधू थीं, जिन्होंने क्षत्रिय मर्दों के सामने आदर्श उपस्थित किया। इसी तरह 

क्षत्रियों और वैश्यों में भी ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ब्राह्मणत्व का आदर्श उपस्थित 

किया-जतना का पथ-निर्देश किया। महात्मा गौतम बुद्ध और महात्मा गान्धी प्रत्यक्ष 

उदाहरण हैं। यही नहीं, शूद्र वर्ग ने भी ऐसे महात्मा उत्पन्न किये हैं, जिन का उपदेश 

ब्राह्मणों ने भी सिर-माथे लिया है। वैष्णवों में ऐसे महात्माओं की बहुत बड़ी संख्या 

है । भक्त रैदास और भक्त नामदेव आदि के नाम विशेष रूप से लिए जा सकते 

हैं। इस का मतलब यही हुआ कि वर्ण-व्यवस्था के होते हुए भी कोई ऐसा बन्धन 

नहीं रहा कि एक वर्ण का व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर और शक्ति होने पर इतर 

| वर्ण का काम न कर सके; या करे तो जनता उसे ग्रहण करे! ऐसा कैसे हो सकता 

| है! eS WER के सभी आदमी एक ही काम करते हैं, यद्यपि साधारणतः 

उन के काम ae रहते हैं। मान लीजिए, घर के सब लोगों में उन की शक्ति के 

अनुसार काम बँटे हैं और एक के जिम्मे घर का सब पानी भरना है। ठीक है, काम 

चल रहा है। किन्तु समझिए, यदि किसी समय घर में आग लग जाय, तो? तब 

ee उसी एक आदमी के भरोसे सब बैठे रहेंगे और घर जल जाने देंगे? तब तो 

सभी घड़े पकड़ कर पानी लेने दौड़ेंगे। हाँ, जिन में बिलकुल शक्ति नहीं, या जो 

अन्य कामों में लगे हैं-सामान आदि निकाल कर अलग कर रहे है, उन की बात 
दूसरी है। इसी तरह समय पड़ने पर एक दूसरे के काम किये aE रहे हैं। परन्तु | 
ये सब अपवाद की बातें हैं। प्रधान धाराएँ तो वे ही हैं; या रही हैं ही। | 
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क्षत्रिय वर्ग को भी देश में महत्त्व प्राप्त था; पर ब्राह्मण के बाद। महत्त्व तो 
होना ही चाहिए। अपनी तलवार से देश की रक्षा करना क्या कम महत्त्व की चीज 
है? प्रत्येक देश में ऐसे शूर-वीर (“मार्शल”) वर्ग होते हैं। ये लोग राज-शासन करते 
थे, आनन्द लेते थे। जब कभी देश को शत्रु का भय पैदा हो, तो ये तलवार ले कर 
रणांगण में कूद पड़ते थे। गये-गुजरे जमाने में भी महाराणा प्रताप तथा छत्रपति शिवाजी 
महाराज जैसे रल क्षत्रिय वर्ग ने दिये हैं। अब भी उन में वही खून है। जाट और 
गूजर आदि भी क्षत्रिय वर्ग में ही हैं। गुरु गोविन्दसिंह ने एक नया ही क्षत्रिय वर्ग 
उत्पन्न कर दिया, जो सिख नाम से प्रसिद्ध है। 

प्रजा-रंजन क्षत्रिय अपना मुख्य काम समझते थे। 'राजा प्रकृतिरंजनात्‌'-प्रकृति 
(प्रजा) का रंजन करे, सो राजा। प्रजा खुश रहे, यही उन की चेष्टा रहती थी। प्रजा 
खुश रहे, यह और बात है और प्रजा को खुश करना दूसरी। प्रजा खुश रहती है सुन्दर 
राज-व्यवस्था से और प्रजा को खुश करता है कोई राजा किसी कारण से अन्यान्य 
धर्मों की तरह राजा के इस प्रकृतिरंजन का भी गलत अर्थ किया गया और राम जी 
की पवित्र कथा में शम्बूक-हत्या तथा सीता-परित्याग की कहानी जोड़ दी गई! बेचारा 
शम्बूक वन में तप कर रहा था, तो प्रजा की क्या हानि थी? तप तो अच्छी चीज 
है। कया छोटे दर्जे का आदमी कोई अच्छा काम करे, तो वह केवल इसी लिए बुरा 
कहा जायगा कि वह छोटा हो कर वैसा अच्छा काम क्यों कर रहा है? और यदि 
बुरा भी मान लिया जाय, तो मना कर देना चाहिए। या उसे जान से ही मार देना 
चाहिए? श्री रामचन्द्र जी के पवित्र जीवन से इस कहानी का कोई मेल ही नहीं। 
एक ब्राह्मण के कहने से, उसे खुश करने के लिए, एक निर्दोष तपस्वी को जान 
से मार देना भी कोई 'प्रजा-रंजक' है? एक प्रजा को खुश करने के लिए दूसरी निरपराध 
प्रजा का गला काट देना कहाँ का न्याय है! पर जब इस तरह का प्रजा-रंजक धर्म 
समझा जाने लगा, तब राम-कथा में कहानियाँ मिलायी जाने लगीं। सीता परित्याग 
की कहानी भी ऐसी ही है। एक धोबी की बात में आ कर सीता को बियाबान जंगल 
में wear देना और फिर उस विशेष दशा में! धोबी का 'रंजन' और सीता का कल्ल! 
एक प्रजा के कहने से उसे खुश करने के लिए, दूसरी प्रजा के गले पर छूरी! सीता 
भी तो राम की प्रजा ही थीं। उन की अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, वशिष्ठ आदि गुरुओं 
ने उन की पवित्रता की घोषणा कर दी थी; सो सब कुछ नहीं और एक धोबी की 
वह. बोली-ठोली सब कुछ! उसे पकड़वा कर जेल में डालना था, जो वैसे प्रवाद-प्रचार 
का अपराधी था। मान लीजिए, हमारा कोई जन अपराधी ही है; पर हम ने उसे ग्रहण 
कर लिया; तो समझा जाता है कि हम ने उस के अपराध माफ कर दिये। जिसे 
अंगीगार कर लिया, उसका निर्वाह महापुरुष का लक्षण है-'अंगीकृतं सुकृतिनः 
परिपालयन्ति! परन्तु राम ने सीता के साथ धोखा किया। ऐसी दशा में क्या वे 
मर्यादापुरुषोत्तम रहते हैं? ऐसे कानों के कच्चे शासक क्या खाक शासन करेंगे! और 
सीता के निकाल देने पर भी क्या वह प्रवाद जा सकता था, जिसके लिए वह कल्पना 
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| की गयी? ऊटपटाँग कहानियाँ तब गढ़ी गयीं, जब धर्म का रूप लोग भूल गये और 
| लकीर पीटने लगे। कह दिया, 'प्रजा को खुश करने के लिए राम ने सीता तक को 
छोड़ दिया! बेवकूफो ने यह भी नहीं समझा कि ऐसी कहानी जोड़ देने से राम में 
देवत्व तो क्या, मनुष्यत्व भी न समझा जायगा! कोई हदयहीन भी उस दशा में एक 
अबला को ऐसे घोर वन में न छुड़वा देगा, जहाँ भेड़ियों और बघेरों का राज्य हो! 
भूख-प्यास से तड़पा कर मार डालने की अपेक्षा तो तलवार का एक झटका अच्छा 
था! राम से तो क्रूरात क्रूरतर” कृत्य कराया गया है, प्रजारंजन के नाम पर। ' 
इसी तरह 'धर्म-युद्ध' की व्याख्या भी बदल दी गयी! धर्म के लिए जो युद्ध 
हो ae धर्म युद्ध सीधी-सी बात है, पर कहा जाने लगा कि रण में बुद्धि-बल लगाये 
बिना, रण-चातुरी किये बिना, सीधे-सादे ढँग आमने-सामने जो 'भैंसा-युद्ध' हो, वही 
‘mae है। थोड़ा भी बुद्धि का प्रयोग (छल-बल आदि) हुआ, तो अधर्म-युद्ध! इस 
व्याख्या ने भी बड़ा नाश किया! हमारी कितनी ही शक्ति बेकार गयी! 
किन्तु इस में सन्देह नहीं कि क्षत्रिय वीरों ने और क्षत्रिय वीरांगनाओं ने जो 
जौहर दिखाये हैं, उन की समता अन्यत्र मिलना कठिन है। क्षत्रिय वीरों ने बहुत 
दिन तक तलवार की उपासना की। काल पा कर उस में कुछ जंग लगी! किसी ने 
लोहे की जगह सोने की तलवार बनवा ली! तो भी, अभी बहुत कुछ है। हमें अपने 
इस वीर वर्ण पर बड़ा गर्व है, भरोसा भी अभी है। 
वैश्य का काम था व्यापार करना, खेती करना और गो-पालन करना | खेती और 
गो-पालन के बाद ही व्यवसाय-वाणिज्य का नाम है-'कृषिगोरक्षवाणिज्यम / परन्तु कृषि 
तथा गोररक्षण का काम छोड़ कर वैश्यों ने केवल व्यापार पर ही ध्यान दिया। फलतः 
कृषि की दशा वैसी नहीं सुधरी। दुग्ध-व्यवसाय भी जैसा दूसरे देशों में है, हमारे यहाँ 
उसका सहस्रांश भी नहीं! गोशाला आदि खोल कर गो-रक्षा करने में वैश्य-समाज ने 
करोड़ों रुपए खर्च किये; पर इस से कहीं गो-रक्षा होती है! गो-रक्षा हमारे धर्म का 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। भारत का शिव (कल्याण) बैल पर है; क्यों कि वह 
कृषिप्रधान देश है। गोदुग्ध हमारे लिए अमृत है। गोवंश की रक्षा और वृद्धि तो दूर, 
i यहाँ गोहत्या होने लगी! दुभाग्य से यहाँ ऐसे लोग आये या पैदा हुए, जो भारतीय 
| संस्कृति तथा धर्म के विरुद्ध गोःहत्या करना ही अपना धर्म समझने लगे! 'धर्म-कृत्य' 
के लिए गो-हत्या आवश्यक उन लोगों ने समझा! फूट डालने के लिए विदेशी शासकों 
ने और भी भड़काया! इस तरह अनन्त न हो गयी! हमारी राष्ट्रीय सरकार का 
a है कि एक कानून बना कर इस राष्ट्रीय अपराध की समाप्ति सदा के लिए 
कर दें। 
वैश्य समाज ने धन से समाज का उपकार किया है। जगह-जगह धर्मशालाएँ 
। प्रायः उन्हीं की बनवायी हुई हैं। संस्कृत की पाठशालाएँ स्थान-स्थान पर धनी वैश्यों 
j ने खोलीं, जहाँ छात्रों के भोजन आदि की भी व्यवस्था की। वहाँ पढ़-पढ़ कर न जाने 
| कितने संस्कृत के विद्वान्‌ तैयार हुए। इसी तरह अन्यान्य समाज-हितकर काम 
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वैश्य-समाज ने किये हैं। उन्होंने अपने अध्यवसाय से अनन्त लक्ष्मी पैदा की! न जाने 
कितने करोड़-पति वैश्य-समाज में हैं। उन के पास जो धन है, समाज का है। किसी 
भी रूप में वह समाज के ही काम आयेगा। समाज-व्यवस्था आवश्यकतानुसार बदलती 
रहती है, बदलेगी; पर इस से उन लोगों पर अधिक्षेप कैसे, जिन्होंने पुरानी व्यवस्था 
के अनुसार काम कर के उत्कर्ष प्राप्त किया है? 

शूद्रवर्ग के भी दिन अब अच्छे आ रहे हैं। बड़े ही धैर्य से इन बेचारों ने अपना-अपना 
काम किया और हिन्दू धर्म में भावना दृढ़ रखी! इस से जाति को बल मिला है। 
अनेक बार भागवत धर्म, तथा आर्यसमाज आदि धार्मिक संस्थानों ने नीचे गिराये हुए 
इस वर्ग को ऊपर लाने के प्रयत्न किये। देश-काल के अनुसार कुछ सफलता भी 
मिली। परन्तु अब देश स्वतन्त्र हो जाने से अधिक प्रगति होगी। 

धर्म में छुआछूत का स्थान है, पर किस तरह? जिस ने शराब पी रखी हो, 
उसे मत छुओ? उस के साथ मत खाओ, उसे मन्दिर में न जाने दो। जो व्यभिचारी 
और दुराचारी है, उस से संसर्ग मत रखो, उस के हाथ का मत खाओ, उसे मन्दिर 
में मत जाने दो! और, जो अपवित्र दशा में हो, जिसके कपड़ों से और शरीर से बदबू 
आ रही हो, उस के पास मत बैठो और उसे मन्दिर आदि में सबके बीच में, मत 
जाने दो। इसी तरह संक्रामक रोग के रोगियों के हाथ का मत खाओ, उन के पास 
मत बैठो, उन्हें मत छुओ। यही छुआछूत का असली मतलब है। बेचारे चमार और 
भंगी यदि भगवान्‌ के दर्शन कर लेंगे तो क्या भगवान्‌ अपवित्र हो जायँगे? पर हाँ, 
मन्दिर-प्रवेश आदि के लिए सत्याग्रह आदि करना ठीक नहीं है। यह तो अपने समाज 
में गड़बड़ फैलाना है! जो ऐसी प्रेरणा दें, उन से सावधान रहो। वे हरिजन-सेवा का 
सस्ता सार्टिफिकेट ले कर घाते में तुम से-हरिजनों से-किसी जगह वोट लेने की 
चिन्ता में होंगे! 'धीरे पके सो मीठा होय । परन्तु सामाजिक अधिकार के लिए अवश्य 
झगड़ना चाहिए। जिस घाट पर दूसरे लोग स्नान करते हैं, वे क्यों न करें? सरकारी 
नौकरी आदि में समानता आ ही गयी है। 


उपसंहार 


बस, इतना संक्षेप में कह कर अब पुस्तक को यहीं समाप्त किया जायगा। यहाँ अनेक 
विषयों पर अति संक्षेप में चर्चा की गयी है। न जाने कितने विषय बिलकुल छुए 
ही नहीं गये! इस छोटी-सी पुस्तक में सबके लिए अवकाश कहाँ! यह तो इस विषय 
की एक भूमिका-मात्र है। आवश्यकता है, प्रत्येक विषय पर एक-एक ग्रन्थ लिखा 
जाय, जिस का निर्देश-मात्र यहाँ हुआ है। परन्तु धर्म का स्वरूप समझने के लिए 
यह छोटी-सी पुस्तक कुछ काम देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। per 

सबका संक्षेप यह है कि हिन्दू-धर्म सामंजस्य को मानता है। वह एकांकी नहीं 
है कि सभी अवस्थाओं में अहिंसा और क्षमा को ही ले कर चले, या शौर्य के नाम 
पर क्रूरता का समर्थन करे। वह आग और पानी को साथ-साथ रख कर यथा-समय 
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उन से काम लेता है, काम लेने का समर्थक है। इसी लिए हिन्दू जनता में मांगलिक 
कार्यों के अवसर पर मण्डप के नीचे वेदी पर जहाँ नियन्त्रित अवस्था में अग्नि का 
अवस्थान होता है, वहाँ शीतल जल से पूर्ण मंगल-घट पहले से ही स्थापित रहता 
है। आग जरा भी नियन्त्रण से बाहर जाय, जाने को हो, तो जल का घड़ा उस के 
शमन के लिए तैयार है। आग का अपना काम है, जल का अपना। यही हमारी 
आग तथा जल की एक साथ पूजा का रहस्य है। यही मानव समाज के सुख-संचालन 
की कुंजी है। यही मानव-धर्म है। मानवधर्म ही हिन्दू जाति ने अपनाया है, किसी 
मत-मजहब का “धर्म” नहीं। मत-मजहब केवल पारलौकिक गवेषणाओं तक सीमित 
रहे हैं यहाँ। 


शान्तिपाठ 


सर्वे भवन्तु सुखिनः 


सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, 


मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ।। 


समाप्त 
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0) 


चञ्चुप्रवेशो यद्यत्र द्विजस्योत्पततः sated, 
तदाऽम्लत्वं कषायत्वं दूरापास्तं हि ज्ञायतामू। 


(2 | 
| 
नहिं किञ्चिन्निगूढं हि तत्त्वं नामेह संस्कृतौ 
परं धूमायितः कैश्चिद्‌ विषयः प्रकृतिं गतः। o 


be ५ (3) 
fait लघुकायोऽयं महतोऽपि विनेष्यति, 
महामूत्यान्महाकायानू गजेन्द्रानइुशो यथा। 
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लेखक का निवेदन 


भयंकर नर-संहार के बाद और राष्ट्र के दो टुकड़े हो जाने के बाद जब अपने हिस्से 
के भूभाग पर अपना राज हुआ, तो मन में आया कि अब स्वसंस्कृति की प्रतिष्ठा 
होनी चाहिए। एक राष्ट्र की एक जाति होती है और उसकी “अपनी”. एक संस्कृति 
होती है। संस्कृति की एकता ही जाति का निर्माण है। इंग्लैण्ड एक देश, या राष्ट्र 
है। उस राष्ट्र की जाति को “इंग्लिश” कहते हैं। 'इंग्लिश-कल्चर” कहने से समझा 
जाता है-इंग्लिश जाति का (इंगलिश नेशन का) रहन-सहन रीति-रिवाज, वेश-भूषा, 
खान-पान का ढंग आदि। इसी को हम “अंग्रेज-संस्कृति' कहते हैं। इस संस्कृति से 
किसी खास मत-सम्प्रदाय का, या किसी खास दल का कोई खास सम्बन्ध नहीं है। 
सभी मत-मजहब और सभी दलों की संस्कृति एक है। वह संस्कृति धारा-प्रवाह से 
चली आ रही हैं उस में तब से अब तक बहुत परिवर्तन हुए हैं। परन्तु वह पहले 
भी एक थी और अब भी एक है। इसी तरह जापान एक देश या राष्ट्र, वहाँ बसने 
वाली जाति (नेशन) “जापानी” और जापानी संस्कृति का “अपना” एक रूप। जापान 
के बौद्ध, ईसाई या किसी भी सम्प्रदाय के लोग इस सांस्कृतिक एकता के कारण 
भिन्न नहीं जान पड़ते। “सूत्रे मणिगण इव' इस संस्कृति से सब सम्बद्ध हैं। यही 
स्थिति चीन आदि की है। वहाँ के बौद्ध (बुद्ध की जन्मभूमि) भारत की भाषा (प्राचीन 
पाली-प्राकृत, संस्कृत आदि) पढ़ते हैं, यदि जिज्ञासा में आगे बढ़े, तो। नहीँ तो, अपनी 
चीनी भाषा में ही बुद्धःशिक्षा पढ़ते-सुनते हैं। जो लोग पाली-संस्कृत पढ़ भी लेते हैं, 
वे भी अपने बच्चों के जीवन में उसे (संस्कृत या पालि को) नहीं उतारते। वे अपने 
बच्चों के नाम भी संस्कृत या पालि में रखें, यह बात नहीं है। नाम अपनी भाषा 
में। यही स्थिति वहाँ के मुसलमानों की है। आठ-दस करोड़ मुसलमान चीन में हैं 
परन्तु कहीं किसी का नाम अब्दुल मजीज' या रफी अहमदः जैसा न मिलेगा। सब 
के नाम चीनी भाषा में हैं। रहन-सहन, वेशःविन्यास और खान-पान भी एक। यानी, 
वहाँ बौद्ध कन्फयूशस, मुसलमान, या ईसाई आदि को आप पृथक्‌ पहचान नहीं सकते, 
जब तक वह स्वयं अपना 'मत' प्रकट न करें। जैसे कि अपने यहाँ वैदिक सनातनी, 
आर्य-समाजी, शैव, वैष्णव आदि तथा अवैदिक जैन, बौद्ध आदि पहचान में नहीं आते। 
नाम-रूप से कोई भेद शिक जान पडता । यह अभेद सांस्कृतिक है। संस्कृति ही 'एक 
राष्ट्र बनाती है । 
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मत” और संस्कृति में बड़ा अन्तर है। संस्कृति के समुद्र में न जाने कितने 
मत-मजहब लहरों के समान प्रकट होते रहते हैं और मिटते रहते हैं। 'मत' का सम्बन्ध 
तो 'मन” से है। हम अपने मन में समझते हैं कि ईश्वर है, तो हमारा 'मत' ईश्वरवादी। 
और हमारा मन ईश्वर की सत्ता नहीं मानता, तो हमारा 'मत' अनीश्वरवादी। यह 'मत' 
या मन की बात संस्कृति से भिन्न है। एक ही संस्कृति के ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी 
को आप पहचान कर अलग-अलग नहीं कर सकते, जब तक वह अपने मन की 
बात प्रकट न करे। परन्तु भिन्न संस्कृतियों के दो ईश्वरवादियों को आप झट पहचान 
कर अलग-अलग कर सकते हैं, यदि उनमें सांस्कृतिक एकता न आ पाई हो, यही 
कारण है कि इस देश के ईश्वरवादी हिन्दू और मुसलमान अलग-अलग दिखाई देते हैं। 
“मत? (ईश्वरवाद) तो मन की चीज है। नाम-रूप से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। सो, 
सांस्कृतिक भेद से दोनों में भेद स्पष्ट है। एक जगह भारतीय संस्कृति है, दूसरी जगह 
अरबी-ईरानी संस्कृति। यह और बात है कि भारत की अपनी (भारतीय) संस्कृति में 
कुछ बातें, संसर्ग से, अरब-ईरान आदि की भी आ मिली हों और अरबी-ईरानी संस्कृति 
भी भारत में कुछ भारतीयता से प्रभावित हुई हो; परन्तु पृथक्‌ दोनों चल रही हैं। 

इस संस्कृति-पार्थक्य का कारण क्या है? इस पार्थक्य से क्या राष्ट्र का हित 
हुआ है? क्या यही स्थिति रहने से आगे हित-सम्भावना है? हम एक संस्कृति के 
क्यों नहीं हो जाते? यह भेद-भाव मिटा क्यों नहीं देते? हिन्दू और मुसलमान अलग 
क्यों दिखाई देते हैं? यह कैसे पहचान में आ जाता है कि यह हिन्दू है और यह 
मुसलमान? यह भेद-भाव क्या राष्ट्र के लिए हितकर है? 

स्वराज्य प्रतिष्ठित होने पर मेरे मन में यह सब आया। मैं ने सोचा, भारतीय 
संस्कृति की चर्चा चलाने के लिए एक अखिल भारतीय विद्वत्सम्मेलन बुलाया जाय। 
इस के लिए मैं ने काशी-नागरी प्रचारिणी सभा” से लिखा-पट़ी ati ‘an’ का एक 
Fabs हरिद्वार (ज्चालापुर) में भी है-'सत्यज्ञान निकेतन” स्वामी सत्यदेव परिब्राजक 
ने अपना यह आश्रम (“सत्यज्ञान-निकेतन”) “सभा? को समर्पित कर दिया है-सांस्कृतिक 
चेतना लाने के लिए, जिस में भाषा भी सम्मिलित है। मैं ने संस्कृति का जो स्वरूप 
समझा है, स्वामी सत्यदेव का मत उस से भिन्न है। वे संस्कृति का मतलब वही 
समझते हैं, जो कि और सब लोग। स्वामी जी अपने इसी आश्रम (“सत्यज्ञान निकेतन) 
में रहते हैं। मैं ने उन से पूछे बिना ही 'सभा” से बातचीत की। 'सभा” ने मेरा प्रस्ताव 
मान लिया और दो सौ रुपए प्रारम्भिक खर्च के लिए, मैं ने जो माँगे थे, भेज दिए। 
मैं ने समाचार-पत्रों में सूचना छपाई और विद्वानों के पास निमंत्रण भेजे । राजर्षि टण्डन 
तथा डॉ. अमरनाथ झा आदि ने मुझे समर्थन दिया। काम आगे बढ़े कि इतने ही 
में सभा से पत्र आया कि इस समय सांस्कृतिक सम्मेलन करना ठीक नही है। सम्भव 
है, 'सभा' के संचालकों को मेरी संस्कृति का पता चल गया हो और उन्हों ने इसे 
i नापसन्द किया हो! यह भी सम्भव है कि स्वामी सत्यदेव ने कुछ लिखा हो। शायद 
i और ही कुछ कारण a; पर सभा ने अपना संरक्षण हटा लिया। 
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'सभा' के हट जाने पर भी मैं वैसा सम्मेलन करता; परन्तु इसी बीच महात्मा 
गांधी हमारे बीच से उठ गए! इस में एक “व्यक्ति” अपराधी था, दो-चार उस के 
सहायक थे, जिन को बाद में अदालती सजा मिली। परन्तु उस समय नेहरू जी को 
इतना क्रोध आया कि वे विवेक खो बैठे। देश भर से बीसों हजारों लोगों को पकड़वा 
कर जेलों में बन्द करा दिया-न कोई मुकदमा, न पैरवी! जिस में कुछ विशेष हिन्दूपन 
देखा, या जिसके विचार कांग्रेस से भिन्न देखे, पकड़ कर जेल में डाल दिया! स्थानीय 
कांग्रेस-जनों की सलाह से यह पकड़-धकड़ हुई थी। मुझे भी पकड़ लिया गया और 
सीधे जेल भेज दिया गया! मजा यह कि मैं ने सन्‌ gig से ले कर उस समय 
तक कांग्रेस के झण्डे के नीचे राष्ट्रीय सेवा की थी, सभी आन्दोलनों में खुल कर और 
डट कर भाग लिया था और इस के लिए मुझे सब तरह की सजाएँ मिली थीं! यह 
सब देखने-जानने वालों ने ही मुझे इस लिए जेल में डलवा दिया था कि मैं ने उजड़े 
हुए पंजाबी भाईयों को बसाने में कुछ मदद की थी और इस में बाधा डालने वालों 
का मुकाबला किया था। यही मेरा अपराध था! न मैं कभी हिन्दू-महासभा का सदस्य 
हुआ था, न राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ” से कोई सम्बन्ध था, न ऐसी संस्थाओं के किसी 
जलसे-जलूस में ही तब तक सम्मिलित हुआ था! खैर, जेल चला गया। 

जेल में ही मैं ने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि प्रयाग-मेले में राजर्षि टण्डन कोई 
सांस्कृतिक सम्मेलन कर रहे हैं। वह सम्मेलन वहाँ हुआ और उसका विवरण मैं ने 
पढ़ा। जान पड़ा कि संस्कृति के सम्बन्ध में राजर्षि टण्डन का मत भी भिन्न है। 
महर्षि पं. मदनमोहन मालवीय जो कुछ सनातन-धर्म-सम्मेलन में कहा-किया करते थे, 
प्रायः वही सब राजर्षि टण्डन के सांस्कृतिक सम्मेलन में हुआ। इस सांस्कृतिक संस्था 
को राजर्षि ने स्थायी संगठन का रूप दिया; पर आगे कुछ खास काम हुआ नहीं। 
अधिवेशन होते रहते हैं! a 

वैसा संगठन बनाने की शक्ति मुझ में नहीं है; विचार भर दे सकता हूं। मैं 
ने सुना-'हिन्दुस्तानी बिरादरी” नाम की संस्था कुछ लोगों ने बनाई है। कुछ आशा 
बँधी कि इस संस्था के द्वारा शायद हिन्दू-मुसलमानों में सांस्कृतिक एकता लाने का 
उद्योग किया जाय! परन्तु बेकार! वे ही 'ढाक के तीन पात'! एक बिरादरी जिस 
दिन बन जायगी, देश का सौभाग्य जाग उठेगा। परन्तु यहां तो उलटी दिशा लोग 
पकडते हैं। "हिन्दुस्तानी बिरादरी' में भी वे दो तत्त्व स्पष्ट अलग cca ee 

इधर मेरे साहित्यिक मित्रों ने भी सांस्कृतिक विचार-धारा प्रकट की है। ऊँची- 
परीक्षाओं में 'संस्कृति' भी एक विषय बन गया है। परन्तु गाड़ी वहीं है-जरा भी आगे 
नहीं बढ़ी! संस्कृति का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं हुआ! यहां तक लिख देते हैं कि संस्कृति 
की स्पष्ट परिभाषा करना सम्भव नहीं है। हद हो गयी! यदि ऐसा ही है, तो फिर 
ये पोथे क्यों रचे जा रहे हैं? संस्कृति की स्पष्ट परिभाषा इस ग्रन्थ में मिलेगी । इसी 
लिए यह उद्योग है। जो कुछ अन्य सांस्कृतिक ग्रन्थों में और महाग्रन्थों में लिखा 
गया है, उसका पिष्ट पेषण यहां न होगा। लोगों ने इतिहास, मत-मजहब और 
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धर्म-सम्प्रदाय आदि के बयानों के जमघट को और उन के इतिहास को संस्कृति-ग्रन्थ 
समझ लिया है! यह गलत बात है। i 

भारतीय संस्कृति के चार युग बीत चुके, पाँचवाँ शुरू है। इन सांस्कृतिक युगों 
को हमारे मित्र श्री 'दिनकर' जी ने अध्याय” नाम दिया है। मैं ने भी उन्हीं का 
अनुसरण किया है। इस पुस्तक में इस वर्तमान (पाँचवें) अध्याय के बारे में ही विशेष 
रूप से कहा जायगा। चार पिछले अध्याय तो समाप्त हो चुके। उनमें जो गलती हुई. 
है, उसे इस पाँचवें अध्याय में सुधार लेना चाहिए। इसी ओर इस पुस्तक का प्रयत्न 
है। 
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चार अध्याय 


संस्कृति के पिछले चार अध्याय साफ हैं-पहला अध्याय, वैदिक और द्रविड़ मिलन; 
या आर्य-द्रविड़ संगम । दूसरा अध्याय-भारतीय संस्कृति में शक हूण आदि का मिलन। 
तीसरा अध्याय-भारतीय संस्कृति से अरबी-ईरानी तुर्की संस्कृतियों का संघर्ष और परस्पर 
एक दूसरी से इनका प्रभावित होना। चौथा अध्याय-भारत में अंग्रेजी राज्य और ईसाइयत 
का प्रचार। पाँचवाँ अध्याय-अब शुरू है। स्वराज्य में-सांस्कृतिक पर्य्यवेक्षण और एकता 
के लिए प्रयत्न! 

हम बौद्ध संस्कृति को पृथक्‌ नहीं मानते। वह भारतीय संस्कृति है। हाँ, भारत 
के dei की भारतीय संस्कृति है; जापान के बौद्धों की जापानी संस्कृति। चीन के 
बौद्ध चीनी संस्कृति के हैं। यानी मजहब और चीज है, संस्कृति और चीज। 

इस पुस्तक में चार अध्यायों का सामान्य दिग्दर्शन होगा और पांचवें का 
कर्तव्य-निरूपण। चार अध्याय तो पांचवें अध्याय की भूमिका या पूर्वपीठिका भर है। 
परन्तु भूमिका या पूर्वपीठिका ही तो आधार है। उसी के सहारे आगे की चीज है। 

मुझे पता है, इस पुस्तक से एक हलचल मचेगी। पुस्तक की सफलता भी इसी 
में है। सांस्कृतिक एकता के लिए कबीर, अकबर, नानक, गान्धी आदि एक से एक 
बड़े महात्मा ने जान की बाजी लगा कर उद्योग किया; पर सफलता किसी को न 
मिली! इस का कारण क्या है? इसी की खोज इस पुस्तक में है। संस्कृति की खोज। 
“डिस्कवरी आफ ara’ | 
कनखल उ.प्र | किशोरी दास वाजपेयी 
श्रावणी 2073 वि. 
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समर्पण 


उन राष्ट्रीय तत्त्वो को, जो इस युग में भय और प्रलोभन से ऊँचे उठ कर अपने 
कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। 


-लेखक 
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संस्कृति का पाँचवाँ अध्याय 
0) 


संस्कृति का स्वरूप 


संस्कृति है क्या चीज, इस पर पहले विचार करना है। “संस्कार और “संस्कृति' सगे 
भाई-बहन हैं; यानी एक ही धातु से, एक ही उपसर्ग से, एक ही प्रक्रिया से ये दोनों 
शब्द बने हैं; पर अर्थ में किंचित भेद हो गया है। अर्थ-मेद न होता, तो शब्द-भेद 
ही क्‍यों होता? 'अर्थभेदात्‌ शब्द-भेदः' या 'शब्दभेदात्‌ अर्थभेदः । Sie’ और दुर्गमन! 
में अन्तर है। 

“संस्कार शब्द के दो अर्थ मुख्य S. परिष्कार और 2. संसर्गजन्य प्रभाव 
विशेष। “भाषा-संस्कार' का अर्थ है भाषा का परिष्कार। “इस के संस्कार ही ऐसे हैं 
कि किसी की बात का असर नहीं पड़ता! यहां संस्कार का मतलब “परिष्कार” नहीं; 
प्रत्युत किसी के संसर्गजन्य विचारों का या विकारों का प्रभावातिशय है। आप किसी 
वस्त्र में चमेली के फूल या छिला हुआ लहसुन अलग-अलग लपेट कर रख दें। घण्टा-दो 
घण्टा रहने दें। फिर फूल-लहसुन अलग कर दें। ये दोनों चीजें अलग होने पर भी 
कपड़े में चमेली की सुगन्ध और लहसुन की दुर्गन्ध बनी रहेगी। फूलों की या लहसुन 
का संस्कार कपड़े में रह गया। इस 'संस्कार' को 'परिष्कार' न कहा जायगा। कुछ 
इसी अर्थ को ले कर संस्कृति” शब्द चला है। किसी जाति का जीवन बहुत लम्बा 
होता है-हजारों वर्षों का-पचास-पचास हजार वर्ष और इस से भी अधिक का। एक 
जाति में जनसंख्या भी बहुत होती है-लाखों-करोड़ों! तो इतने लोग परस्पर * 
भिन्‍न-वृत्ति-प्रवृत्ति के होते हुए भी कुछ बातों में एक से होते हैं-उन की कुछ बातें 
एक-सी होती हैं। एक घर में बहुत से व्यक्ति होते हैं, भिन्न प्रकृति-प्रवृत्ति के। परन्तु 
वे सब रहन-सहन, खान-पान आदि में एक-से होते हैं। जाति की भी यही स्थिति 
है। एक घर के व्यक्तियों की परस्पर जो स्थिति है, वही एक जाति के लाखों करोड़ों 
जनों की भी। एक जाति के सब घर और कुटुम्ब अलग-अलग होने पर भी कुछ 
Tn में एक होते हैं। तभी तो एक जाति होती है। इसे कुछ अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिए। 
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घर का एक दायरा होता है, उसी तरह एक देश या राष्ट्र का भी। किसी घर 
में जो पैदा हो जाता है, वह उसकी सम्पत्ति-समृद्धि का मालिक या हिस्सेदार कुदरती 
तौर पर बन जाता है। इसी तरह जिस देश में जिस का जन्म होता है, उस पर 
उसका स्वत्त्व स्वतः सिद्ध है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तभी तो लोकमान्य तिलक 
ने कहा था-'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। घर पर जब विपत्ति आती है, 
तो सब के ऊपर पड़ती है। देश पर आई हुई विपत्ति भी सबको भोगनी पड़ती है। 
एक घर में पैदा हुए लोग कुटम्बी कहलाते हैं और एक देश या राष्ट्र में पैदा हुए 
लोगों का समष्टि-नाम 'जाति' है। 'जाति' का सम्बन्ध जन्म से ही है। जिस धातु 
से aa बना है, उसी से 'जाति' की भी निष्पत्ति है। एक घर के लोगों में भी 
परस्पर कुछ भेद होता है, स्थिति में भी भेद होता है। कोई समाज में अत्यधिक सम्मान 
पा लेता है, ऊँचे पद पर पहुंच जाता है और कोई साधारण स्थिति में रह जाता है। 
कोई बहुत नीचे गिर जाता है। परन्तु सबका कुटुम्ब एक ही है। उच्च स्थिति में 
सदस्य से कुटुम्ब का सम्मान बढ़ता है। और नीच से अपमान भोगना पडता है। 
इसी तरह राष्ट्र के-जाति के-किसी एक ही सदस्य से सब का सिर ऊँचा हो जाता 
है। और एक ही से नीचा भी हो जाता है। एक घर के व्यक्तियों के काम जैसे 
अलग-अलग होते हैं, उसी तरह जाति के लोग भी अलग-अलग काम करते 
हैं-अलग-अलग स्थिति भी उन की होती है। परन्तु जाति से सब एक हैं। 
उदाहरण लीजिए। हिन्दू जाति है, जिस में हजारों वर्ग हैं, जिन का समावेश 
चार वर्णो में किया गया है। ब्राह्मण से ले कर भंगी तक सब एक जाति के हैं-सब 
का जन्म हिन्दुस्तान में हुआ है। सबके संस्कार एक-से हैं-सबकी संस्कृति एक है। 
ब्राह्मण से ले कर भंगी तक, सभी वर्गों के हजारों स्त्री-पुरुष कहीं खड़े कर दीजिए 
और फिर किसी दूसरी जगह के व्यक्ति को सामने ला कर खड़ा कर दीजिए, जो 
उन्हें पहले से जानता न हो। फिर उस से कहिए कि इस समूह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, लुहार, चमार, भंगी आदि वर्गो के व्यक्तियों को छाँट कर अलग कर दीजिए; 
तो वह सौ जन्मों में भी वैसा न कर सकेगा। क्यों? इस लिए कि वे सब एक जाति 
। के हैं-सब हिन्दू हैं सबकी संस्कृति एक है। अच्छा, रूप से न सही, नाम-भेद से 
| वह सबको पृथक्‌-पृथक्‌ वर्गशः पहचान सकेगा? हर्गिज नहीं। ब्राह्मण कहेगा-मेरा नाम 
| केशव, बाप का नाम रामचन्द्र । भंगी भी कहेगा-मेरा मना केशव, बाप का नाम UAT । 
| ब्राह्मण की लड़की भी सावित्री, सुशीला और भंगी की भी लड़की सावित्री, सुशीला । 
| तब कैसे वर्ग-भेद होगा? वे सब एक जाति के लोग काम अलग-अलग करते हैं; 
| बस! गरीब अमीर की स्थिति देख कर भी वर्ग-भेद पहचानना असम्भव है। संस्कृति 
ae एकता ने एक जाति बना दी है। एक जाति में अनेक मत-मजहब होते हैं। 
| उस एकत्रित समूह में वैदिक, सनातनी, आर्य-समाजी, वैष्णव, शैव सभी तरह के लोग 
| होंगे और अवैदिक, जैन, बौद्ध आदि भी। कुछ 'ला-मजहब' और नास्तिक भी होंगे! | 
FS क्या कोई पहचान सकता है कि आर्य-समाजी कौन है और जैन कौन है? आस्तिक | 
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और नास्तिक (जाति में) सब एक हैं। संस्कृति की एकता उन्हें पृथक्‌ नहीं होने देती। 
उन का वर्गशः या मतशः पार्थम्य जातीय एकता का बाधक नहीं हो सकता; क्यों 
ति को एक ही संस्कृति होती है और सांस्कृतिक एकता सबको एक 

किसी जाति की संस्कृति बहुत लम्बे अरसे से चले आ रहे पुरखों के-जीवन-प्रवाह 
के समुदित संस्कार ही हैं। वे संस्कार जाति-जीवन में इस तरह घुल-मिल जाते हैं 
कि उन्हें कोई अलग कर नहीं सकता। वे संस्कार विचार में, आचार में, भाषा में, 
वेशःविन्यास में, खान-पान में, सर्वत्र अपनी अमिट छाप रखते हैं। यही संस्कृति है। 
एक संस्कृति से एक जाति की पहचान हो जाती है। एक हिन्दू संसार के किसी 
भी भाग में कं जाय, विशेषज्ञ जन पहचान लेंगे कि यह हिन्दू है। जो लोग हिन्दू 
जाति की i से परिचित नहीं, वे कुछ न समझ पाएँगे। परन्तु कोई विशेषज्ञ 
भी यह ‘i बता सकता कि यह जन ब्राह्मण है, कायस्थ है, या भंगी है। कारण, 
आह्मण-भंगी आदि पृथक्‌ जातियाँ नहीं, वर्ग हैं। इसी तरह बढ़ई-लुहार आदि जातियाँ 
नहीं वर्ग हैं। लोग भूल से उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ जाति कहते-समझते हैं। यदि ये पृथक्‌ 
जातियाँ होतीं, तो इनकी संस्कृति पृथक्‌ होती और संस्कृति-पार्थक्य से वे पृथक्‌-पृथक्‌ 
सरलता से पहचाने भी जा सकते। ऐसा है नहीं। एक जाति है, एक नेशन है। इस 
जाति (या नेशन) का अपना राष्ट्र है-हिन्दुस्तान, भारतवर्ष। 


“हिन्दू” न सही, “हिन्दुस्तानी” सही 


ऊपर हम ने बताया कि ee एक जाति का नाम है, किसी मजहब या वर्ग का 
नहीं परन्तु तो भी, कुछ लोग fee एक मजहब समझने लगे हैं! पूछो, इस मजहब 
को किस ने चलाया? वेदों ने? तब जैनों को क्या कहा जायगा? कलकत्ते के बाबू 
Tere जैन बहुत दिन तक हिन्दू-महांसभा के मंत्री रहे। बौद्ध भी वेद नहीं मानते; 
परन्तु बरमा के बौद्ध भिक्षु उत्तमा” हिन्दू-महासभाः के अध्यक्ष थे। हिन्दुओं में ला-मजहब 
और नास्तिक भी हैं-सदा रहे हैं, इन्हें कभी किसी ने “गैर-हिन्दू नहीं कहा! तब 'हिन्दू' 
एक मजहब कैसे? अधिक से अधिक कहा जायगा कि- 
. 'जो (हिन्दुस्तान न सही) भारतवर्ष से बाहर पैदा हुए ईश्वरीय दूत (पैगंबर) हजरत 
ईसा या हजरत मुहम्मद साहब के मत को नहीं मानते, वे सब हिन्दू हैं।” 
हम निषेधात्मक परिभाषा माने लेते हैं और ee तथा "हिन्दुस्तान? की जगह 
भारत” तथा भारतीय” कहेंगे। भारत एक देश या राष्ट्र और 'भारतीय' एक जाति। | 
भारतीय’ जाति की एक संस्कृति-'भारतीय संस्कृति? । अब इस संस्कृति के कोई i 
84 होंगे। बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति, वैष्णव संस्कृति, नास्तिक संस्कृति जैसे i 
| काल्पनिक भेद उपहासास्पद हैं। “लुहार-संस्कृति” और 'बढ़ई संस्कृति” भी मजाक है। 
इसी. तरह हिन्दू संस्कृति’ और 'मुस्लिम संस्कृति” के भेद न होंगे। एक “भारतीय 
Wehr । बंगाल के (स्वर्गीय) राज्यपाल श्री etx कुमार मुकर्जी ईसाई थे। उन्हें या 
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उन की गृहिणी को देख कर क्या कोई पहचान सकता था कि ये ईसाई हैं? असम्भव! 
मैं ने उन के दर्शन कलकत्ते में एक सांस्कृतिक समारोह में किए थे। सफेद चुन्नटदार 
धोती, कुर्ता और बस! श्रीमती मुकर्जी एक सादी साड़ी पहने थीं। परन्तु मुकर्जी 
साहब पक्के ईसाई थे। जन्म-भर एक मिशन में काम किया था और मृत्यु पर ईसाई-पद्धति 
के अन्त्य क्रिया उन की हुई थी। बम्बई के भूतपूर्व राज्यपाल श्री महाराज सिंह भी 

ईसाई हैं। राजकुमारी अमृतकौर भी ईसाई हैं। इन लोगों के नाम-रूप से कोई भी इन्हें 

हिन्दुओं से भिन्न नहीं कर सकता। ये भारतीय जाति के हैं, मजहब से ईसाई हैं। 

कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष श्री व्योमेशचन्द्र चक्रवर्ती भी ईसाई थे। यहाँ (गुरुकुल काँगड़ी 
के जलसे पर) एक बड़े विद्वान्‌ ईसाई पादरी आर्य-समाज का खण्डन करने आए थे-'पं. 
जगन्नाथ राव' | उन के लड़के का नाम “पं. कृपानाथ राव! । “राव” मराठा ब्राह्मण होते 
हैं। मैं ने पं. जगन्नाथ राव के घर का हाल पूछा। ईसाई हो जाने के बाद उनका 
विवाह जिस स्त्री से हुआ, वह जन्मना मुसलमान थी और ईसाई हो जाने पर भी उनका 
पूर्वनाम (Sher) बदला नहीं गया था। पं. जगन्नाथ राव ईसाई मजहब के बड़े कट्टर 
प्रचारक थे। हरिद्वार में भी एक मिशनरी केन्द्र है। यहीं वे बस गए थे। उनका लड़का 
'कृपानाथ राव” स्कूल में मेरा शिष्य रह चुका है, अब सेना के अच्छे पद पर हैं। 
पं. जगन्नाथ राव की लड़की का नाम 'मृदुला' था। मैं ने पं. जगन्नाथ राव से पूछा, 
“आप ईसाई हो जाने के बाद भी 'राव' हैं? बोले, 'मजहब बदला है, या पुरखे भी 
बदल दिए? उत्तर बहुत ठीक था । ज्चालापुर-गुरुकुल महाविद्यालय के आचार्य पं. नरदेव 
शास्त्री भी 'राव' हैं। इनका अपना असली नाम “नरसिंह राव” है। लाहौर में इन के 
विद्यागुरु आर्य-विद्वान्‌ ने 'नरदेव' नाम कर दिया था। मैं ने पं. जगन्नाथ राव से कहा, 
“तो फिर राव जी तो आप के ही वर्ग के हैं। (महाविद्यालय में पं. नरदेव शास्त्री 
को सब लोग “राव जी? ही कहते हैं)। मेरे प्रश्‍न के उत्तर में पं. जगन्नाथ राव ने 
कहा, 'हॉ, हम दोनों “राव” तो हैं; पर ये वेदों के माया-जाल में पड़े हैं; में बाहर निकल 
कर प्रकाश में आ गया हूं! मैं ने पं. जगन्नाथ राव से विदेशी मिशनरियों के बारे 
में भी बात-चीत की थी। मैं ने कहा, À, लोग तो आराष्ट्रीयता फैलाते हैं! आप का 
इन से क्या मेल? Get ने कहा-“उन लोगों की जातीयता (नेशनेलिटी) जरूर भिन्न 
है; पर हम तो ईसाइयत के प्रचार में साथ हैं। जातीयता में हम अलग हैं। जातीयता 
में हम आप के साथ हैं। मजहब में अलग Fv 

संक्षेप यह कि 'भारत' एक राष्ट्र भारतीय जाति” यानी 'भारतीयता' जाति और 

एक जातीयता को अभिव्यक्त करने वाली एक 'अपनी' संस्कृति है। 


बाहर के लोग 


जिस घर में जिसका जन्म होता है, वह उस पर स्वामित्व रखता है और अपने कुर्ल | 
की मर्यादा का ध्यान रखता है, अपने पुरखों के संस्कार ले कर चलता है। परन्तु 
ऐसा भी देखा जाता है कि किसी दूसरे घर में पैदा हुए लड़के को लोग 'गोद' a 
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लेते हैं और वह इस नये घर में आ कर इस का मालिक बन जाता है। परन्तु गोद 
आए हुए लड़के को इस नये घर को ही 'अपना' घर समझना होता है। इसी घर 
के पुरखों को वह अपनाता है और इसी के आचार-विचार ग्रहण करता है। परन्तु 
इस के मन में कदाचित्‌ यह भी रह सकता है-रहना स्वाभाविक है-कि मैं इस घर 
में आ गया हूँ, R मेरा असली अपना घर तो वह है! यानी ममता उधर भी रहती 
है, रह सकती है। परन्तु इस (गोद आए हुए) लड़के और लड़कों के लड़के आगे 
उस की ममता एकदम छोड़ देते हैं, जहां से उनका वह पिता या पितामह गोद आया 
था। वे सुनी-सुनाई बातों से इतना जानते भर हैं कि हमारे पितामह अमुक जगह 
से गोद आए हुए थे। और आगे चल कर वह स्मृति भी प्रायः नहीं रहती। 

इसी तरह एक जाति किसी दूसरी जाति के घर में-उस के राष्ट्र में पहुँच जाती 
है। वहाँ यदि पहुँच युद्ध आदि के द्वारा विजेता के रूप में है, तो कुछ दिन तक 
गुप्त-प्रकट संघर्ष रहता है और फिर मेल हो जाता है। धीरे-धीरे यह नई आई हुई 
जाति नई जगह को अपना लेती है-उसी में घुल-मिल जाती है और वह अनेकता 
पुनः एकता में परिणत हो जाती है। ऐसी स्थिति में 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति” -बहुत्व 
के आधार पर नाम-रूप ग्रहण होता है। जो धारा पहले से प्रतिष्ठित है, जो आधिक्य 
से भी है, उस का नाम-रूप रहता है। दूसरी उसी में विलीन हो जाती है। ऐसा नहीं 
होता कि इस 'संगम' के बाद न “गंगा” और न 'यमुना' नाम रहे, वरन 'मिश्रित' 
नाम की कोई नई ही ही बन जाए यह भी नहीं कहा जाता कि प्रयाग में गंगा और 
यमुना दोनों समाप्त हो गई और एक तीसरी ही नदी बन गयी और इस 'मिली-जुली' 
नई नदी का नाम 'इलाहाबादी' नदी रख दिया जाय! गंगा में प्रारम्भ से ले कर समुद्र 
पर्यन्त हजारों नद-झरने मिले हैं। और बीसों नदियाँ मिली हैं। दस-पाँच तो बड़ी-बड़ी 
नदियाँ मिली हैं। परन्तु सब की वही मिली-जुली धारा रही आखिर “गंगा” ही। 

इसी तरह भारतीय जाति में-“इण्डियन नेशन” में-बाहर से आ-आ कर शक, 
हूण आदि न जाने कितनी जन-धाराएँ मिलीं और खप गई। आज कौन कहता है 
कि हमारे पुरखे शक या हूण थे? सब भारतीय रंग में Mr गए। किसी को शकों 
या et का वंशज कह दो, तो वह गाली समझता है! मैं ने एक बार शब्द व्युत्पत्ति 
के लिहाज से 'सक्सेना' तथा 'भटनागर' जनों को शकों आदि से कह दिया, तो लोगों 
ने बहुत बुरा माना! बुरा मानने की बात भी थी। भारतीयता के रंग में शराबोर कोई 
जन-वर्ग अपने को किसी परराष्ट्र से अनुस्यूत कैसे कह सकता है? दूसरा कोई वैसा 
कहे, तो वह बुरा क्यों न मानेगा? मतलब यह कि शकःहूण आदि की चर्चा केवल 
इतिहास में है; यद्यपि उन के बड़े-बड़े समुदाय यहाँ रहे और इस देश पर शासन 
किया। फिर हिल-मिल गए। किसी ने उन विजातीय जनों को “भारतीय जाति? में 
मिलाने के लिए कोई उद्योग नहीं किया। कोई 'शुद्धि-सभा' नहीं बनाई गयी। इतिहास 
में ऐसा कोई जरा भी संकेत नहीं है। वे सब स्वतः भारतीय बन गए। अपने बच्चों 
के नाम भारतीय भाषा में रखने लगे, यहाँ का रहन-सहन और आचार-विचार ग्रहण 
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कर लिया और बस! मत-मजहब चाहे जो जानते रहो। एक जाति में सैकड़ों मत-मजहब 
रह सकते हैं। कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता; दोनों ही “भारतीय” हैं. 
यदि भारतीयता उन में है। जब तक कोई विदेशी Geet में डूबा रहेगा, तब तक 
वह “भारतीय जाति’ या इण्डियन नेशन? का न समझा जायगा। हो नहीं सकता, 
कोई हजार कहता समझता रहे! 
शक और हूण आदि तो “भारतीय” बन कर हम में मिल-खप गए, पर आगे 
आने वाले जातियों के लोग न भिल सके-न मिले! मजहब की आड़ ले कर एक 
पृथक्‌ संस्कृति का निर्माण कर लिया गया। जब दो संस्कृतियाँ हैं, तो दो जातियाँ 
बन गई! “संस्कृति और 'जातीयता' प्रायः एक ही चीज हैं। 'हिन्दूपन' और 
'हिन्दू-संस्कृति’ एक चीज समझिए RE तो एक जाति, जिस में हजारों मत-मजहब 
और वर्ग, या दल हैं। परन्तु 'इस्लाम' एक मजहब है, जाति नहीं। इस मजहब के 
आधार पर भारत में एक नई संस्कृति का निर्माण किया गया, जिसे सब लोग “मुस्लिम 
संस्कृति’ कहते हैं। एक जातीय संस्कृति, या राष्ट्रीय संस्कृति, और दूसरी मजहबी 
संस्कृति। तुक संस्कृति, अरब-संस्कृति, ईरानी संस्कृति, चीनी संस्कृति आदि की तरह 
ही (हिन्दू संस्कृति! है, राष्ट्रपरक न कि मत-परक। "हिन्दू संस्कृति’ और “भारतीय 
संस्कृति’ पर्य्याय-शब्द हैं। दूसरे लोग जब 'हिन्दू' एक मजहब समझने लगे, तब “भारतीय 
संस्कृति’ शब्द चला। परन्तु 'मुस्लिम संस्कृति’ के साथ-साथ 'हिन्दू-संस्कृति’ शब्द 
भी चलता ही रहा, चल ही रहा है और आगे चलेगा भी। शब्द कहाँ तक छोड़े जायेंगे । 
हिन्दू” भी भारतीय जनों को विदेशी जनों ने ही कहना शुरू किया था। इस शब्द 
का 'सिन्धु' से सम्बन्ध है; किसी मजहब से नहीं। इस लिए हम ने-भारतीयों ने-इसे 
ही ग्रहण कर लिया | सिन्धु (सिन्धु नदी) से ले कर सिन्धु (पूरबी-दक्षिणी समुद्र) पर्य्यन्त, 
समग्र भू-भाग, आगे चल कर 'हिन्द' कहलाने लगा। “हिन्द? एक राष्ट्र और उसकी 
जाति हिन्दू जैसे 'नहर” से Few जब 'हिन्दू' शब्द को लोग मजहब में दाखिल 
करने लगे, तो 'हिन्दी' शब्द चला। परन्तु इस 'हिन्दी जाति” का निर्माण, या उस 
जाति EE नया नाम होने पर भी ae’ पृथक्‌ ही रही! जब दो संस्कृतियाँ, तो दो 
, तब दो राष्ट्र! आगे चल कर इस भिन्न संस्कृति -मुस्लिम तहजीब-के आधार 
पर एक राष्ट्र के दो टुकड़े किए गए! बीच से नहीं, कहीं-कहीं से। जहाँ-जहाँ 'मुस्लिम 
संस्कृति’ या इस्लाम की प्रधानता थी, सब को काट-जोड़ कर एक नया राष्ट्र 
बना-“पाकिस्तान? | 
_ परन्तु बचे हुए भारत में अब भी वह दूसरी संस्कृति है, उस संस्कृति के अभिमानी 
[ कितने ही करोड़ हैं! ये लोग अब भी माँग करते हैं कि इस देश की भाषा इसी 
देश की लिपि (नागरी) में ही नहीं, फारसी लिपि में भी लिखी जानी चाहिए और 
इस भाषा में संस्कृत के नहीं, अरबी, फारसी, तुर्की आदि के शब्द रहने चाहिए। 
भिन्न-संस्कृति के अनुरूप ये लोग सभी बातों में भिन्नता बनाए हुए हैं। अभी परसों 
(ता. 7/08/56) की बात है-अखबारों में छपी है कि मुहर्रम के दिन एक बहुत 
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बड़ी मुस्लिम भीड़ ने एक मन्दिर के सामने “पाकिस्तान जिन्दाबाद' के नारे लगा-लगा 
कर आसमान गुंजा दिया! हैदराबाद आदि में पाकिस्तानी झण्डा फहराने की कई घटनाएँ 
सामने आ चुकी हैं। भला इस्लाम से और “पाकिस्तान जिन्दाबाद” से क्या सम्बन्ध? 
कभी कोई “अफगान मुर्दाबाद' के नारे लगाता है? कभी चीन के मुसलमानों ने भी, 
वहाँ के बौद्धों या ईसाइयों से झगड़ कर, पाकिस्तान जिन्दाबाद' या 'अरब जिन्दाबाद' 
के नारे लगाए हैं? असम्भव! उन लोगों में राष्ट्रीयता है, जातीयता है और मजहब 
उस (राष्ट्रीयता या जातीयता) पर हावी नहीं हो सकता। राष्ट्रीयता ही आगे बढ़ेगी। 
चीन बौद्ध देश है; बुद्ध की मान्यता वहाँ सर्वोपरि है। परन्तु इस का मतलब यह 
नहीं कि बुद्ध की जन्मभूमि (भारत) के वे मानसिक गुलाम हों। वे सब चीनी पहले 
हैं; बौद्ध आदि बाद में। पुराणों से तो यह भी पता चलता है कि बौद्ध चीन ने बुद्ध 
के इस देश (भारत) पर सैनिक आक्रमण भी एक बार किया था। और यहाँ से पराजित 
हो कर गया था और प्रतिज्ञा की थी कि “इस तरह राजनैतिक दृष्टि से आगे चीन 
कभी भी इधर मुँह न करेगा ।” मतलब इतने से कि मजहब से ऊँचा दर्जा राष्ट्रीयता 
या जातीयता का है। जाति ही नहीं, तो मजहब कहाँ रहेगा? 

जो बात भारत में है, वही पाकिस्तान में है। पश्चिमी पाकिस्तान से 'नापाक' 
लोगों को, तहस-नहस कर के, भगा खदेड़ दिया गया है और इस तरह यह भाग 
तो पाक हो गया है, पूरी तरह! परन्तु पूरबी पाकिस्तान में अभी भी बहुत से भारतीय 
बने हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि बंगला भाषा और बंगला लिपि का यह महत्त्व 
है। इस्लामिक संस्कृति वाले भी अपने काम में बंगला भाषा और बंगला लिपि का 
प्रयोग करते हैं। यों दोनों जगह एक भाषा और एक लिपि है। इसी एकता के कारण 
करोड़-डेढ़-करोड़ भारतीय अभी वहाँ हैं; यद्यपि धीरे-धीरे निकाले जा रहे हैं। यानी 
पाकिस्तान के भी एक भाग में अभी तक भारतीय संस्कृति है। इन दो संस्कृतियों 
का परिणाम वही हो सकता है, जो होता आया है! हो सकता है कि कभी स्वतन्त्र 
राष्ट्र पाकिस्तान में भी राष्ट्रीयता का उदय हो और 'फजलुल हक' जैसे अरबी नामों 
की जगह बँगला भाषा के शब्द में बंगाली मुसलमान अपने बच्चों के नाम रखने लगें 
और अरबी-ईरानी रहन-सहन आदि की जगह बंगाली रहन-सहन आदि अपना लें। 
हो सकता है, सिन्ध औ पंजाब के मुसलमान भी अरब की भाषा में नहीं अपनी 
(सिन्धी-पंजाबी) भाषा में अपने बच्चों के नाम रख कर सिन्धी और पंजाबी रहन-सहन 
अपना लें। तब तो एक राष्ट्र, एक संस्कृति ठीक। सम्भव है, भारत के मुसलमानों 
से पहले पाकिस्तानी मुसलमानों में राष्ट्रीयता का जागरण हो और वे अल्लाबख्श' 
की जगह 'ईश्वरदत्त' नाम से अधिक प्यार करें। मजहब तो मना नहीँ करता। हजरत 
मुहम्मद साहब ने, या दूसरे किसी पैगंबर ने तो कहीं किसी हुक्म में ऐसा कहा नहीं 
कि मुसलमान जहाँ पैदा हुआ हो, वहाँ की भाषा में उस का नाम न रहे और वहाँ 
4 5 रीति-रिवाज वह न माने! पाकिस्तान के मुसलमान स्वतन्त्रता का अनुभव करते 
हैं; इस लिए उन में राष्ट्रीयता का जागरण अधिक सम्भव है! तुर्क नेता कमाल पाशा 
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के हाथ में जब प्रभुसत्ता आई, तो उस ने अपने नाम का एक अंश बदल लिया था। 
qr की जगह अतातुर्क' कर दिया था; इस लिए कि 'पाशा' अरबी भाषा का शब्द 
है; 'अतातुर्क' तुर्की भाषा का है। इस जोर से राष्ट्रीयता को पकड़ने का फल यह हुआ 
कि तुर्कराष्ट्र ऐसा शक्तिशाली हो गया कि संसार उधर देखने लगा। कमाल अतातुर्क 
ने इस्लाम नहीं छोड़ा, उसकी और प्रतिष्ठा की; परन्तु राष्ट्रीयता का जय-घोष किया। 
इस्लाम का मतलब यह तो नहीं कि कसी दूसरे देश के मानसिक गुलाम बन जाओ! 

परन्तु भारत में और पाकिस्तान में अभी बहुत संख्या उन लोगों की है, जो 
मजहब को राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय संस्कृति से भी ऊपर मानते समझते हैं! हम 
यह भी मान लेते हैं, मजहब को सब से ऊपर समझिए; परन्तु मजहब के नाम पर 
दूसरे देशों की मानसिक दासता तो मजहब नहीं है! दोनों चीजें अलग-अलग हैं। 

संस्कृति का यह पाँचवाँ युग या पाँचवाँ अध्याय भारत में चल रहा है, जिस 
में पाकिस्तान भी सम्मिलित है। राजनैतिक या शासनिक दृष्टि से राष्ट्र के दो भाग 
हो गए हैं-संस्कृति-भेद के नाम पर। परन्तु वस्तुतः दोनों भागों की संस्कृति एक 
है, जिसे आगे चल कर लोग समझेंगे इस पाँचवें सांस्कृतिक युग का यह सब से 
बड़ा महत्त्वपूर्ण काम है कि हम लोग संस्कृति का सही रूप समझ कर मिथ्याभिमान 
छोड़ दें। इस से 'एक जाति” का निर्माण होगा-एक जाति का महत्त्व समझ में आएगा, 
और राष्ट्र एक सूत्र में बँध कर तेजस्वी होगा। 


संस्कृत के प्रादेशिक तत्त्व 


किसी बहुत बड़े राष्ट्र के अडु-अपांग (प्रदेश-मण्डल आदि) इतने-इतने बड़े होते हैं 
कि संसार के छोटे-छोटे स्वतन्त्र राष्ट्रों को अपनी गोद में बैठा सकते हैं। ऐसे बड़े 
राष्ट्रों में एक भारतवर्ष भी है। ऐसी स्थिति में जीवन का रहन-सहन और बोली-भाषा 
आदि में अन्तर आना स्वाभाविक ही है। यही अन्तर अवान्तर संस्कृतिभेद करता है। 
यदि अमरीका या रूस में अपने भारत के कुछ बंगाली, कुछ पंजाबी, कुछ मराठे और 
कुछ तमिल जन इकट्टे कहीं दिखाई दें, तो कोई भी कह देगा, 'ये हिन्दुस्तानी है? | 
परन्तु कोई भी विदेशी यह भेद न कर सकेगा कि इन में कोन बंगाली है और कौन 
गुजराती । कोई ऐसी चीज जरूर है, जो बंगाली और गुजराती आदि में समान रूप 
से है। हिन्दुस्तान की जातीयता या संस्कृति है कि लोग पहचान लेते हैं। वहाँ हिन्दुस्तानी 


| ES में भी कोई अन्तर न दिखेगा। उस में भी हिन्दुस्तानीपन है; भले ही अन्तर 


कुछ हो। यह तो हुई राष्ट्र की चीज। 

परन्तु प्रत्येक प्रदेश अपनी विशेष स्थिति रखता है। उस स्थिति के अनुसार 
उसका सामाजिक जीवन ढलता-चलता है। उस विशेषता के कारण हम पहचान लेते 
हैं कि यह बंगाली है, पंजाबी है, या गुजराती है। परन्तु मत-मजहब या सम्प्रदाय 
आदि से कोई नहीं कह सकता कि यह वैदिक है, या अवैदिक; ईश्वरवादी है, या 
अनीश्वरवादी। प्रादेशिक संस्कृति सब में एक मिलेगी। 
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इस विभिन्न प्रादेशिक तत्त्वों को एक सूत्र में गूँथने वाली चीज है-राष्ट्रीयता, 
जातीयता, भारतीयता या भारतीय संस्कृति। भारतीय सभी (प्रादेशिक) भाषाओं को एक 
सूत्र में लाने वाली है हमारी संस्कृत भाषा। पूर्व, पश्चिम और उत्तर भारत के विभिन्न 
प्रदेशों में जो जन-भाषाएँ हैं, किसी न किसी प्राकृत-अपभ्रंश के परिवर्तित रूप हैं। 
सभी प्राकृत-अपभ्रंशों की उपजीव्य संस्कृत भाषा रही है और आज की सभी प्रादेशिक 
भाषाओं की उपजीव्य भी संस्कृत ही है। दक्षिण भारत की भाषाओं का उद्गम पृथक्‌ 
है ऐसा भाषातत्त्वविदू कहते हैं। जान भी यही पड़ता है। परन्तु आज की सभी दक्षिण 
प्रदेशीय भाषाओं पर संस्कृत का उतना ही प्रभाव है, जितना अन्य प्रादेशिक भाषाओं 
पर। यों संस्कृति को उपजीव्यता ने भारत की सभी भाषाओं में एक-सूत्रता कायम 
कर रखी है। 

सभी प्रदेशों के पहनावे में कुछ-न-कुछ अन्तर मिलेगा; पर तो भी कोई ऐसी 
चीज है कि सब एक जना-माने जाते हैं। स्त्रियों में धोती-साड़ी के रंग-रूप प्रति प्रदेश 
भिन्न हैं; पहनने का ढँग भी भिन्न है; परन्तु तो भी सब भारतीय हैं। सिन्दूर की 
बिन्दी तो सभी प्रदेशों की सौभाग्यवती स्त्रियाँ मस्तक पर लगाती ही हैं। कोई भी 
भारतीय स्त्री अरबी पहनावे में न मिलेगी! भारतीय शब्द का यहाँ तात्त्विक अर्थ लीजिए। 

सब से बड़ा और सुदृढ़ एकता-सूत्र है पुरखों का एक होना। सभी प्रदेशों के 
भारतीय अपने को याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, राम, कृष्ण आदि के वंशज मानते हैं। एक 
पुरखे हैं, तब ऊपरी-रूपता अलग कैसे करेगी? 

कुछ जातीय प्रतीक होते हैं, जो सब को एक किए रहते हैं। उदाहरणार्थ गौ 
के प्रति जो भावना-विशेष है, वह भी जबर्दस्त तत्त्व है, एक जातीयता के निर्माण 
में। किसी भी प्रदेश का “भारतीय? ऐसा न होगा, जिस की दूसरी भावना हो। जो 
अभारतीय तत्त्व हैं, उन की बात अलग है। 

वैदिक काल से अब तक हमारी संस्कृति में बहुत कुछ परिष्कार-परिवर्तन हुए 
हैं, बहुत मोड़ आये हैं; परन्तु धारा वही है। यह नहीं कहा जा सकता कि हमारा 
जो रहन-सहन आज है, वही वैदिक युग में हमारे पूर्वजों का था। उन की भाषा में 
और हमारी आज की भाषाओं में कितना अन्तर है? परन्तु तो भी, हमें उस परम्परा 
का अभिमान है और हम उन पुरखों के नाम ले कर गर्व का अनुभव करते हैं। 

एक जाति या राष्ट्र में जो एक सूत्र होता है, सबको बाँध रखने वाला, वही संस्कृति 
है; यह कहा जा चुका है। जाति या समाज में कुछ ऐसे भी तत्त्व होते हैं, जो कुछ 
अलग ही चलते हैं। यदि किसी देश में मजहबी कट्टरता हुई, तो ऐसे तत्त्व एकदम 
नष्ट कर दिए जाते हैं-नष्ट कर दिए गए हैं, या देश से निकाल दिए गए हैं। परन्तु 
यदि राष्ट्र में उदारता हुई, तो वे तत्त्व भी पड़े रहते हैं। वैदिक युग में भारत में गौ 
को अधिक महत्त्व मिला। ऋषियों ने कहा कि तुम्हारा शिव (कल्याण) बैल पर है। गौ 
को वेदों में 'अघ्न्या' कहा गया है। यानी उसी समय से गोहिंसा जघन्य अपराध घोषित 
है। यह जाति-तत्त्व है। परन्तु इस के विपरीत, कुछ ऐसे भी कथानक हैं, जिनसे प्रकट 
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है कि उस युग में भी ऐसे कुछ लोग थे, जो गौ को 'अघ्न्या' नहीं स्वीकार करते थे। 
परन्तु इन 'कुछ' लोगों से 'जाति' नहीं बनती है। आज भी वैसे 'कुछ' लोग हैं, हमारी 
हिन्दू जाति में, जो गौ को 'अघ्न्या' स्वीकार नहीं करते और गो-भव्ति का मजाक उड़ाते 
हैं। परन्तु तेंतीस करोड़ की जन-संख्या में ऐसे लोगों की संख्या तेंतीस से भी कम होगी; 
तेतीस से आधे भी न निकलेंगे। परन्तु तो भी, एक-दो ऐसे प्रभावशाली लोग इन 'कुछ' 
लोगों में हैं, जिन की विशेषता है और इतिहास में जिन का नाम रहेगा। ऐसी स्थिति 
में, इन के गोविषयक विचार यदि लिपिबद्ध कर दिये जायें, तो दो-चार सौ वर्ष बाद 
लोग इस भ्रम में पड़ सकते हैं कि भारतवर्ष में दो-चार सौ वर्ष पहले गौ का महत्त्व 
ऐसा न था! इसी तरह हमारे पूर्वजों में भी कुछ वैसे खास व्यक्ति हो गए हैं। तो भी, 
वे और ये 'कुछ' लोग किसी दूसरी जाति के न हो जायेंगे; क्यों कि 'जाति' का सम्बन्ध 
जन्म से है। सबके पुरखे एक हैं। जब तक एक पुरखे हैं, उन्हें मानते हैं, तब तक 
विजातीय नहीं। एक जगह इधर-उधर हो जाने पर भी अन्य बातों में एक हैं। और, 
बहुमत की ओर लोग खिंचते ही हैं। जो कल तक गौ की 'अघ्न्या' होने का मजाक 
उड़ाते थे, वे ही आज विधि-कानून बना रहे हैं कि “गौ अधघ्न्या है। इस का हनन करने 
वाला अपराधी है और उसे सजा दी जायगी।” यानी जातीयता नष्ट नहीं हो सकती, 
नष्ट नहीं की जा सकती, उस में कुछ हेर-फेर जरूर होता है; सो भी स्वतः धीरे-धीरे। 
संस्कार धीरे-धीरे बनते हैं, धीरे-धीरे बदलते हैं और धीरे ही धीरे नष्ट भी होते हैं। पहले 
के संस्कार हटने में और दूसरे जमने में काफी देर लग जाती है। इस लिए किसी जाति 
का कोई बड़ा समुदाय अब अन्यत्र स्थायी रूप से जा बसता है, तो वहाँ की संस्कृति 
लेने में देर लगती है। संस्कार मन की चीज है। यदि मन उधर न हो और ऊपर-ऊपर 
कोई चीज ले ली जाय, तो वह चली जायगी। टिकेगी नहीं। 


विजातीयता से संघर्ष 


विजातीयता से संघर्ष होता है। ऊपर हम ने बतलाया कि एक जाति की एक संस्कृति 
होती है और एक राष्ट्र को एक 'जाति' होती है। यदि कोई अन्यजातीय जनसमुदाय 
किसी अन्य राष्ट्र में जा बसता है, तो वह धीरे-धीरे वहीं घुल-मिल जाता है। परन्तु, 
| यदि अपनी संस्कृति और जातीयता उसे अत्यधिक प्रिय है, तो फिर उस से विच्छेद 
| सम्भव नहीं। अफ्रीका तथा लंका आदि में सामूहिक रूप से भारतीय जन बसे हुए 
| SJT से बसे हुए हैं। परन्तु वे 'भारतीय' बने हुए हैं। उन्हों ने अपना हिन्दुस्तानीपन 
| नहीं छोड़ा है। इस के लिए उन्हें कष्ट सहने पड़े-सहने पड़ रहे हैं। वे वहाँ तंग 
| किए जाते हैं, निकाले जा रहे हैं। अफ्रीका में पिछले पचास वर्षों से यही संघर्ष चल 
= j रहा है। मजहब या सम्प्रदाय का सवाल नहीं, राष्ट्रीयता का सवाल है। अफ्रीका या 
लंका के लोग यह समझ रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर ये लोग हिन्दुस्तान का पक्ष 
लेंगे, यहाँ का नहीं। इसी लिए संघर्ष है। परन्तु अफ्रीका में बसे अंग्रेज लोग भारतवासियों 

को खदेड़ना चाहते हैं, यह देखने की बात है! जोर-जुल्म! 
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यदि किसी देश में इक्का-दुक्का कुछ अन्य देश के लोग जाते बसते रहते है 
तब वैसे संघर्ष की कोई बात नहीं उठती। कोई भय नहीं, कोई खटका नहीं। जब 
अधिक संख्या हो जाती है और अधिकार का सवाल उठने लगता है, तब स्थिति बदलती 
है। भारतवर्ष में जो विभिन्न देशों से मुसलमान आए थे, वे यहाँ मिले नहीं। उन 
में अपने पुराने राष्ट्रों की राष्ट्रीयता या जातीयता का उतना जोर न था, जितना मजहब 
या सम्प्रदाय का और "भारतीय? न बनने का हठ। फलतः तुर्क, अरब, ईरानी आदि 
सभी जातियों के मुसलमान मिल गए और सबकी एक संस्कृति बन गयी, जिस को 
मुस्लिम संस्कृति’ नाम दिया गया। यह मुस्लिम संस्कृति न तो अरब की संस्कृति, 
न तुर्की या ईरान की। सब गइमगइ; और फिर उस में हिन्दुस्तानी रंग। इस मुस्लिम 
संस्कृति ने संघर्ष किया और देश का बँटवारा करा लिया। यानी संस्कृति-भेद से संघर्ष 
प्रायः हो जाता है। यदि संस्कृति-भेद न हो, केवल मत-मजहब या सम्प्रदाय का भेद 
हो, तो फिर जातीय संघर्ष नहीं होता। एक ही जाति है, तब संघर्ष कैसा! इसी लिए 
“i में कभी भी बौद्ध-मुस्लिम संघर्ष नहीं हुआ और जापान में शिन्तोंबौद्ध संघर्ष 
नहीं हुआ। 


सभ्यता और संस्कृति 


यहाँ तक जो कुछ कहा गया, उस से संस्कृति का रूप स्पष्ट हो गया है। सभ्यता 
एक पृथक्‌ चीज है। सभ्यता सबकी एक, संस्कृति अलग-अलग। किसी को तंग करना 
असभ्यता है, रास्ते में कूड़ा फेंकना असभ्यता है और गंदा वातावरण रखना असभ्यता 
है। सभी देशों में, सभी जातियों में असभ्यता का एक ही रूप है। सभी जगह यह 
सभ्यता का रूप एक ही है। सो, सभ्यता और संस्कृति अलग-अलग चीजें हैं। संस्कृति 
संस्कार से बनती है और सभ्यता नागरिकता का रूप है। 


धर्म सम्प्रदाय और संस्कृति 


धारयति मानवीयम्‌ जगत्‌ इति धर्मः। 

जो मानवीय जगत्‌ की-मानवता की आधारशिला है, जिस पर मानवता टिकी 
हुई है, उसे 'धर्म' कहते हैं । हमारे धर्माचार्यो ने 'धर्म' का यह लक्षण किया है और 
उदाहरण के तौर पर “अहिंसा” सत्य, अक्रोध, अस्तेय' आदि की विधि बताई है। ऐसी 
विधियों के अपवाद भी होते हैं-सभी विधियों के अपवाद हो सकते हैं। संसार के 
सभी सभ्य राष्ट्रों में मानवता के आधारः-स्तम्भ यही हैं। सहयोग-वृत्ति आदि इन्हीं के 
अनुसार-आधार पर हैं। हमारे धर्माचार्यों ने यह कहीं नहीं बतलाया कि 'मनु ने जो 
कहा है, वही धर्म है” या 'राम ने जो कहा या किया, वही धर्म है। वह तो मत, 
मजहब या सम्प्रदाय है, जो किसी एक व्यक्ति के पीछे आँखें बन्द कर के चलता। 
मनु ने तो कहा है कि बुद्धि से परीक्षा कर के धर्म-अधर्म का निर्णय करना चाहिए। 
उन्हों ने यह भी कहा कि युग के SS धर्म का रूप भी बदल सकता है। “धर्म” 
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शब्द 'कर्तव्य' के अर्थ में है। इस लिए राजधर्म, पितृधर्म, पुत्रधर्म आदि की व्याख्या 

की गयी है-राजा के कर्तव्य, पिता के कर्तव्य, पुत्र के कर्तव्य आदि। देश, काल, 

पात्र आदि के अनुसार कर्तव्यों में हेर-फेर हो सकता है। किस समय कैसी परिस्थिति 

आएगी, कौन जानता है? मनु जी को क्या पता कि आगे देश के सामने कैसी समस्याएँ 

आएँगी और देश किस स्थिति में पड़ जायगा! वहाँ तो अपनी ही बुद्धि काम देगी 

और कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय करना पड़ेगा! इसी लिए आचार्यों ने वैसी व्यवस्था 

दी है। 

मत, मजहब या सम्प्रदाय अलग चीज है। बुद्ध के पीछे चलने वाले “बौद्ध सम्प्रदाय' 

| या “बौद्ध मतः के हैं। परन्तु बुद्ध ने भी धर्माधर्म-निर्णय में अपनी बुद्धि लगाने का 

| उपदेश दिया है। केवल दिशानिर्देश भर कर दिया कि 'बहुजनहिताय' काम करो और 
दया का आधार लो। बस, इतना उनका ‘Aa’ है। आगे बुद्धि को छूट है। 

साधारणतः “आचारः या “आचरण” धर्म के भीतर आते हैं और प्रेरक विचार भी, 

जो आचार का निर्णय करें। जिन विचारों का आचार से सम्बन्ध नहीं, उन की गिनती 

“धर्मः में नहीं, “दर्शन में है। दर्शन-शास्त्र भिन्न-भिन्न हैं। कोई दर्शन ईश्वर की सत्ता 

मानता है, कोई नहीं, भारतीय मुनियों के सुप्रसिद्ध छह दर्शनों में प्रायः आधे ईश्वरवादी 

हैं और आधे अनीश्वरवादी। ईश्वरवादियों में भी परस्पर मतभेद हैं। अनीश्वरवादी भी 

परस्पर विवदमान हैं। कोई सृष्टि-क्रम किसी तरह मानता है, कोई किसी तरह। इन 

दर्शनिक तत्त्व विचारों का “धर्म? से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं। 'चोरी करना अधर्म 

है। इश्वरवादी यदि चोरी करेगा, तो वह भी 'अधर्मी' कहा जायगा । ईश्वरवादी होने 

के कारण वह धर्मात्मा न हो जायगा। जीवों पर दया कर के उन्हें सुखी रखना चाहिए” 

धर्म है। एक अनीश्वरवादी यदि दुखियों की सेवा में अपने को लगा देता है-गला 

देता है, तो वह ‘eater कहा जायगा। किसी भी मत-मजहब या सम्प्रदाय मानने 

वाला धर्मात्मा है, यदि वह धर्म का आचरण करता है। धर्म तो मानव मात्र का एक 

ही समझना चाहिए-सबका आचार एक है-'जियो और जीने दो'। देश-काल आदि 

के अनुसार थोझा-बहुत परिवर्तन और बात है। धर्म में सब मत-मजहब एक हो सकते 

| हैं और एक संस्कृति में अनेक मत-मजहब या सम्प्रदाय हो सकते हैं, होते हैं। सम्प्रदाय 

| या मत-मजहब का भेद परलोक-सम्बन्धी बातों में होता है-ईश्वर कैसा है, वह कैसे 

मिलता है; इत्यादि। इन बातों का संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | सो, मत-मजहब 


4 सम्प्रदाय एक चीज है और धर्म दूसरी चीज। संस्कृति इन दोनों से भिन्‍न चीज 
। 
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(2) 
आदि -युग-आर्यद्रविड सम्मिलन 


हम लोगों का विश्वास यह है कि हम आर्य जन मूलतः इसी देश के निवासी हैं; परन्तु 
पाश्चात्य विद्वान्‌ और कुछ “अपने” विद्वान्‌ भी यह कहते हैं कि आर्य जन बाहर कहीं 
से आए और यहाँ बस गए। वे द्रविड़ लोगों को यहाँ के मूल निवासी बतलाते हैं। 
यह भेद प्रायः भाषा की प्रकृतिःप्रवृत्ति के अनुसार किया जाता है। भारत के पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर और मध्य की भाषाएँ, 'आर्य-भाषाएँ' कही जाती हैं। यानी पंजाबी, हिन्दी, बंगला; 
उडिया, गुजराती, मराठी आदि भाषाएँ आर्य प्रकृति की हैं और दक्षिण की भाषाएँ एक 
भिन्न-प्रकृति की हैं। उन्हें लोग 'आर्येतर भाषा? की संज्ञा देते हैं। इस लिए कि 'अनार्य 
भाषा” शब्द खटकने वाला है। किसी दाक्षिणात्य के आचार-व्यवहार को 'अनार्य' बतला 
कर देखिए कि क्या कहता है! 'अनार्य' शब्द को वह एक गाली समझता है। 

खैर, मतलब यह कि आर्य” और 'आर्येत्तर' नाम के दो वर्गो में भारतीय भाषाओं 
को रख कर यह निर्णय दिया गया कि आर्येतर (द्रविड़ या दक्षिणी) भाषाओं के बोलने 
वाले इस देश के मूल निवासी हैं और आर्य लोग बाहर से आ. कर यहाँ बस-जम 
गए। कालान्तर में आर्य और द्रविड़ लोग मिलकर एक हो गए। दोनों को संस्कृति 
एक हो गयी। आचार-व्यवहार में तथा देवी-देवताओं की उपासना आदि में भी 
आदान-प्रदान हुआ। यों एक “भारतीय संस्कृति’ बन गयी;-न आर्यसंस्कृति, न द्रविड़ 
संस्कृति | परन्तु आर्य और द्रविड़ दोनों हैं भी। आर्य तो सभी है-सब अपने को आर्य 
कहते हैं। आर्य जन ही बाद में "हिन्दू? कहलाने लगे। अंग्रेजी का सब से अच्छा 
पत्र मद्रास से जो निकलता है, उसका नाम “हिन्दू? है-द्रविड़' नहीं! आज कल तो 
द्रविड़” शब्द इसी तरह लिया जाता है; जैसे गुर्जर, उत्कल आदि। एक पंजाबी जन 
पंजाबी भी है, आर्य या हिन्दू भी। यही स्थिति सब की है। 

मतलब यह कि आर्य चाहे बाहर कहीं से आए हों और चाहे यहीं के मूल 
निवासी हों, वे द्रविड़ों में और द्रविड़ उन-में घुल-मिल गए; यद्यपि उन की भाषा प्रकृतित 
कुछ भिन्न आज भी है। संस्कृत ने सब भाषाओं में एकसूत्रता ला दी है। 


यहाँ हमें एक बात प्रसंग से कह देनी है। वह यह कि आर्य और अनार्य (पारसी) 


य में जो एक बड़े युग तक संग्राम चलता रहा, उसका सुविस्तृत उल्लेख 
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देवासुर-संग्राम' के नाम से वेदों में तथा पुराणों में हुआ है। परन्तु 'आर्य-द्रविड' संघर्ष 
या संग्राम की चर्चा कहीं नहीं मिलती! क्या कारण है? क्या संघर्ष हुआ ही नहीं? 
एक जाति बाहर से आए और पहले बसी हुई जाति को पीछे धकेल कर समुद्र तक 
ले जाय और उसका कहीं आभास भी पुराने ग्रन्थों में न मिले, बड़े आश्चर्य की बात 

है। इस से भी बड़ा आश्चर्य यह है कि संघर्ष हुआ ही न हो! 
जब इस देश में आर्य जम-बस गए और आर्य-सम्राज्य स्थापित हो गए, तब 
भी कोई संघर्ष नहीं! जब राम जी दक्षिण भारत हो कर लंका विजय करने गए, तब 
भी कोई संघर्ष नहीं! द्रविड़ जन कुछ तो छेड़-छाड़ करते! यह क्या बात है कि एकदम 

कहीं कोई चर्चा नहीं? यह विजातीयता का लक्षण तो नहीं है! 
राम जब उधर गए, तो निःसन्देह एक दूसरी स्थिति थी। 'उत्तरापथ' और 
“दक्षिणापथ' शब्द प्रसिद्ध हैं। दक्षिण-प्रदेश 'दक्षिणापथ' कहलाता था। उत्तर भारत और 
दक्षिण भारत के बीच में बहुत बड़ा घना जंगल था। आज का 'मध्य प्रदेश” जहाँ 
है, वहाँ भयंकर जंगल था। इस -जंगल में कोल-भील आदि वन्य जन रहते थे। उत्तर 
भारत के साहसी और समाज सुधार के प्रेमी महान्‌ ऋषि जन अपने परिवारों के साथ 
इन भीषण वनों में जा बसते थे और वन्य जनों को सीधे रास्ते पर लाने का प्रयत्न 
करते थे। वन्य जन इधर-उधर की आर्य-बस्तियों में लूट-पाट करते रहते थे। ऋषि 
जनों के प्रभाव में आ कर सुधर भी जाते थे। जब राम जी बन गए, तो इन लोगों 
ने कहा, 'लेहिं न बासन-बसन चुराई, इहै हमारि बड़ी सेवकाई'-आप का लटा-पटा 
हम नहीं चुरा लेते, यही हमारी बड़ी सेवा है! यह ऋषि जनों का प्रभाव था। 'शबर' 
नाम की भी एक वन्य जाति थी! इन पर भी ऋषियों का प्रभाव पड़ा था। एक वृद्ध 
शबरी ने राम का कैसा आतिथ्य किया था और राम ने भी उसे किस प्रेम से ग्रहण 
किया था; सब जानते हैं। इस तरह उन वन्य जातियों को मानव-संस्कृति में ऋषि 

जन ला रहे थे; यद्यपि वे समय-समय पर बड़े-बड़े खतरे भी उठाते थे। 

ऋषियों को ये खतरे वन्य जातियों से वैसे नहीं आते थे, जैसे कि राक्षसों से। समुद्र 
पार लका नाम का एक बहुत बड़ा राष्ट्र उस समय था। वहाँ (क्ष-संस्कृति' थी। रक्ष' 
का अर्थ यही कि रक्षा करने वाले, केवल आत्मरक्षा करने वाले, यानी जो दूसरों पर आक्रमण 
| न करें। AY तथा 'राक्षस' भी कहलाते थे। परन्तु-ये लोग दूसरों पर आक्रमण किया 
| करते थे। आज कल भी एक शब्द चल रहा है। सैनिक शक्ति को डिफेंस” अंग्रेजी में 
| कहते COs रक्षा का साधन! परन्तु आक्रमण दूसरों पर कैसे-कैसे होते हैं हो रहे हैं; 
| सामने हुए हैं; सो भी देखिए! फिर भी 'डिफेंस' है! 'इस्लाम' का अर्थ “शान्तिः है न! 
र इसी तरह (रक्ष संस्कृति" व । राक्षस जन समुद्र पार आ कर भारतीय आर्य-साम्राज्य को 
| EL ee तते जोर लंका में अव 
ie फो संख्या में बसे हुए हैं। बहुत सम्भव है कि लंका से ही कुछ शान्तिप्रिय 
इधर आ बसे हों और इसी लिए इन (द्रविड जनों) को राक्षस लोग उदासीन दृष्टि 
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से देखते हों। पुराणों में कहीं भी उल्लेख नहीं कि दक्षिण के साथ शेष भारत का संघर्ष 
कहीं हुआ सुना नहीं कि द्रविड़ ने (शेष) भारतीयों को सताया। 

हाँ, तो लंका के चतुर और साहसी राक्षस इधर आ कर बस जाते थे। बीच 
में वन्य प्रदेशों को जैसी ऋषि जन प्रभावित करते थे, उसी तरह ये लंकावासी (और 
भारतप्रवासी) राक्षस अपने कब्जे में लाने का उद्योग कर रहे थे। बीच का इतना बड़ा 
प्रदेश अधीन-प्रभावित कर लेने पर फिर उत्तर भारत सर करना तो बहुत सरल था। 
नासिक के इधर-उधर तो लंका के बड़े अधिकारी खर-दूषण ने अपने पाँव अच्छी तरह 
जमा लिए थे। वहीं से वे कार्य-संचालन करते थे। इन की स्त्रियाँ भी साहसी थीं, 
काम करती थीं। राक्षस लोग यक्ष जाति से विवाह आदि भी करते थे। यह भी एक 
बड़ा षड्यन्त्र था। अयोध्या से कुछ ही पूर्व एक यक्ष-जनपद था। वहाँ का शासक 
एक यक्ष था उस ने अपनी लड़की 'ताटका' का विवाह एक प्रभावशाली राक्षस से 
कर दिया था, जिस से 'मारीच' नाम के राक्षस का जन्म हुआ। मारीच में कुछ 
यक्ष- (भारतीय) रक्‍त का भी जोर था और इसी लिए इसने वैसी प्रवृत्ति पाई थी। रावण 
को इसने बहुत समझाया था; परन्तु था तो राक्षस ही! खून का बड़ा ही असर होता 
है। उस यक्ष-प्रदेश का शासक यही मारीच होता और इस का लड़का पूरा राक्षस होता | 
परन्तु विश्वामित्र ने पहले यही काँटा निकाला। ताटका को समाप्त करा दिया और 
मारीच जान बचा भागा! नासिक पहुँच कर राक्षस-मण्डल में मिल गया! काम भी किया, 
जब तक 'काम-तमाम? राम ने कर दिया। 

दक्षिण प्रदेश एकदम तटस्थ था! तभी बचा रहा, नहीं तो राक्षस लोग पीस डालते। 
द्रविड़ प्रदेश से पश्चिम कुछ दूसरे जनपद थे, जहाँ 'हरि-संस्कृतिः और 'ऋक्ष-संस्कृति' थी। 
आज के महाराष्ट्र तथा सौराष्ट्र समझिए | ऐसा जान पड़ता है कि 'क्रक्ष' नाम की प्रतिदन्दिता 
में 'हरि! नाम रखा गया। 'सौराष्ट्रर महाराष्ट्र नए नाम भी इसी तरह के जान पड़ते हैं। 
नक्षत्रों को 'ऋक्ष' कहते हैं। लंका के लोग प्रायः कृष्ण-वर्ण होते हैं और द्रविड़ भी प्रायः 
इसी रंग के। मराठों का रंग वैसा नहीं होता कुछ गेहुँआ-सा होता है। कदाचित इसी वर्ण-दृष्टि 
से इन लोगों ने अपने को 'ऋक्ष' (नक्षत्र) कहना शुरू किया हो। इस पर पड़ोसी लोगों 
ने अपने को 'हरि कहना शुरू किया होगा। सूर्यचन्द्र का नाम 'हरि' भी है। संस्कृत 
में 'ऋक्ष और हरि! नाम tet के और बन्दरों के भी हैं। बाद में-या दूर के-लोगों ने 
इन दोनों शब्दों का गलत अर्थ समझा। भ्रम बढ़ा। इसी का परिणाम है नए नामों की 
कल्पना-महाराष्ट्र, सौराष्ट्र। जब हरिःप्रदेश और क्रक्षप्रदेश सुविस्तृत शेष आर्यप्रदेश से मिल 
कर एक हो गए, तो 'महाराष्ट्र'-'सौराष्ट्र' नाम ठीक ही हुए। राष्ट्र से महाराष्ट्र। बहुत दिन 
बाद कहीं से गुर्जर और जाट आए और बस गए। ऐसा लोग कहते हैं। ये पर्वतीय जन 
थे। गुर्जर लोग आगे बढ़े और “गुजरात” बनाया। 

इन ‘mer और ‘eit’ प्रदेशों पर भी राक्षस लोग आक्रमण करते रहते थे। 
अंगद-रावण संवाद में भी इस का जिक्र आया Sl महाबली बाली ने रावण को खूब 
BHA था। समय आया, जब राम जी के नेतृत्व में ऋक्षों ने और हरि जनों ने सदा 
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के लिये काटा दूर कर दिया। हरि-नरेश सुग्रीव और महान्‌ हरि सेनापति अंगद, हनुमान 
ने युद्ध कौशल दिखाया, तो ऋक्ष इंजीनियरों ने अपनी कला का कौशल प्रकट किया। 
परन्तु लंका देश से बैर नहीं, उस व्यक्ति को मिटा दिया। उसका प्रभुत्व समाप्त कर 
दिया, जो बड़े-बड़े सपने देख कर संसार को तंग कर रहा था। उस के भाई को ही 
वहाँ का 'सर्वप्रभुता-सम्पन्न' शासक बना कर सदा के लिए मैत्री स्थापित कर दी। 
परन्तु हमारा यह देश सीता-हरण के उस अपमान को नहीं भूला और प्रति वर्ष हम-ब्राह्मण 
लोग-रावण के पुतले में आग लगा कर अपनी भावना प्रकट करते हैं। 
यह आश्चर्य की बात है कि लंका में भी प्रायः वही संस्कृति उस समय थी, 
जो कि भारत में, आर्य-जाति में। लंका में भी वर्ण-व्यवस्था थी। रावण भी ब्राह्मण 
था और वेदों का मार्मिक व्याख्याता था, शिव-उपासक था। जब लंका में वेद-प्रतिष्ठा 
और चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था थी, तो भारत के द्रविड़ों में भी जरूर रही होगी। ऋक्ष 
तथा हरि जनों में भी व्यवस्था थी। उस समय संस्कृत अन्तर्राष्ट्रीय भाषा थी, जैसे 
आज कल अंग्रेजी है। परन्तु अंग्रेजी की तरह देश-देशान्तरों के एक विशिष्ट वर्ग में 
ही संस्कृत का पठन-पाठन था। साधारण जनों की प्रादेशिक भाषाएँ अपनी थीं। संस्कृत 
के अतिरिक्त, देश की एक कोई जन-भाषा भी ऐसी थी, जिसे देश भर के लोग 
समझते-बोलते थे। इसे साधारणतः 'जन-भाषा” या “मानुषी भाषा” कहते थे । संस्कृत 
| 'देवभाषा' कहलाती थी, जैसे अंग्रेजी 'जेंटिल मैन'-भाषा। विशिष्ट जन “द्विजाति? 
| कहलाते थे-सुसंस्कृत जन। जब लंका पहुंच कर छिपे-छिपे सीता से बातचीत करने 
| की इच्छा हनुमान ने की तो भाषा की समस्या सामने आई। हनुमान की हरि भाषा 
सीता जी ना समझ सकेंगी, यह निश्चय था। साथ ही न हुआ था। हनुमान जी अपनी 
भाषा के अतिरिक्त, देवभाषा तथा भारतीय जनभाषा भी जानते थे। उन्हों ने सोचा 
कि संस्कृति में बात करना ठीक नहीं; क्योंकि- 


“रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति |! 


सीता समझेंगी कि यह रावण संस्कृति में बोल रहा है और वे डर जायेंगी। 
| ` रावण भारत की जनभाषा से परिचित न था और इस लिए अन्तराष्ट्रीय (संस्कृति) 
भाषा भारतीयों से बात करता था। भारत की उच्चकुलीन स्त्रिया संस्कृत से अभिज्ञ 
| होती थीं। परन्तु हनुमान ने संस्कृत में वार्तालाप करना उचित न समझा और फिर 
“मानुषं वाक्यम्‌? का माध्यम अपनाया। 
| निःसन्देह उस समय द्रविड़ों में भी वेद-सम्मान तथा वर्ण-व्यवस्था की प्रतिष्ठा 
| रही होगी। yar भी वेदों का विधिवत्‌ सस्वर पाठ जैसा दाक्षिणात्य करते हैं, वैसा 
है । अन्यत्र कहीं भी सुनने में नहीं आता । बौद्ध मत ने जब भारत में वैदिक धर्म और 
! वर्ण-व्यवस्था की कमर तोड़ दी, तब दक्षिण प्रदेश सामने आया और शेष सम्पूर्ण भारत 
| का गुरु बना। शंकर, विष्णुस्वामी निम्बार्क रामानुज आदि आधुनिक युग के प्रायः 
सभी धर्माचार्य दाक्षिणात्य थे। इस तरह दक्षिण भारत ने देश से आनृण्य प्राप्त किया-इधर 
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से उधर जो कुछ कभी दिया गया था, उसका भरपूर बदला चुका दिया। देश ने दक्षिण 
भारत का गुरुत्व स्वीकार किया। श्री शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित मठ-मन्दिरों में अब 
तक दाक्षिणात्य ब्राह्मण ही पूजा-अर्चना करते हैं। वृन्दावन के श्रीरंग-मन्दिर के पुजारी 
भी दाक्षिणात्य (रामानुजीय वैष्णव) ब्राह्मण ही होते हैं। द्रविड़ों में भी ब्राह्मणों के पाँच 
अवान्तर भेद उसी तरह हैं, जैसे उत्तर भारत मैं। 'पंच गौड़” और 'पंच द्रविड़” प्रसिद्ध 
हैं। संस्कृत साहित्य के प्रौढ़तम विद्वान्‌ जैसे दाक्षिणात्यों में हुए हैं, वैसे शेष भारत 
में अन्यत्र कहीं भी नहीं और उतने नहीं। आज भी यही स्थिति है। 

परन्तु एक विचित्र बात है। इधर शेष भारत के आधुनिक किसी भी धर्माचार्य 
का प्रभाव दक्षिण भारत पर नहीं पड़ा! कबीर, नानक आदि संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ 
थे; इस लिए उधर प्रभाव न पड़ा होगा। महाराष्ट्र और गुजरात के सन्त भी साधारण 
जन-भाषा में ही उपदेश देते थे। बंगाल के कृष्ण चैतन्य देव आदि वैष्णव-आचार्य 
अवश्य संस्कृत का माध्यम रखते थे; पर इनकी भी पहुँच दक्षिण भारत में न हुई! 
समझा होगा कि जो वैष्णव धर्म दक्षिण से ही उधर गया, उसी की एक नई शाखा 
को यहाँ लाने की क्या जरूरत! आधुनिक 'आर्य-समाज' आदि से भी दक्षिण भारत 
प्रभावित न हुआ। स्वामी दयानन्द सरस्वती संस्कृत के विद्वान्‌ थे, वेदों के व्याख्याता 
थे; परन्तु दक्षिण भारत में जो गम्भीर पाण्डित्य है, वह कुछ और चीज है। सम्भव 
है, इसी का अभिमान हो कि वहाँ किसी दाक्षिणात्येतर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 


अपने-अपने अन्दाजे 


आयाँ और द्रविड़ों के बारे में विद्वानों के भिन्न-भिन्न अनुमान मत हैं। पहले कह 
आए हैं कि कुछ लोगों का मत यह है कि आर्य जन मूलतः यहीं के निवासी हैं। 
कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर की ओर से, कहीं से, आर्य लोग 'काकेसस' के रास्ते 
भारत में आए। बड़े-बड़े काफलों में एक के बाद एक प्रवाह आता रहा और पूर्वागत 
आर्यो को आगे धकेल कर उन की जगह बसता चला गया। आगे धकेले हुए आर्य 
जन अपनी बस्ती के लिए यहाँ के मूल निवासियों को आगे धकेलते रहे। कुछ लोग 
यह भी कहते हैं कि यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ हैं, जिन्हें धकेलते-धकेलते आर्या 
ने समुद्र-तट तक पहुँचा दिया; पर समुद्र में डुबाया नहीं, न समूल उच्छेद किया। 

परन्तु-जैसा कि हम पहले कह आए हैं-आर्यद्रविइ्‌ संघर्ष का कोई उल्लेख-संकेत 
हमें कहीं मिलता नहीं है। उल्टे, सौहार्द के लक्षण दिखाई देते हैं। तब हम वैसे राजनैतिक 
या सांस्कृतिक संघर्ष की कल्पना को कैसे हृदय में बसा लें? हम तो देखते हैं कि द्रविड़ों 
ने आर्य-संस्कृति की बहुत-सी बातें स्वेच्छतया ग्रहण कर ली थीं। हरि और ऋक्ष जन भी 
आर्य-संस्कृति से प्रभावित थे। सम्भव है, यह सब अगस्त्य आदि ऋषियों के सांस्कृतिक 
मिशन का फल हो। लंका तक आर्य-संस्कृति पहुंच गयी थी; यद्यपि राजनैतिक दृष्टि से 
संघर्ष चल रहा था। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि आर्यद्रविड़ संघर्ष की कल्पना 
पाश्चात्य विद्वानों ने किसी विशेष उद्देश्य से पैदा की और उसे हमारे सिर थोप दिया। 
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असली चीज कुछ और जान पड़ती है। आर्य जन चाहे यहीं के मूल निवासी 
हों और चाहे बाहर से आए हों; पर वे चारों ओर फैले; इस में सन्देह नहीं। कभी-कभी 
एक ही जाति में संस्कृत-असंस्कृत वर्ग बन जाते हैं। आज भी निरक्षर और असंस्कृत 
जनता की अपेक्षा शिष्ट-संस्कृत वर्ग अपने को कुछ भिन्न समझता है और बहुत से 
शिष्ट-संस्कृत जन ऐसी अलग बस्ती बना कर रहना पसन्द करते हैं, जहाँ वैसे (साधारण 
या निम्न श्रेणी) किसी भी व्यक्ति का कोई झोपड़ा न हो! इन बेचारों की बस्ती अलग 
पड़ जाती है। सम्भव है, भारत के मूल निवासियों में ही आर्य (शिष्ट) तथा वन्य (कोल-भील 
आदि) के दो भाग हो गए हों। जैसे-जैसे सांस्कृतिक विकास के कारण नगर बसते गए 
हों, वैसे ही वैसे वन और वन्य जन उधर हटते गए हों। हमारा आग्रह यहाँ यह नहीं 
है कि आर्य जन मूलतः यहीं के निवासी ही हैं, बाहर से आए ही नहीं। परन्तु एक 
सम्भावना भर दी है कि ऐसा भी हो सकता है। आर्य चारों ओर फैले! 
उधर हरि तथा ऋक्ष नाम की जातियाँ जो बसती थीं। और जिन का सामाजिक 
विकास भी स्वतन्त्र रीति से हो कर राज-व्यवस्था आदि सब कुछ अपना था, उन के 
बारे में भी वही कुछ कहा जा सकता है, जो कि आर्यों के एक भाग के बारे में 
ऊपर कहा गया है। सम्भव है, वन्य वर्ग के ही ये दो बड़े भाग सुसंस्कृत हो कर 
इन दो नई जातियों के रूप में आ गए हों। आर्यों की संस्कृति भी, कुछ हेर-फेर 
के साथ उस समय के हरि और क्रक्ष जनों में दिखाई देती है, जबकि हम रामायण 
आदि देखते हैं। > 
हरि तथा ऋक्ष जनों के प्रदेशों से पूर्व एक भिन्न प्रकृति के जनपद अवस्थित 
हुए। इन्हीं को इतिहासकार सामान्यतः द्रविड़” कहते हैं। सम्पूर्ण भारत की आधुनिक 
प्रादेशिक भाषाओं से द्रविड़ भाषाओं की प्रकृति भिन्न है; परन्तु संस्कृत के कारण 
वे एकदम हमारे समीप हैं। इस भाषा-भेद के कारण लोगों ने आर्यों में और द्रविड़ों 
में भेद किया और कल्पना की यह कि द्रविड़ यहाँ के मूल निवासी हैं और आर्य 
बाहर से आए। आ कर इन्हें खदेडते-रगेड़ते समुद्र-तट तक ठेल ले गए! इस कल्पना 
| का कोई आधार नहीं है। 
| ऐसा जान पड़ता है कि कुछ लोग दूर-दूर से इस ओर आए समुद्री मार्ग से। 
| भाषाविज्ञान वाले कहते हैं कि द्रविड़ भाषाओं में कुछ ऐसे तत्त्व हैं, जो आस्ट्रेलिया 
| तक की भाषा में पाए जाते हैं! सम्भव है, वहीं से साहसी लोगों के काफले चले 
| हों और उन में से कुछ लंका में बस गए हों, कुछ समुद्र पार आ कर इस देश में 
बस गए हों। ये ही द्रविड़ हैं। द्रविड़ लोग लंका की अपेक्षा भारत के इस दक्षिणी 
अंचल पर अधिक सुख का अनुभव करते थे। अपनी स्वतन्त्र बस्तियां बना ली थीं 
और सामाजिक जीवन का विकास कर रहे थे। लंका में भी द्रविड़ बसे हुए थे; इस 
परिचय या आत्मीयता के कारण लंका के राक्षस इन्हें सताते-छेड़ते न थे। यह भी 
ख्याल होगा कि ये तो हमारे समीप ही हैं, चाहे जैसे अधिकार में किए जा सकते | 
हैं। सम्भव है, यह सोचा हो कि ये लोग अपने ही हैं और जरूरत पड़ने पर भारत | 
| 
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के विरुद्ध इनसे काम लिया जा सकता है। उस समय राजनीति की ऐसी बातें चलती 
रहती थीं। राम जी तो पिता की आज्ञा से वन गए थे, निर्वासित हो कर; परन्तु राजनीतिज्ञ 
राक्षसों ने समझा कि यह एक चाल है! पिता ने एक चाल चली है और वन में 
राक्षसों की गति-विधि समाप्त कर लंका की ओर राजनीतिक नजर की जाने का उपक्रम 
है। इसी लिए खर-दूषण ने अपनी बहन (शूर्पणखा) को भेज दिया था कि जा कर 
विवाह कर लो और सब भेद जा कर ले आओ। राम जी सब समझते थे। लक्ष्मण 
ने नाक-कान काट कर एक चेलेंज भी दे दिया था। स्त्री को-जहाँ तक हो सके-मारना 
न चाहिए बस आर्य-विधि थी। रावण ने इस चेलेंज को स्वीकार कर लिया और सीता 
को ले जा कर एक जगह कैद कर दिया। चेलेंज था कि हिम्मत हो तो ले जाओ। 
और कोई बात न थी। प्रतिपक्षी को लोक-दृष्टि में गिरा कर भी अपने पक्ष में समर्थन 
लिया जाता है। वैसा ही कुछ हुआ होगा, वैसा ही लिखा गया और उसी के आधार 
पर रावण-दाह यहाँ होने लगा। 

खैर, मतलब यह कि द्रविड़ जनों को लंका के राक्षस न छेड़ते थे; यद्यपि हरि 
तथा ऋक्ष जन संताए जाते थे। ये भारत के मूल निवासी समझ कर ही सताए जाते 
होंगे कि यदि भारत से युद्ध हुआ, तो ये लोग अपनों का ही साथ देंगे। इन दोनों 
उप-जातियों पर पहले अधिकार जमाकर, तब शेष भारत को छेड़ने का विचार होगा। 

परन्तु बीच में घने सुविस्तृत जंगलों में वन्य (शबर, कोल, भील आदि) भी रहते 
थे। यद्यपि सुसंस्कृत आर्य जनों से दूर पड़ गए थे, बुरा भी मानते थे, लूट-मार भी 
करते थे; परन्तु फिर भी अपनापन निभाते थे। राक्षस लोग इन्हें अपनी ओर करना 
चाहते थे-उद्योग कर रहे थे; प्रत्येक वन में अपने शिविर बना रखे थे। उधर भारतीय 
ऋषि जन भी उन्हें सुशिक्षित कर के सभ्य नागरिक बनाने का उद्योग कर रहे थे। 
इसी बीच राम जी वन पहुँच गए! 

जब राम जी वन को चले, तो लोगों ने समझाया कि दक्षिण के वनों में मत 
जाइए! राक्षसों के उपद्रव के कारण दक्षिण दिशा को लोग 'मृत्यु' की दिशा” कहने 
लगे थे! कहते थे उधर मुँह मत करो, उधर की ओर पाँव मत बढ़ाओ! 

परन्तु खतरे से कब तक और कहां तक डरा जाय? खतरे को दूर करना ही 
अच्छा। 'निसिचर-निकर नारि नर चोरा! राम जानते थे कि राक्षस लोग वन में आर्य 
स्त्री-पुरुषों का अपहरण कर ले जाते हैं। सीता जी साथ थीं। फिर भी, वे दक्षिण की 
ओर मुडे! प्रयाग से कुछ आगे चित्रकूट है। यहाँ का वन कम खतरे का था। जहाँ 
आजकल कटनी-जबलपुर-सागर इटारसी आदि हैं, वहाँ भयंकर वन था। यहीं के 
वनवासियों में आर्य-ऋषि तथा राक्षस जन अपना-अपना काम करते थे। जब राम चित्रकूट 
पहुंच कर कुछ दिन टिके, तो राक्षसों के उपद्रव बढ़ गए और कुछ ऋषियों ने राम 
जी से कहा कि जब से आप आए हैं, तब से राक्षसों के उपद्रव यहां बढ़ गए हैं; 
इस लिए हम अब अन्यत्र कहीं जा कर बसेंगे। ऐसे लोग सपरिवार चले गए थे; 
परन्तु साहसी ऋषि वहीं बने रहे थे। कुछ दिन बाद राम जी और आगे बढ़ गए 


र. ण का पाँचवा अध्याय / 48 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


और होते-होते (खण्डवा-भुसावल आदि के भूभाग से) पंचवटी-नासिक के क्षेत्र में जा 
पहुंचे जो कि राक्षस-मण्डल का प्रमुख केन्द्र था। फिर वह सब कुछ हुआ, जिस का 
वर्णन रामायण आदि में है। 

राज जी ने वन-वासियों से मित्रता की, क्रक्ष तथा हरि लोगों को मिला कर 
लंका पर चढ़ाई की। लंका पर अधिकार न कर के वहाँ के राक्षसों को भी मित्र बना 
| लिया। सम्पूर्ण भारत में एकता हुई-एक संस्कृति। द्रविड़ भी मिल गए; यद्यपि भाषा 
| उन की आज तक अपनी ही है। न क्रक्ष संस्कृति, न हरि-संस्कृति, न द्रविड़ या 
आर्य संस्कृति; सब मिल कर एक। सब R यों एक सुविशाल हिन्दू जाति का 
निर्माण हुआ; यद्यपि 'हिन्दू नाम बाद में मिला। एक चीज बन गयी, नाम तो 
बनते-बदलते रहते हैं। राम का यह काम इतना बड़ा समझा गया कि सम्पूर्ण देश 
ने उन के आगे सिर झुकाया और आज भी आप चाहे जहाँ-जय राम जी की” सुन 
सकते हैं। सर्वत्र राम की वन्दना है। 
आर्य, द्रविड़, हरि, ऋक्ष और कोल-भील ही नहीं, पुराने समय के यक्ष, गन्धर्व, 
| नाग आदि ने भी (राष्ट्रीयता के सूत्र में स्वेच्छया आबद्ध हो कर) इस महानू हिन्दू 
| जाति का निर्माण किया; यद्यपि अपनी-अपनी उपासना तथा प्रादेशिक या वर्गीय 
। रीति-रिवाज आदि पृथक्‌ भी बनाए रहे । 

संसार में एक-एक लाख की आबादी के भी राष्ट्र हैं और इस से भी कम के! 
भारतवर्ष एक ऐसा महान्‌ राष्ट्र है, जिस का निर्माण प्राचीन काल में विभिन्न न जाने 
| कितने तत्त्वों से हुआ है! शासन तथा मत-सम्प्रदाय की दृष्टि से पृथक्‌-पृथक्‌ वे सब 
| तत्त्व सांस्कृतिक दृष्टि से एक हो गए। यों एक 'महाजाति? या 'ग्राण्ड नेशन' का 
| निर्माण हुआ। कदाचित्‌ यही सोच कर भारतीय स्वातन्त्र्य के प्रतिष्ठापक श्री सुभाषचन्द्र 
| बोस ने उस राष्ट्रीय भवन का नाम “महाजाति-सदन' रखा था, जो कि आज भी तदवस्थ 
| रूप में खड़ा रो रहा है-श्री सुभाषचन्द्र बोस के वियोग में तड़प रहा है! 
| यक्ष, ऋक्ष, हरि आदि की तरह नाग आदि अन्य जनों के भी प्रदेश थे, शासन 
| थे। 'नाग' का अर्थ है-'पहाड़ी' | 'नग' माने पहाड़ वहाँ के लोग “नाग? | नाग-कन्याओं 

की सुन्दरता का जो वर्णन है, उसे आप आज भी पर्वतीय प्रदेशों में प्रत्यक्ष कर सकते 

हैं। नाग जन भी सुविशाल महाजाति में घुल मिल गए। 

'नाग' से 'नागा' भिन्न हैं। 'नागा' शब्द 'नग्न' से निष्मन्न है 'नंगा' विशेषण है 
और 'नागा' एक समुदाय का वाचक है। जंगल में, पहाड़ों पर रह कर वैसा ही जीवन 
बिताते हैं-नग्न या अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं, वे 'नागा' भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर 
नागा आबादी है। अब नागाःप्रदेश में प्राचीन काल का वह वन्य जीवन भी है, जिस की 
कथाए हम पुराणों में पढ़ते हैं और साथ ही कुछ लोग वहाँ इतने शिक्षित भी हो गए हैं 

कि किसी भी सभ्य समाज में आसन पाने के अधिकारी हैं। अपने इस कदीमी रहन-सहन 
और रीति-रिवाज को ये गर्व के साथ अपनाए हुए हैं और इसी लिए शेष भारतीय जाति 
से प्रथक्‌ दिखाई देते हैं। परन्तु कभी-न-कभी ये भी सुसंस्कृत भारतीय बन जायेंगे। 


| 
| 
| 
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(3) 
शक-हूण आदि 


हम पिछले परिच्छेद में कह आए हैं कि सांस्कृतिक एकता से एक महान्‌ जाति का 
| निर्माण कैसे हुआ! कहने को यह इतनी जल्दी कह दिया गया और आप दस मिनट 
। में ही सब पढ़ गए होंगे; परन्तु वह उतना बड़ा और वैसा महत्त्वपूर्ण काम सैकड़ों 
वर्षो में नहीं, हजारों वर्षों में जा कर पूरा हुआ होगा। किसी संस्कृति का निर्माण होने 

में और उसका उस तरह स्वेच्छा-प्रसार होने में समय लगता है। 
एक जाति में सब तरह के मत और वर्ग रहते हैं; यह सब जानते हैं । शासन-प्रबन्ध 
को दृष्टि से अनेक जगह बिखरे हुए लोगों में भी सांस्कृतिक एकता रहती है, रह 
सकती है। लंका में राक्षस-राज्य और दक्षिण में द्रविइ-राज्य, उधर हरि राज्य और ऋक्ष 
राज्य, कहीं यक्ष-राज्य और कहीं नाग-राज्य | इधर उत्तर भारत में सूर्यवंशीय और चन्द्रवंशीय 
क्षत्रिय-राज्य। यों एक संस्कृति और एक जाति बन जाने पर भी शासनिक एकता 
न थी। कभी-कभी एक-दूसरे पर चढ़ाई भी कर देते थे। कभी कोई पराक्रमी बहुत 
से राज्यों पर अपना अधिकार जमा कर छोटा-मोटा साम्राज्य बना लेता था। इस तरह 
तलवार के जोर से बनाए हुए साम्राज्य कभी छिन्नभिन्न भी हो जाते थे। ऐसी स्थिति 
में बाहरी आक्रमण संभावित ही हैं। लोगों ने आक्रमण किए। शक-हूण आदि न जाने 
¦ कितनी बाहरी जातियों ने इस देश पर आक्रमण किए। संगठित मुकाबला न हो सकने 
। के कारण वे घुस आए और बहुतों ने यहाँ बहुत दिनों तक शासन किया। चूंकि | 
। यहाँ कोई एक ही मजहब रखने की कट्टरता न थी-मजहबीपन न था, सब लोग i 


स्वतंत्रता से चाहे जो मत मानते थे, या नहीं मानते थे; इस लिए कोई साम्प्रदायिक f 
| संघर्ष न हुआ। बाहर से विजेता के रूप में समय-समय पर आए हुए शक-हण आदि 
S हिन्दू जाति में खप-मिल गए। कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य और कोई 
लुहार-बढ़ई आदि बन गए। उन्हें किसी ने कभी 'शुद्ध' कर के किसी वैदिक या अवैदिक 
सम्प्रदाय में नहीं मिलाया; वे स्वयं मिल गए । कितने ही विदेशी शासक यहाँ के "भागवतः | 
सम्प्रदाय में मिल गए थे। प्राप्त शिलालेखों में उन के लिए 'महाभागवत' विशेषण 
बड़े ही गर्व से दिया मिलता है। आगे चल कर तो यह भी सब भूल गए कि हमारे | 
पुरखे शक थे, या हूण! सब हिन्दू न कोई शक है न हूण। 
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अमरीकी Ger’ बने अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं; इस लिए वहाँ के लोगों 
को मालूम है कि हम अंग्रेज पुरखों के वंशज हैं या स्पेन, जर्मन, इटली; फ्रांस आदि 
के रक्त से हैं। यह जानते हुए भी अपनी नई जाति का उन्हें अभिमान है; यद्यपि 
अंग्रेजी नस्ल की प्रमुखता के कारण वहाँ अंग्रेजी भाषा और कुछ अंग्रेजियत की 
छाप है। यह सब को स्वीकार है। फ्रांस, स्पेन, या इटली आदि की नस्लें यह नहीं 
कहतीं कि हमारी (फ्रांस आदि की) भाषाएँ भी यहाँ चलनी चाहिए। उन सबने एक 
पृथक्‌ जातीयता या राष्ट्रीयता का निर्माण कर लिया है। कालान्तर में लोग भूल 
जायेंगे कि हम किस (दूसरे) देश के वंशज हैं। वैसा कहना-समझना उन्हें सह्य 
भी शायद न होगा। परन्तु वहाँ के मूल निवासी (नीग्रो) लोगों को वे आज भी पृथक्‌ 
समझते हैं और शायद बहुत दिनों तक समझते रहें। हमारे देश में वैसा या उतना 
भेद-भाव कभी नहीं रहा। रामायण आदि की कथाओं में भी स्पष्ट है। सम्भव है-जैसा 
कि पीछे कह आए हैं-भारत के कोल-भीलों को यहाँ का मूल निवासी कहना और 
आर्यो को बाहर से आए हुए बतलाना एक भ्रमात्मक कल्पना ही हो और इसी देश 
के मूल निवासी नागरिक, (शिष्ट, आर्य) तथा तदितर (वन्य, जंगली); इन दो भेदों 
में विभक्त हो गए हों! जो नागरिक बन्धन-व्यवस्था पसन्द नहीं करते, वे जंगल 
में रहेंगे ही और जो वन्य जन संस्कृत होंगे, वे बस्ती बसा कर एक जगह सहयोगपूर्वक 
रहेंगे ही। बस्तीदारी का जीवन ही संस्कृति-विकास का मूल है। नागरिकता, बस्तीदारी 
का जीवन, आर्यत्व एक ही चीज है। सो, आदि काल में इस देश के निवासी जीवन-भेद 
के कारण दो भागों में बँट गए हों; यह आश्चर्य की बात नहीं। इस के विपरीत, 
यह मान लेने पर भी कि आर्य बाहर से इस देश में आए, स्थिति में कोई परिवर्तन 
नहीं। इस देश के तथोक्त मूलनिवासियों के साथ आर्या ने वैसा हिंसात्मक वर्ताव 
नहीं किया, जैसा कि अमरीका में आज नीग्रो लोगों के साथ किया जाता है। जो 
कोल-भील नागरिक-जीवन स्वीकार कर लेते थे, उन्हें सब सिर-माथे लेते थे। सुप्रसिद्ध 
रानी दुर्गावती एक क्षत्रिय कन्या थी, जिस ने अकबर से लोहा लिया था। उसका 
विवाह एक गोंड शासक से हुआ था, जिस की राजधानी जबलपुर के पास (गढ़ा मांडला) 
थी। गोंड एक वन्य वर्ग जिसे इतिहासकार भारत का मूल निवासी मानते हैं। गोंड 
शासक से विवाह-सम्बन्ध कर देने से किसी ने उस क्षत्रिय शासक का बहिष्कार नहीं 
किया था! अमरीका में कोई 'शिष्ट' किसी नीग्रो को अपनी लड़की व्याह दे, तो उसकी 
दुर्दशा हो जाय! 
इसी तरह ब्राह्मण, वैश्य, या अन्य वर्गो में वन्य वर्ग स्वतः खप जाते थे। इसी 
लिए ब्राह्मणों के, क्षत्रियो के, वैश्यां के और अन्य लोगों के वर्ग बहुत-बहुत भेदों में 
विभक्त हैं। इसी तरह बाहर के लोग (शक-हूण आदि) मिल गए। 
यह मिलन अत्यन्त स्वारस्य से हुआ; न कोई जोरूजुल्म, न कोई प्रतिबन्ध 
बात बहुत स्पष्ट और विवाद-रहित है; इस लिए इसे अधिक विस्तार से कहने की 
जरूरत नहीं। अन्य लोगों ने बहुत विस्तार से सब लिख भी दिया है! 
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इस प्रकरण को हम भारतीय संस्कृति का 'द्वितीय युग” कहते हैं। बाहर के 
लोग शासक बन कर, तलवार के जोर से, आए और हमारी संस्कृति में मिल कर 
पराये न रहे-हम सब एक हो गए। 

शक, हूण आदि विजातीय तत्त्वों ने जब भारतीय संस्कृति अपना ली, तब उन 
के साथ कोई भेदभाव का बर्ताव नहीं हुआ। परन्तु जो लोग शासक के रूप में आ 
कर विदेशी संस्कृति का ही मोह बनाए रहे, उन (विजातीय या अराष्ट्रीय) तत्त्वों का 
मिलन कैसे हो? कोई मनाही न पहले कभी थी, न अब है। फिर भी, हजारों वर्षों 
से बसे हुए लोगों ने इस देश की संस्कृति नहीं अपनाई; प्रत्युत मजहव के नाम पर 
इस देश के भी करोड़ों व्यक्तियों को उसी (विदेशी) रंग में रँग दिया और एक सिर-दर्द 
सदा के लिए पैदा हो गया। इस का वर्णन अगले परिच्छेद में होगा। 

जो वन्य जन लूट-मार छोड़ कर नागरिक बन जाते थे, उन्हें भी बराबर का 
सम्मान मिलता था। एक लुटेरे भील ने जब, ऋषियों का संग करने से, अपने संस्कार 
ठीक कर लिए, तो स्वयं ऋषित्व प्राप्त कर लिया। आदि-काव्य (रामायण) के रचयिता 
महर्षि वाल्मीकि भील ही थे और वन में रह कर लूट मार किया करते थे। बाद में 
कैसा पद प्राप्त किया? द्वापर के वाल्मीकि भंगी थे और उन्हें ऐसा सम्मान मिला कि 
सभी ऋषि-मुनि फीके पड़ गए! वे काम तो 'अपना” ही करते थे; पर उनका जीवन 
बहुत ऊंचा था। श्रीकृष्ण ने तब तक युधिष्ठिर का 'राजसूय' यज्ञ पूर्ण घोषित नहीं 
किया, जब तक ससम्मान वाल्मीकि को आमंत्रित न किया गया। उन्हें राजकुल ले 
आने के लिए स्वयं अर्जुन को उन (वाल्मीकि) के घर जाना पड़ा था। और उन के 
लिए विशेष रूप से खास द्रौपदी को भोजन बनाना पड़ा था। श्रीकृष्ण का निर्देश 
ही ऐसा था। वाल्मीकि के पंधारने पर ही यज्ञ पूर्ण हुआ / घोषणा श्रीकृष्ण ने की। 

जो लोग वन में रह कर लूट मार करते रहते थे, वे अलग थे ही। उन के 
भी साधारण सामाजिक नियम थे। तीरन्दाज ऐसे थे कि गाण्डीवधारी अर्जुन झो भी 
लूट लिया था! लुटेरों के शस्त्रधारी कौन शासन बनाना पसन्द करेगा? इसी लिए एक 
बहुत बड़े लुटेरे वर्ग का एक बालक जब बहुत बड़ा तीरन्दाज बन गया, तो उसका 
ayer कटवा लिया गया था-उसे शक्तिहीन कर दिया गया था। 
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मुसलमानों के आक्रमण 


राष्ट्र सांस्कृतिक दृष्टि से एक, परन्तु शासनिक दृष्टि से बिखरा हुआ था; यह बात 
हम पीछे कह आए हैं। कुछ आगे चल कर शासनिक एकता भी आने को हुई, छोटे-छोटे 
राजाओं पर अंकुश कर के साम्राज्य बनने की स्थिति आई। बहुत दूर तक शासन 
एक हुआ। परन्तु साथ ही एक नई बीमारी भी घुस आई। बौद्ध मत की 'अहिंसा' 
का झूठा महत्त्व बढ़ा! अहिंसावाद के नाम पर देश में कायरता आ गयी! लोग तलवार 
देख कर सिर आगे कर देने लगे-जैसी भेड़ की अहिंसा होती है! सम्राट्‌ अशोक ने 
जो अहिंसा-ब्रत लिया और अपनी सरकार को अहिंसा-प्रचारक मिशन बनाया, तो दूर-दूर 
तक बात फैल गयी। किसी भी अच्छे भाव या काम का नाम ले कर ढोंग फैलता 
है, फैलाया जाता है। सम्राट अशोक के अहिंसावाद का भी यही हुआ। आगे चलते-चलते 
युद्ध-भावना से एकदम वैराग्य हो गया। भय पैदा हो गया, जिसे अहिंसा तथा सहनशीलता 
का नाम दिया गया। किसी भा वृत्ति के अतिरेक का या अतिशय महत्त्व-ख्यापन का 
यही परिणाम होता है। किसी समय शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए ऋषियों ने 
आग की उपासना पर जोर दिया था। 'अग्निमीडे' वेद का प्रथम वाक्य है। ठंडे मत 
पड़ जाओ। देवासुर संग्राम का समय था। ऋषियों ने अपनी सन्तति को युद्ध-प्रिय 
बनाया-शब्रुओं का (बाहरी आक्रमण का) सामना कर के आत्मरक्षा करने के लिए। 
आगे चल कर यही भावना विकृत हो गयी। लोग आपस में ही लड़ने-मरने लगे। 
छोटे-छोटे राजा लोग आपस में लड़ते-मरते रहते थे। प्रवाद था-युद्ध में आपने-सामने 
कटकट कर मर जाने से स्वर्ग मिलता है।' प्रजा को यों कटवाते रहते थे, आपसी 
SST के कारण। प्रजा को पशु समझ रखा था। बड़े-बड़े यज्ञ करते थे, अपना 
वैभव प्रदर्शित करने के लिए धर्म के नाम पर पशु-संहार होता था। ऐसे समय में 
बुद्ध भगवान्‌ पैदा हुए और Sat ने अहिंसावाद का प्रचार किया । बुद्ध स्वयं राज-कुमार 
थे और सब कुछ छोड़ आए थे, इस लिए बड़ा नाम था, बड़ी प्रतिष्ठा थी। नैपाल 
की तराई से ले कर इधर भारत के बड़े भू-भाग में छोटे-छोटे गणराज्य क्षत्रियो के 
थे। ये आपस में लड़ा करते थे। परन्तु बुद्ध भगवान्‌ की सब इज्जत करते थे। 'यथा 
राजा तथा प्रजा' राज-सम्मान जिसे प्राप्त हो, उसे प्रजा मानती ही है; फिर भगवान्‌ 
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बुद्ध तो सर्वस्वत्यागी महात्मा थे। राजा-प्रजा सब उन की वन्दना करते थे। उस समय 
अहिंसावाद की जरूरत थी। उसी पर बुद्ध ने सब से ज्यादा जोर दिया। कहाँ तक 
अहिंसावाद की सीमा है, कब तलवार पकड़ना धर्म है; इस का जिक्र वे न करते थे। 
यहीं श्रीकृष्ण के कर्मयोग से भिन्नता आ गयी । गीता में एकांगिता नहीं है-यथास्थिति 
बुद्धि का उपयोग करने का उपदेश है। खैर, भगवान्‌ बुद्ध अपने मार्ग पर बढ़े। उन्हों 
ने ऐहिक सुख-भोग छोड़ देने का भी उपदेश दिया, जब कि गीता में नियन्त्रित और 
सन्तुलित सुख-भोग का उपदेश है। इस एकांगिता का जो परिणाम हुआ, उसकी चर्चा 
अभी की जायगी। यहाँ इतना समझ लीजिए कि बुद्ध भगवान्‌ के सामने ही उन के 
परम प्रिय शिष्य, उन गणराज्यों के शासक आपस में लड़ते-मरते थे-प्रजा को, सेना 
को गाजर-मूली की तरह कटवाते रहते थे। बुद्ध को मानते थे, उन की अहिंसा की 
गीत गाते थे और व्यवहार में ऐसे थे। दूर क्यों जाते हो, महात्मा गान्धी के युग में 
तो हम सब जी ही रहे हैं। उन के 'सत्य' तथा aie के सिद्धान्त इस देश में 
कितने चले? उन के सामने ही क्या दशा थी जो देश की? वह सब उन के अन्तिम 
भाषणों में मौजूद है। जन्म भर अहिंसा का प्रचार कर के महात्मा जी ने लोगों को 
मरते-कटते देखा! फिर भी सब 'महात्मा गान्धी की जय” बोलते रहे। उन की मान्यता 
में कमी नहीं आई! कैसी स्थिति है! साक्षात्‌ हिंसा उन के सामने आ खड़ी हुई और 
उस ने भी हाथ जोड़ कर उन्हें प्रणाम किया, उस के बाद अपना काम! इस हिंसा 
का मुकाबला हिंसा ही कर सकती थी। यदि प्रबन्ध होता, विधि-सम्पन्न शक्ति मुकाबले 
पर होती, तो वह दुर्घटना कैसे होती? सभी स्थितियों में अहिंसा हिंसा को रोक लेगी, 
इस दृढ़ मान्यता ने धोखा दिया सर्वत्र अहिंसा से काम नहीं चलता है। भेड़िया कभी 
भी अहिंसावाद के आगे सिर न झुकाएगा। एक व्यक्ति की बात और है। भगवान्‌ 
बुद्ध या महात्मा गान्धी एकान्त अहिंसावाद का पालन कर सकते हैं; परन्तु साधारण 
जन के लिए यह चीज वैसी नहीं है। राष्ट्र का एकदम अहिंसावादी हो जाना और | 
भी बुरा। भेड़िया तो चाहता है कि भेड़ सदा अहिंसक रहे, आपस में भले ही पैने | 
सींगों का उपयोग उछल-उछल कर करती रहे! | 

सम्राट अशाक के बाद अहिंसा के गीत भर रह गए! सम्राटू कनिष्क बौद्ध थे, 
पर वैसे एकान्त-अहिंसावादी नहीं। अपना साम्राज्य दूर तक फैला लिया था। सम्राट | 
हर्ष ऐसे अहिंसावादी बौद्ध हुए कि व्यवहार में साक्षात्‌ हिंसा के अवतार। एक प्रतिक्रिया | 
थी! जनता बेबस और कायर हो गयी। 

मौका पा कर विदेशियों ने आक्रमण शुरू किए! सब से पहला आक्रमण सिन्ध 
पर मुहम्मद बिन कासिम’ ने किया। उस समय बौद्ध मत पंजाब और सिन्ध तक 
ही नहीं, आगे अफगानिस्तान तक पहुँच चुका था। सिन्ध में बौद्ध जनता ही अधिक 
थी। शासन एक ब्राह्मण के हाथ में था, जिस का नाम 'दाहर' था। दाहर ने बड़ी 
बहादुरी से आक्रमण का मुकाबला किया और वह उसी युद्ध में वीर-गति को प्राप्त 
ENI उस के कुटुम्ब ने भी अपनी आहुति दे दी। सेना शिथिल हो गयी! जनता 
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अहिंसावादिनी थी! देश के अन्य शासक तमाशा देखते रहे! सिन्ध पर विदेशी कब्जा 
हो गया। इस के बाद उधर से होने वाले किसी भी आक्रमण का मुकाबला सीमान्त 
में किसी ने नहीं किया! पंजाब को रौंदते हुए आक्रमणकारी सीधा कुरुक्षेत्र तक बेधडक 
चले आते थे और देहली से कुछ दूर रोके जाते थे। जब देहली के समीप तक शत्रु 
घुस गया, तब मकान में घुसते कितनी देर । रोकना चाहिए था सुदूर सीमान्त से भी 
परे! परन्तु यहाँ तो इस लोक में कोई मतलब ही न था! 
अहिंसा, दया और क्षमा का अविचारित अतिरेक तो देखिए-प्रसिद्ध है कि विदेशी 
आक्रमणकारी कई बार परास्त कर के पृथ्वीराज के सामने कैदी के रूप में उपस्थित 
किया गया और मूर्ख नरेश ने बार-बार उस आततायी को क्षमा-दान देकर वापस अपने 
देश चले जाने दिया! वह समझ गया था इस देश की बुद्धि को, बार-बार आक्रमण 
करता रहा। जानता था कि छोड़ दिया जाऊँगा और कभी तो विजय होगी ही। पृथ्वीराज 
तो भगाई हुई कामिनी (संयोगिता) के साथ महल में रँग-रेलियॉ. करता था, सेना 
कटती-मरती थी। हिम्मत टूट गयी! कहाँ तक मारो-मारो और क्यों? फल क्या? शत्रु 
को फिर छोड़ दिया जायगा। बहाने के लिए कुछ गौएँ सामने खड़ी कर दी गई। 
सेना को आड़ मिल गयी। “हम गोली नहीं चलाएँगे, गोएँ मर जायेंगी ।” मुहम्मद 
गौरी आ धमका, पृथ्वीराज को पकड़ ले गया और आँखें निकलवा कर दुर्दशा की। 
देश हजार वर्ष के लिए पराधीन हो गया! 
सामने गौएँ खड़ी कर देने की कथा मन-गढ़न्त जान पड़ती है। वस्तुतः फौजी 
हार थी। गौएँ तो भगाई भी जा सकती थीं-भाग भी सकती थीं। उतनी गौएँ एक 
ही जगह उस तरह खड़ी कैसे रहीं? अपनी पराजय-जन्य बेइज्ज्ती को यों कहानी बना 
कर काम किया गया। यदि घटना सच भी मान ली जाय, तो भी पृथ्वीराज दोषी है। 
सेना सोच सकती है कि व्यर्थ ही इतनी गौएँ और बाद में इतनी सेना काटने-कटवाने 
से लाभ क्या, जब कि शत्रु को माफ कर देना निश्चित है! 
कुछ भी हो, देश पराधीन हुआ | इस पराधीनता में हमारी 'धर्मप्रियता' और 'उदारता' 
भी कारण S| बाहर वालों ने सुन रखा था कि भारत में साम्प्रदायिकता नहीं है, किसी 
एक सम्प्रदाय या मत-मजहब से देश बँधा हुआ नहीं है और सभी सम्प्रदायों के 
सन्त-महात्माओं को वहाँ मान्यता मिलती है। इस वृत्ति का विदेशियों.ने लाभ उठाया। 
कहते हैं, मुहम्मद गौरी के प्रथम आक्रमण से काफी दिन पहले औलिया मुईनुद्दीन 
चिश्ती नाम के पहुंचे हुए फकीर ने भारत आ कर अजमेर में अपना डेरा जमाया। 
बड़ी मान्यता Se | चिश्ती साहब साधारण फकीर न थे। इतिहासकार बतलाते हैं कि 
फिर चिश्ती साहब यहाँ से चले गए और मुहम्मद गौरी के प्रथम आक्रमण के समय, 
उसी के साथ, पुनः भारत आए थे। इनकी दरगाह अजमेर में बनी है, जहाँ प्रति वर्ष 
धूमधाम से मेला लगता है और पं. जवाहरलाल नेहरू तक उस के सामने घुटने टेकते 
हैं! बड़ी मान्यता है। हम यह नहीं कहते कि चिश्ती साहब ने या उन के दल के 
(देश में बिखरे हुए अन्य फकीरों) ने भेदियेपन का काम किया। वे तो फकीर थे! 
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उन्हें इस दुनियादारी से मतलब क्या! परन्तु तो भी, कुछ लोग कुछ और समझते 
हैं। इनकी समझ की काट करने को हमारे पास कोई खास तर्क-तलवार नहीं है। 
रावण ने भी महात्मा बन कर ही धोखा दिया था! कुछ परम्परा ही चली आ रही है। 
यदि और कुछ न समझा जाय, तो इतना तो निश्चित है कि इन मुसलमान फकीरों 
ने कुछ “सांस्कृतिक काम तो किया ही होगा। यह भी कुछ कम नहीं है! 


मजहबी संस्कृति 


इस देश पर भिन्न-भिन्न देशों के मुसलमानों ने आक्रमण किए और सफल हो कर 
यहाँ अपनी ही संस्कृति के साथ बस कर राज करते रहे। इन सब देशों की संस्कृति 
एक नहीं, भिन्न-भिन्न है। अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि की अपनी-अपनी संस्कृति 
है; यद्यपि अरबों के आक्रमण से परास्त हो कर राष्ट्र के राष्ट्र मुसलमान हो गए थे। 
तो भी तुर्क-संस्कृति, अरब-संस्कृति और ईरानी संस्कृति आदि रहीं, सर्वत्र “मुस्लिम 
संस्कृति” नहीं। परन्तु भारतवर्ष में “मुस्लिम संस्कृति” का निर्माण हुआ-एक मजहबी 
संस्कृति! इस का कारण है। 

इस देश में आ कर विदेशी शासक अपनी भाषा तो न भूलते थे; पर यहाँ की 
भाषा भी उन्हें सीखनी पड़ती थी। कालान्तर में, उन की सन्तति-प्रसन्तति अपने उन 
'मूल” देशों की भाषा भूल जाती थी। मातृभाषा के रूप में वह न रहती थी, पढ़-लिख 
कर सीखने से आती थी। इस देश की भाषा स्वतः सब सीख जाते थे! फिर अनेक 
देशों के मुसलमानों का जमघट हो गया, तो सबको एक भाषा की और अधिक जरूरत। 
फलतः इस देश की भाषा (हिन्दी) Get ने अपना ली; पर उस में अपने मूल देशों की 
सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग करते रहे और फारसी लिपि में लिखने लगे; जैसे कि बाद 
में अंग्रेजों ने इसी भाषा के लिए रोमन लिपि चला कर काम निकाला और 'रोमन हिन्दुस्तानी' 
नाम दिया। यह हिन्दी का मुसलमानीकरण आगे चल कर ‘Ge’ नाम से प्रसिद्ध हुआ। 

जैसे इस देश के लोगों को मुसलमान बना कर उनका रंग-रूप और नाम बदल 
दिया जाता था, वही स्थिति भाषा की भी हुई। एक ही भाषा के दो रूप हो गए; 
क्यों कि संस्कृति-भेद था। राष्ट्र ने सामूहिक रूप से इस्लाम ग्रहण न किया, जैसा 
कि ईरान आदि कर चुके थे और यहाँ आए हुए मुसलमान विजेताओं ने इस देश 
की संस्कृति ग्रहण न की, जैसे कि शकःहूण आदि कर चुके थे। दो धाराएँ हो गई। 
एक को अपने राष्ट्र का बल और दूसरी को शासन का बल! संघर्ष सांस्कृतिक रहा 
और राष्ट्र ने अपनी संस्कृति छोड़ी नहीं। 


“मुंशी'-'पण्डित' सघर्ष 


शासन ने भारतीयों का एक वर्ग ऐसा बना दिया था, जो राष्ट्र तथा शासन के बीच 
ee | का काम करने लगा था। जो भारतीय फारसी आदि पढ़ कर सरकारी काम-काज 
में लग जाते थे, वे ae कहलाते थे; जैसे कि अंग्रेजी राज के अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
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लोग “बाबू'। जो सरकारी काम नहीं करते थे, वे भी सम्मानार्थ अपने काम के आगे 
“मुंशी” शब्द लगाने लगे। यही स्थिति अंग्रेजी राज में 'बाबू' शब्द की हुई! मुंशी प्रेमचन्द 
और “बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन' सरकारी नौकर न होने पर भी-मुंशी' “बाबू'! आदर 
के लिए इन शब्दों का प्रयोग होने लगा। हम लोग तो अब तक राजर्षि टण्डन को 
“बाबू जी” कह कर ही सामने बात-चीत करते हैं। परन्तु इस में सन्देह नहीं कि 
“मुंशी! तथा “बाबू” शब्दों में कोई ऐसी चीज भरी है; जो आराष्ट्रीयता की गन्ध देती 
है। इसी लिए स्वराज्य प्राप्त होने पर इन शब्दों का प्रयोग एकदम बन्द हो गया 
और “श्री! का चलन हुआ। 
उस समय ऐसा प्रवाह ही था। कि लोग सरकारी सम्मान को ओर झुकते थे, 
चाहे वह सरकार जैसी भी हो। 'मुंशी' शब्द में और इसके अर्थ में जो चीज भरी हुई 
थी, उसे राष्ट्रवादी जन समझ गए। सभी वर्गो में मुंशीपन आया था; पर एक वर्ग 
तो एकदम 'मुंशी” ही हो गया था! आगे थोड़ा और बढ़ने पर सब समाप्त था; परन्तु 
तपस्वी संस्कृतज्ञ ब्राह्मणों ने सब संभाल लिया । 'मुंशी' के मुकाबले इन्हों ने 'पण्डित' 
शब्द चलाया और शिक्षित ब्राह्मणों के नामों के आगे 'पण्डित” शब्द लिखा जाने लगा। 
उई-फारसी के सुप्रसिद्ध विद्वन्‌ ब्राह्मण भी 'मुंशी' नहीं, 'पण्डित' । उर्दू-फारसी के सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ 'पं. रतननाथ सरशार' को कभी किसी ने 'मुंशी रतननाथ' नहीं कहा, न Set 
ने स्वयं ही उस शब्द को पसन्द किया। परन्तु 'मुंशी” वर्ग का अपढ़ हिन्दू भी “मुंशी' | 
हम ने कहा कि हवा चल पड़ी थी। इस से पहले ब्राह्मणों के नामों से पहले “पण्डित 
शब्द लगाने को चाल न थी। 'मुंशी' लोगों ने अपने अभिवादन-शब्द भी अलग बना 
लिए थे; मुसलमान आपस में 'सलामालेकुम' करते थे; हिन्दू आपस में “नमस्कार 
और 'जय राम जी की? करते थे; मुंशी लोग दूसरों से अपने को ‘aaa’ करवाते 
थे और आपस में “आदाबर्जी' चलता था। बड़े अफसरों को झुक कर 'आदाबर्ज' किया 
जाता था। यहीँ से 'मुंशी-पण्डित' संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष का फल अच्छा ही 
निकला। 'मुंशी” जी हिन्दू बने रहे। परन्तु "पण्डित शब्द का मजाक खूब बनाया 
गया। 'मुंशी' शब्द मिश्चित-संस्कृति का द्योतक और “पण्डित” शब्द विशुद्ध भारतीय 
ae का mae । पण्डितं ने बहुत जोर से कहा कि रोटियों के लिए फारसी-अरबी 
$ कर अपना सस्कृत भाषा का मजाक उड़ाना मृत्यु से भी बढ़ कर है। प्रवाह को 
रोकने के लिए उन्हों ने फारसी पढ़ने को भी पा । फारसी पढ़ कर पेट पालने 
की अपेक्षा तो भूखों मर जाना अच्छा! i 


“न पठेद्‌ यावनीं भाषां प्राणी: कण्ठगतैरपि’ 


इस दृढता का आज कोई मजाक उड़ा ले, पर इस में अपनी रक्षा हुई है। जब 
विदेशी कपड़ों को जला कर ह्म लोग अपनी भावना प्रकट करते थे, तब अंग्रेजों के 
बाबू और “मिस्टर” लोग हमें 'बेवकूफ' कहते थे कि नहीं? हमें अति संकीर्ण बुद्धि 
का कहते थे और हंसते थे। यही बात 'पण्डितो' के सम्बन्ध में है, जो देश का सांस्कृतिक 
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नेतृत्व कर रहे थे। अभी कल ही की बात है, हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद दिलाने 

का प्रयत्न जो लोग कर रहे थे, उन्हें भी “संकीर्ण मनोवृत्ति' का “साम्प्रदायिक' कहा 

जा रहा था। परन्तु उस संघर्ष का फल अच्छा निकला | सर्वोच्च मस्तिष्क 'स्व” की 

रक्षा में लग गए। जितना गम्भीर संस्कृत-साहित्य इस युग में बना, उतना और कभी 

नहीं। इस सांस्कृतिक मूल-रक्षण का ही प्रभाव था कि आगे तुलसीदास और समर्थ 

स्वामी रामदास जैसे लोकसंग्रहणी महान्‌ सन्त पैदा हुए और महाराणा प्रताप जैसे 
स्वाभिमानी तथा छत्रपति शिवाजी जैसे “स्वराज्य” संस्थापक सामने आए । 

एक वर्ग के अतिरिक्त अन्य किसी भी हिन्दू वर्ग ने सामूहिक रूप से मुंशीपन 

स्वीकार नहीं किया । क्षत्रिय लोगों के नाम के आगे सम्मानार्थ 'ठाकुर' शब्द लगने 

लगा TR’ इधर प्रभुत्व-सूचक शब्द समझा जाता है; बंगाल में सात्त्विक सम्मान के 

लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है-“श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर'। खत्री तथा वैश्य जैसे 

| व्यापारी वर्गो को लाला” शब्द पसन्द आया और ऊँची स्थिति के लिए 'सेठ” अन्य 
। वर्गों ने 'चौधरी' शब्द पसन्द किया। इस तरह 'मुंशी' अकेले पड़ गए। 


शब्दों का महत्त्व 


आप कहेंगे कि इस सांस्कृतिक पुस्तक में यह “पण्डित'-'मुंशी” का पचड़ा इतने विस्तार 
से क्‍यों लिखा गया, जब कि इस लेखक की संक्षेपप्रियता प्रसिद्ध है। निवेदन है कि 
अनावश्यक एक भी शब्द नहीं। शब्दों का बड़ा महत्त्व होता है। प्रत्येक देश की अपनी 
भाषा होती है और भाषा के शब्दों में उस देश की संस्कृति या जातीयता भरी रहती 
है अंग्रेज लोग बड़े उदार होते हैं परन्तु कभी किसी अंग्रेज ने किसी दूसरे अंग्रेज 
के नाम के आगे “श्री' या श्रीमान! या 'जनाब' शब्द लगाया? संस्कृत के परम भक्त 
जो अंग्रेज विद्वान्‌ हो गए हैं, वे भी (अपने अंग्रेजों के) नाम “मिस्टर! शब्द से ही 
ग्रहण करते थे-'श्री' शब्द से नहीं। यही स्थिति अन्य सभी देशों की है। परकीय 
भाषा का शब्द नाम के आगे लगाने से रूप भी वैसा ही बन जाने का सन्देह रहता 
है। रूप वैसा हो ही जाता है! इसी लिए 'स्व' का महत्त्व, स्वभाषा का Heed | साधारणतः 
निर्विशेष रूप से--'श्री' शब्द का चलन सबके लिए उस समय हुआ। सम्भव है, हुकूमत 
ने इसे पसन्द न किया हो और बीच के लोगों ने भी मजाक उड़ाया हो! हो सकता 
है कि “श्री” शब्द का प्रयोग करने के कारण लोगों को कुछ क्षति भी उठानी पड़ी 
हो! कदाचित्‌ यही कारण हो कि लोग “श्री! को द्विसक्त (डबल) प्रयोग करने लगे 
| हों। बंगाल में अब भी कहीं-कहीं श्री श्री अनिल भट्टाचार्य” जैसे प्रयोग सामने आते 
। है कहीं बहुत्व भी “श्री! को देने लगे और “श्री श्री श्री जगदीशचन्द्र' लिखने में 
तीन बार “श्री” लिखने की जगह “श्री 8 महाराज विक्रमाजीत सिंह” लिखने लगे, जैसे 
कि तीन मात्राएँ (प्लुत) सूचित करने के लिए 'ओइम' लिखा जाता है। यह जिद 
a या सत्याग्रह यहाँ तक बढ़ा कि “श्री 08 महाराज विश्वानन्द' और “श्री 008 महाराज 
उद्धवानन्द' लोग लिखने लगे! करो विरोध, हम एक नहीं, एक हजार आठ बार श्री! 
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शब्द का प्रयोग सम्मानार्थ करेंगे। उस समय सम्भव है, यह उत्कट संस्कृति-प्रेम दबाए 
न दबने पर 'पागलपन” कह के उपेक्षित कर दिया गया हो। 920 से 944-45 
तक स्वराज्य-प्रेमियों को भी लोग 'पागल' ही कहा करते थे। 'पागल हो गए हैं, गूलर 
का फूल लेंगे।' 
शासकों की (विदेशी) भाषाओं के बहुत से शब्द देश ने ग्रहण कर लिए; क्यों 
कि संकुचित मनोवृत्ति तो कभी इस देश में रही ही नहीं है रूमाल, कागज, हाजत, 
हजामत आदि सैकड़ों शब्द हजम कर लिए गए; परन्तु जिन शब्दों में संस्कृति भरी 
हुई है, जिन में विदेशी जातीयता है, उन्हें नहीं लिया गया। 'रानी' की जगह बेगम! 
शब्द ग्रहण नहीं किया गया। कारण “रानी? शब्द में जो भारतीय शासक की पत्नी 
का भारतीय जीवन झलकता है, वह “बेगम” में कहाँ है? 'बेगम” शब्द से कुछ और 
ही चीज प्रकट होती है। सर्वत्र ऐसे सांस्कृतिक शब्द इसी स्थिति में रहते हैं। अंग्रेज 
लोग बड़े उदार हैं। अंग्रेज में क्वीन” 'बेगम' तथा “रानी” आदि शब्द हैं; परन्तु अंग्रेज 
शासक की पली के लिए सदा 'क्वीन' शब्द का ही प्रयोग होता है, “महारानी? या 
'मलका' 'बेगम' आदि का नहीं। अरब या ईरान के लोग भी 'बेगम' या 'मलका” 
की जगह 'रानी'-'महारानी' न देंगे। यानी संस्कृति-द्योतक शब्द 'अपने' ही रहते हैं। 
सो, सामान्य भाषा के हिन्दी-उर्दू ये दो रूप हो गए और शब्दों का आदान-प्रदान 
भी हुआ; परन्तु संस्कृति-व्यंजक शब्द अलग-अलग ही रहे। 'गुरु वशिष्ठ' को उस्ताद 
वशिष्ठ या हजरत वशिष्ठ कहना ऐसा लगता है, जैसे कि कोई गाली दे रहा हो। 
इसी तरह 'हजरत मुहम्मद साहब” की जगह “गुरु मुहम्मद” अच्छा नहीं लगता? मुसलमान 
कभी भी ऐसे प्रयोग पसन्द नहीं करेंगे। ‘rev की जगह हम ने “श्री” चला दिया, 
इस देश में; ठीक है; परन्तु “श्री ईडन” या 'श्री डलेस' कहते कुछ भला नहीं लगता। 
“मि. ईडन या मि. डलेस से मिलें' यों इन नामों के आगे हिन्दी में भी-मिस्टर ही 
अधिक अच्छा लगता है। परन्तु 'पण्डित मदन मोहन मालवीय” को “मि. मदन मोहन 
मालवीय” अच्छा नहीं लगता। अंग्रेजी अखबार पहले 'मि. मालवीय” 'मि. गान्धी” जैसे 
प्रयोग ही करते थे; परन्तु मान्यता बहुत अधिक बढ़ जाने पर वे भी 'पण्डित मालवीय! 
'महात्मा गान्धी' लिखने लगे थे। यानी अंग्रेजी के अखबारों ने समझा कि ऐसे महत्त्वपूर्ण 
नाम विदेशी 'मिस्टर' शब्द के साथ अच्छे नहीं लगते-सचमुच अच्छे नहीं लगते! “श्री 
पुरुषोत्तमदास टण्डन' में 'बाबू' की जगह “श्री” शब्द जम गया; परन्तु “श्री अबुल 
कलाम आजाद! अच्छा नहीं लगता। 'अबुल कलाम” के साथ “मौलाना” शब्द ही भला 
लगता है। 'मौलाना” शब्द में जो चीज भरी हुई है, वह उस नाम के अनुरूप है। 
हॉ, 'मिस्टर अली जहीर' की अपेक्षा श्री अली जहीर' बहुत अच्छा। 'श्री' फिर भी 
भारत का ही शब्द है; एशियाई शब्द है, अरब-ईरान का पड़ोसी शब्द है; पर 'मिस्टर' 
तो बहुत दूर-योरप इंग्लैण्ड का शब्द है। एशियाई देशों का रहन-सहन कुछ समता 
रखता है, योरप का एकदम भिन्न पड़ जाता है। भारत के किसी मुसलमान को मि. 
अल्ला बख्श की जगह “श्री अल्ला बख्श' कहना अधिक अच्छा । यद्यपि ‘a’ के साथ 
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अल्ला बख्श' कुछ जमता नहीं है-हिन्दी-अरबी गठजोड़ है; पर “मिस्टर” से फिर भी 
अच्छा। यदि 'अल्लाबख्श' की जगह ईश्वरदत्त भारतीकरण हो जाय, तो पूरी राष्ट्रीयता 
आ जाय। ईश्वरदत्त ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करे, ईश्वरदत्त मुसलमान अपनी मस्जिद 
में जाकर नमाज पढ़े, ईश्वरदत्त हिन्दू यदि वैष्णव है, तो विष्णुमन्दिर में जा कर पूजा 
करे और शैव है, तो शिव मन्दिर में जाय। ईश्वर सिंह सिख है तो year में जा 
कर वन्दना करे। सबके नाम-रूप एक, मत अलग-अलग। परन्तु यह सम्भव नहीं 
दिखाई देता। हमारे मुसलमान भाई इस देश की भाषा से घृणा करते हैं। “सुकर्णः 
मी तो मुसलमान ही हैं न? पर हमारे यहाँ कोई मुसलमान 'कर्ण' ही नहीं, “सुकर्णः 
तो दूर की बात है! 

संक्षेप में यह कि संस्कृति का मूल-सांस्कृतिक शब्दों को अपनाना बहुत बड़ी 
चीज थी। इस के साथ ही और बहुत-सी बातें हैं। भाषा के साथ लिपि आती है। 
मुसलमान शासकों ने इस देश की भाषा के लिए भी फारसी लिपि चलाई और प्रायः 
इस लिपि के कारण ही हिन्दी का “उर्दू” नाम पड़ा! उर्दू का नाम ले कर कितने झगड़े 
खड़े किए गए और क्या-क्या हुआ! अब भी वह झगड़ा शान्त नहीं हुआ! उर्दू का-यानी 
फारसी लिपि-आग्रह कम नहीं हुआ है! आगे चल कर यह आग्रह किस रूप में 
प्रकट होगा, नहीं कहा जा सकता। एक ही चीज को कृत्रिमता से दो-दो नाम रूप 
देना और फिर उन के कारण पृथक्‌ संस्कृति और पृथक्‌ राष्ट्र! 

हमें इस समस्या पर सोचना होगा। यदि समस्या न सुलझे, जैसी कि सम्भावना 
है को फिर आबादी अदला-बदली कर ली जाय। सांस्कृतिक भेद का नाम ले कर 
ही पाकिस्तान बना है। जो लोग भारतीय संस्कृति से घृणा करते हैं, उसे हेय समझते 
हैं, वे सब के सब अपने सांस्कृतिक राष्ट्र (पाकिस्तान) चले जायें, या भेज दिए जायें 
और पाकिस्तान में जो “भारतीय” या हिन्दू हैं, वे सब के सब इधर चले आएँ, इधर 
बुला लिए जायें। इस से झगड़ा रोज-रोज का दूर हो जायगा और पाकिस्तान हमारे 
अच्छे पड़ोसी की तरह रह सकेगा। हजार-दो हजार या दस-बीस हजार लोग इधर के 
उधर या उधर के इधर हो रहें, तब कोई झगड़ा नहीं अत्यधिक विजातीय जन “अधिकारः 
के रूप में विजातीय संस्कृति लाने का आग्रह करते हैं और बराबर का अधिकार भी 
चाहते हैं, तब झगड़ा होता है। यदि ऐसा न होगा, तो खटक बहुत दिन तक रहेगी। 
निकट भविष्य में यह आशा नहीं कि पाकिस्तान अरबी, ईरानी संस्कृति छोड़ कर अपने 
देश (सिन्ध, पंजाब, बंगाल) की मूल संस्कृति अपना लेगा और न यही आशा है कि 
वहाँ के सब हिन्दू मुसलमान बन जायेंगे! अब तक नहीं बने, तो अब क्या बनेंगे! 
इसी तरह भारत के मुसलमान भारतीय संस्कृति. ग्रहण न करेंगे और न इस देश के 
(सब के सब) हिन्दू मुसलमान ही बनेंगे। ऐसी स्थिति में वह झगड़ा तो बना ही 
रहा, जिसे मिटाने के लिए राष्ट्र का विभाजन हुआ और वे-वे दर्दनाक नजारे सामने 
आए! यदि सांस्कृतिक एकता न हुई, तो राष्ट्र के लिए फिर भयंकर स्थिति पैदा हो 
सकती है। 
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(5) 
अंग्रेजी राज और स्वराज 


मुसलमान आक्रमणकारियों ने, लुटेरों ने और शासकों ने, हिन्दू-भावनाओं को कुचल 
देने के लिए क्रूर से क्रूर कार्य किए; पर सब सह कर भी यह जाति जीवित बनी 
रही-'कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः'-जैसे आपत्काल में कछुआ अपने अंगों को समेट कर 
चुपचाप पड़ जाता है, वही स्थिति हिन्दू जाति ने ग्रहण की। बीच-बीच में कबीर, 
अकबर, नानक और गान्धी जी जैसे महापुरुषों ने प्रयत्न किए कि दोनों मिलकर 
एक हो जायें; पर सब के सब असफल रहे! 'खिलाफत' आन्दोलन के समय अपने 
मतलब के लिए कुछ मेल-मिलाप नजर आया था; पर वह 'दूध पानी” का नहीं, 
“चावल-दाल' का-सा मेल था और क्षणिक था, स्वार्थ-प्रेरित था, कृत्रिम था। एक 
नहो a का कारण सांस्कृतिक भेद था और है; यह बात पीछे कई बार कही 
गयी है। 

मुसलमानी साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने पर योरपीय जातियाँ इधर गीधों की तरह 
देखने लगीं और मॅडराने लगीं। फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेज आदि ने डेरे डाल दिए। कालान्तर 
में किस तरह अंग्रेजी राज इस देश में जमा और फ्रांसःपुर्तगाल जैसे मौसेरे भाईयों 
की YS ऊंची रखने के लिए नाममात्र के प्रदेश उन्हें देकर अंग्रेज भाईयों ने विविध 
सन्धियाँ कर लीं और किस तरह इस देश के राजाओं ने घुटने टेक दिए; यह सब 
लिखने की जरूरत नहीं। सब जानते हैं। 


आधुनिकता का प्रवेश 


अंग्रेजी राज के साथ-साथ इस देश में आधुनिकता का प्रवेश हुआ। यह संयोग की 
बात है। यदि अंग्रेजी राज यहाँ न जम पाता और हम स्वतन्त्र होते, तो भी आधुनिकता 
इसी तरह आती। जहाँ अंग्रेजी राज नहीं, वहाँ भी तो आधुनिकता का प्रवेश-प्रसार 
हुआ ही है! जब हवा चलती है, तो वह सब के लगती है, चाहे उसे कोई चाहे, 
या न Wel यही बात युग-चेतना की है। कुछ भी हो, अंग्रेजी शासन-काल में इस 
देश ने आधुनिकता का स्पर्श किया। 
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“बाबू*-मिस्टर' जमात 


जैसे मुस्लिम शासन काल में 'मुंशी'-'जनाब' लोगों की जमात बन गयी थी, उसी तरह 
अंग्रेजी राज में “बाबू'-“मिस्टर' वर्ग बन गया था । अंग्रेजियत के मजनू और अंग्रेजी 
राज के भाट! कुछ लोगों को 'रायबहादुर' 'सर' आदि के खिताब दे कर सर कर 
लिया गया था। सो, यह शासनिक तोड़-फोड़ थी। अंग्रेजों के कारण हमारे देश में 
कोई तीसरी संस्कृति नहीं बन पाई, यह भगवान्‌ की दया। अन्यथा, यह एक और 
बखेड़ा पैदा हो जाता। अंग्रेजी राज के साथ-साथ वह बाबू'-'मिस्टर'-'सर” जमात भी 
अदृश्य हो गयी! वे सब तो हैं, बाबुई आदि जाती रही-वह अराष्ट्रीयता जाती रही | 
कृत्रिम चीज थी स्वार्थ मात्र आधार था! 

अब राष्ट्रीयता की फिर से नीवँ लग रही है। अब जरूरत है कि हिन्दू जाति 
को बलिष्ठ और संगठित किया जाय। 


जात-पाँत और वर्ण-व्यवस्था का भूत 


वर्ण-व्यवस्था का भूत बड़ा भयंकर है। सावधान होने की जरूरत है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र ये जातियाँ नहीं, 'वर्ण' बनाए गए थे। जाति तो सबकी एक है-हिन्दू। 
हम सब हिन्दू हैं। 'भारतीय” तथा 'हिन्दुस्तानी' शब्द भी वही अर्थ देते हैं; पर अभारतीय 
भावना वाले लोग भी अपने को “भारतीय” तथा 'हिन्दुस्तानी” कहते हैं; इस लिए स्पष्ट 
शब्द हिन्दू! | 

वर्णव्यवस्था से हिन्दू जाति को किसी समय लाभ भी बहुत पहुँचा है। परन्तु 
अब वह स्थिति नहीं है। अब इस नाम भर की वर्णव्यवस्था से और जात-पाँत के 
अनगिनत भेदों से हिन्दू जाति छिन्न-भिन्न हो रही है। 

वस्तुतः आज वर्णव्यवस्था का नाम भर है। लाभ कुछ नहीं, हानि बहुत । सब 
अपने को अलग-अलग समझने लगे हैं। इस अलगाव को समाप्त कर देना चाहिए। | 
वर्ण-व्यवस्था के भूत को भगाने के लिए लाल मिर्चो की धूनी भी देनी पड़े, तो घबराना | 
न चाहिए। ब्राह्मण पण्डितों को चाहिए कि वर्ण-व्यवस्था हटाने में सहयोग दें। 'क्षत्रियों j 
को राज करना चाहिए 'वैश्यों को व्यापार करना चाहिए । वर्णव्यवस्था की इस मान्यता, | 
भावना तथा रूढ़ि ने कोटि-कोटि ब्राह्मणों को बहुत घाटे में रखा है, बहुत भौतिक | 
हानि पहुंचाई है। इस भावना को अब हटा देना चाहिए। जो घाटा हुआ; उसकी पूर्ति | 
तो सम्भव नहीं; पर भविष्य अच्छा रहेगा। भावना ही आगे बढ़ती है और भावना ही | 
आगे बढ़ने से रोक देती है। सो ब्राह्मणों को झूठी वर्ण-व्यवस्था को नमस्कार कर लेना | 
चाहिए। तुम्हारे पुरखों ने जो (ब्राह्मणत्व के कारण) त्याग-तपस्या की, उसका फल | 
तुम्हें क्या मिल रहा है? क्षत्रिय लोग तो अब a राजा हैं, राज छिन जाने पर भी 
राजा ही हैं और ऐसी स्थिति तथा इतनी सम्पत्ति है कि शताब्दियों तक उन की सन्तति 
राजा ही रहेगी; यदि कोई विशेष घटना न घटी। वैश्य भी अपने पुरखों की कमाई से 
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करोड़पति और अरबपति हैं। ये लोग वर्णव्यवस्था को बनाए रखने के लिए यदि प्रयलशील 
हों; तब तो कुछ कहा भी जा सकता है; परन्तु ब्राह्मण जब इस नाम मात्र की चीज 
का समर्थन करता है। तो कुछ समझ में नहीं आता! अपने ही लिए नहीं, सम्पूर्ण जाति 
के लिए यह हित की बात है कि वर्णव्यवस्था को समाप्त कर दिया जाय। 


जात-पात का बखेड़ा 


चार ही नहीं सहस्रशः 'जात-पाँत” के भेद बन गए हैं-चल रहे हैं! “हिन्दू जाति” 
है; ये सब उसी के अवयव हैं। लोहे का काम करने वाले 'लुहार' कहलाने लगे। 
धीरे-धीरे वह वर्ग एक 'जाति' माना जाने लगा! जो लोहे का कार्य न करे, वह भी 
लुहार, यदि उस में पैदा हो गया है! यदि कोई कपड़े बेचता है, तो बजाज। बजाजों 
का भी एक वर्ग है; पर उस ने 'जाति' का रूप नहीं लिया। तेल निकाल कर बेचने 
वाले लोग 'तेली'। एक 'जाति! बन गयी। अब यदि वे तेल का काम नहीं करते, 
तो भी ‘ac और मशीन से तेल निकालकर बेचने का काम करने वाले लोग ‘aga’ 
तथा 'ब्राह्मण'! विचित्र बात है! ये सब जात-पाँत के भेद-भाव उठा देने चाहिए। 


अस्पृश्यता 


हिन्दू जाति में अस्पृश्यता भी एक समस्या है। अस्पृश्य वह, जो नीच हो, दुराचारी 
हो, रिश्वतखोर हो, चोर बाजारिया हो, शराबी हो, घिनौना हो, संक्रामक रोग से पीड़ित 
हो। अन्यथा, कोई अस्पृश्य कैसे? प्रसन्नता की बात है, हिन्दू जाति से यह रोग दूर 
होता जा रहा है। 
एक बात प्रासंगिक | अस्पृश्यता की यह समस्या मुसलमानों में भी है। मैं सन्‌ 
I98 से 926 तक पंजाब में रहा। वहाँ देखा, मुसलमानों में भी अस्पृश्य वर्ग हैं। 
लाहौर में मुझे पता लगा कि भंगियों के दो वर्ग हैं-हिन्दू और मुसलमान । मुसलमान 
भंगी 'मुसल्ली' कहलाते हैं। मुसल्ली लोग दूसरे मुसलमानों से पृथक्‌ रहते हैं। साथ 
खाना नहीं खा सकते, साथ नमाज नहीं पढ़ सकते! हिन्दू जाति का एक वर्ग 'सिख' 
है। सिखों में भी अस्पृश्य वर्ग है। अस्पृश्य सिखों को. 'मजबी” कहा जाता है। 
सो, यह केवल हिन्दुओं में ही भर्त्सना की चीज नहीं, अन्यत्र भी है। ठीक 
Tell हाँ, अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार ऊँची-नीची जगह रहेगी ही, यह अलग 
बात है। जन्मना ऊँच-नीच की भावना ठीक नहीं; पर संसार में 'जन्मनाः का महत्त्व 
भी है कोई बच्चा करोड़पति के घर में पैदा होते ही करोड़पति बन जाता है और 
दूसरा अन्यत्र जन्म ले कर हीन हो जाता है! पं. जवाहर लाल नेहरू के बच्चा पैदा 
हो जाए, तो उसे (पैदा होते ही) बहुत सुख-सम्मान मिल जायगा, जो दूसरे को नहीं 
मिल सकता। श्री इन्दिरा गान्धी को इसी लिए अतिशय सम्मान प्राप्त है कि वे पं. 
जवाहरलाल नेहरू की पुत्री हैं। वैसे Sel ने कोई ऐसा त्याग-तपस्या का काम नहीं 
किया कि वैसे सम्मान की हकदार हों। इंग्लैण्ड के सम्राटू के यहाँ जन्म लेने के कारण 
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ही कोई बच्चा सम्राट्‌ बन जाता है, चाहे जैसा हो। यही स्थिति सर्वत्र है। जन्मना 
ऊंच-नीच की भावना और जन्मना अधिकार विचारणीय समस्याएँ हैं। 

पर यह कुछ भी हो, हमें अपनी वर्ण-व्यवस्था, जात-पाँत भेद तथा छूआछुत की 
समस्या पर पुनः विचार करना है। महर्षि मालवीय आज होते, तो शायद कोई हिन्दू-संहिता 
का निर्माण होता, युगानुरूप धर्मशास्त्र बनता । इधर केन्द्रीय सरकार के द्वारा जो हिन्दू 
विधि-विधान बनकर आएँगे, वे निष्फलंक होंगे; इस में सन्देह है। कारण, संसद में 
अहिन्दू जन भी हैं। और हिन्दू-विधि के निर्माण में उनका हाथ रहता है। 

ब्राह्माण-अब्राह्मण और बनिया-कायस्थ आदि कृत्रिम भेद आज ईर्ष्या द्वेष के कारण 
बन रहे हैं। चुनाव के दिनों में इस भेद-भाव का नंगा नाच देखने को सब जगह 
मिल जाता है। “बड़े-बड़े” लोग भी इस चक्कर में आ जाते हैं। सन्‌ 940 Ñ बाबू 
सम्पूर्णानन्द जी ने ब्राह्मणों के बारे में एक निबन्ध लिख कर काशी के 'आज” में 
छपाया था। वही निबन्ध फिर पुस्तकाकार छप कर काशी के 'ज्ञान-मण्डल” से प्रकाशित 
हुआ। इस की भूमिका कानपुर के सुप्रसिद्ध पूँजीपति श्री रामरतन गुप्त ने लिखी थी। 
इस छोटे से निबन्ध को इतना महत्त्व दिया गया! मैं ने भी पढ़ा और फिर एक निबन्ध 
लिख कर लखनऊ की सुप्रतिष्ठित पत्रिका 'माधुरी' में छपाया। फिर मैं ने भी इस 
निबन्ध को पुस्तकाकार छपाया। बाबू सम्पूर्णानन्द जी मेरे प्रशंसक थे-मेरी पुस्तकों 
को प्रशंसा करते हुए उन्हों ने कलम तोड़ दी है। परन्तु उपर्युक्त निबन्ध छपने के 
बाद मुझ से इतने नाराज हो गए कि जिस की कुछ हद नहीं! वे इस समय हमारे 
प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं। इस वाकू-संघर्ष का फल यह हुआ कि मेरा बहिष्कार किया 
गया! मैं ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कभी भी, पुरस्कार की प्रतियोगिता में, अपनी कोई 
पुस्तक न भेजूँगा। क्या इस से मन नहीं मर जाता? कोई अच्छा काम कैसे करेगा? 
राष्ट्र के लिए यह हितकर है क्या? 

हाँ यह निबन्ध चर्चा रही जाती है। वह एक नमूना है कि विद्वान्‌ और त्यागी 
नेता भी जात-पाँत के भेद-भाव से झुलस जाते हैं! में कभी ऐसी बातों में न पड़ा 
था; पर मुझे भी कुछ लिखना पड़ा। मैं यहाँ अपने उस निबन्ध को उद्धुत करना चाहता 
हूँ। श्री सम्पूर्णानन्द जी के निबन्ध में क्या है; इसी मेरे निबन्ध से अन्दाजा लग 
जायगा। जो लोग उनका पूरा निबन्ध पढ़ना चाहें, “ज्ञान-मण्डल' 'काशी' से मंगा लें। 
निबन्ध का शीर्षक है-'ब्राह्मण, सावधान!” आगे के लोग इन निबन्धों से समझ सकेंगे 
कि बीसवीं शताब्दी के मध्य में भी हिन्दू जाति की जात-पात की व्यवस्था किस तरह 
गड़बड़ी मचा रही थी। मैं तभी से अनुभव करने लगा कि वह 'वर्ण-व्यवस्था' या जात-पात 
की लकीर मिटनी चाहिए। यह साँप बन रही है। 

सो, मेरा वह निबन्ध यह है- 

“काशी के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र 'आज' में feet बाबू सम्पूर्णनन्द जी का 
एक सामाजिक —— सांस्कृतिक महत्त्वपूर्ण लेख कई अंकों में निकला था--ब्राह्मण! 
सावधान!” शीर्षक से। 'काशी ज्ञान-मण्डल' ने उक्त लेखमाला को बहुत उपयोगी तथा 
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महत्त्वपूर्ण समझ कर पृथक्‌ पुस्तकाकार प्रकाशित करा दिया। इस पुस्तक को पढ़ कर 
इस विषय पर कुछ लिखने की प्रेरणा मुझे मिली। फलतः यह निबन्ध लिखा गया। 
मेरा विचार था कि इसे 'आज' में ही प्रकाशित कराया जाय। परन्तु जब मुझे 
उस के सम्पादकीय विभाग के प्रमुख बाबू परमेश्वरीलाल गुप्त का स्पष्ट उत्तर मिल 
गया कि अब 'आज' में इस विषय पर कोई लेख न छपेगा, तब “माधुरी” को भेजना 
पड़ा। यह निबन्ध बाबू सम्पूर्णानन्द जी के उस निबन्ध का न तो उत्तर है, न उत्तर 
में लिखा गया है। एक स्वतन्त्र चीज है। हाँ, उसे देखने के बाद ही इस के लिखने 
की इच्छा हुई। तो भी, कहीं कुछ उत्तर-सा जान पड़े, तो यह स्वभाविक ही है। कहीं 
नामोल्लेख भी हुआ है। 
इस प्रकार के सामाजिक तथा सांस्कृतिक निवन्ध लिखना बड़ी जिम्मेदारी का 
काम है। 'रग पर नश्तर लग जाने का डर रहता है। जो लोग दोनों निबन्धों को 
पढेंगे, वे समझेंगे कि इन के लिखने में भावना की कितनी निर्मलता है। बाबू जी 
के उस निबन्ध को पढ़ कर कुछ ब्राह्मण चिढ़े थे। मेरे इस निबन्ध को पढ़ कर, सम्भव 
है, उसी तरह कुछ दूसरे लोग बुरा मानें! परन्तु इस में लेखक का दोष नहीं | तत्त्-विवेचन 
से बुरा मानने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं। इस से समाज को चेतना मिलती है। 
आर्य-संस्कृति विश्व-विश्रुत है। जितनी यह प्राचीन है, उतनी ही सुन्दर और 
महत्त्वपूर्ण | परन्तु प्राचीन सुन्दर तथा महत्त्वपूर्ण चीजें भी देखते-देखते नष्ट हो जाती 
हैं। गुलाब के फूल को मसल कर Wat के नीचे कुचल देने वाले क्या कम हैं? देखते-देखते 
संसार के न जाने कितने राष्ट्रों की संस्कृतियाँ जनमीं, बढ़ीं और सदा के लिए विलीन 
हो गई! केवल इतिहास में उनका नाम भर मिलता है। उन (नष्ट हो जाने वाली) 
संस्कृतियों में कई तो इतनी उत्तम सुनी जाती हैं कि उन की तुलना आर्य-संस्कृति 
से की जा सकती है! फिर भी वे नष्ट हो गई। बड़े-बड़े राष्ट्रों की अपनी भाषा तथा 
लिपि तक नष्ट हो गयी। विजेताओं की भाषा और लिपि वहाँ अपना ली गयी। उन 
देशों का अपना प्राचीन साहित्य एकदम लुप्त हो गया। संस्कृतियों का यह महाप्रलय 
प्रायः राज्य-परिवर्तन से होता है, कभी अन्य कारणों से भी। यह जोरदार धक्का है, 
जिसे सहन करने में बड़ी-बड़ी संस्कृतियाँ असमर्थ देखी गयी हैं। कुछ संघर्ष के बाद, 
धीरे-धीरे सब लोग अपने विजेता की ही सभ्यता ग्रहण कर लेत हैं-वही भाषा, वही 
लिपि, वही वेश-भूषा और वही रहन-सहन। अपना सब कुछ लुप्त हो जाता है। यही 
संस्कृति का विनाश है। 
संसार के विचारकों को इस बात का आश्चर्य है कि संसार की सब से पुरानी 
यह आर्य-संस्कृति अब तक जीवित कैसे रही! इतने आघात सह कर भी आज यह 
ऊँचा सिर किये खड़ी कैसे है! वस्तुतः आश्चर्य की बात है। परन्तु यह अकारण 
नहीं है। बिना कारण के ही कोई चीज नहीं हो जाती। आर्य संस्कृति की इस अमरता 
का कोई-न-कोई कारण अवश्य होना चाहिए; भले ही उस ओर किसी का ध्यान न 
गया हो। इस संस्कृति के मूल में अवश्य ही कोई ऐसा तत्त्व है, जिस ने इसे इतने 
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दिन जीवित रखा। संसार की सब से पुरानी वेद-भाषा आज भी विद्यमान है। संसार 
का सब से पुराना साहित्य-हमारे वेद ज्यों-के-त्यों सब लोग देख रहे हैं। उन के 
पठन-पाठन का तथा उच्चारण आदि का वही क्रम आप इस समय भी देख सकते 
हैं। सहस्रों कण्टों से नित्य-प्रात:काल उसी स्वर में 'अग्निमीले पुरोहितम्‌? की ध्वनि 
आज भी निकलती है, जिस में उस युग के ऋषि बोलते थे। क्‍या यह थोड़ी बात 
है? हमारी अपनी लिपि और अपनी भाषा है, जिन में समय-क्रम से विकास हुआ है। 
सारांश यह कि ऊपरी नूतनता की स्वीकृति हमारे यहाँ आवश्यकतानुसार हुई है; परन्तु 
मूलतः संस्कृति अपनी सुरक्षित है। उस युग से अब तक वह अटल है। हिमालय से 
निकलने वाली गंगा ही सागर तक है, भले ही बीच में वह कुछ विरूप दिखाई दे। 

हाँ, तो सोचने की बात यह है कि हमारी यह संस्कृति इतने दिन जीवित कैसे 
रही! इस का कारण क्या है? 


मेधा और त्याग 


आप जरा-सा भी ध्यान देकर देखेंगे तो संस्कृति-जीवन का मुख्य कारण मेधा और 
त्याग में मिलेगा। जिस कुटुम्ब का संचालक बुद्धिमान्‌ और स्वार्थ-रहित होगा, वह 
समृद्ध होगा, उसे जीवन मिलेगा। यदि कुटुम्ब का मुखिया स्वार्थी अथवा बुद्धि रहित 
हो, तो सब खेल बिगड़ जायगा। कुटुम्ब छिन्न-भिन्न हो जायगा। यदि उस में बुद्धि 
नहीं है, तो निःस्वार्थ होने पर भी कुटुम्ब-संचालन न हो सकेगा। बुद्धि होने पर भी 
यदि स्वार्थ है, तो भी कुटुम्ब न चलेगा। कुटुम्ब के सभी अवयव भीतर-ही-भीतर Heth 
और अपने मुखिया या संचालक से बुरा मानने लगेंगे। आगे चल कर संघर्ष और 
सब खेल खतम! सब अपने-अपने राग में मस्त हो जायेंगे, सब अलग । कुटुम्ब समाप्त! 

समाज या राष्ट्र भी एक कुटुम्ब ही है, बड़ा कुटुम्ब। बिना संचालक के यह 
कैसे चल सकता है? समाज के संचालक में भी वही चीज चाहिए, जो कुटुम्ब के 
मुखिया में-मेधा और त्याग । 

जब आर्य-संस्कृति ने जन्म लिया, तो उस के साथ ही मेधा और त्याग का प्रादुर्भाव 
हुआ। ये दोनों चीजें ऐसी नहीं हैं कि जो किसी को दी जा सकें, या किसी से ली 
जा सकें। इनकी स्वतः प्रवृत्ति होती है। आर्या का एक वर्ग सामने प्रकट हुआ, जो बुद्धि 
का धनी था। बुद्धि से ही समाज में सब कुछ होता है। इसे चाहे जहाँ लगा दो॥ उस 
मेधावी आर्य-वर्ग ने स्वार्थ का बलिदान किया। सर्वथा-समर्थ होने पर भी सांसारिक प्रलोभनों 
से वह दूर रहा। उस ने समस्त आर्य जाति के अभ्युदय को ही अपने जीवन का उद्देश्य 
बनाया। उस ने अपने से कम बुद्धि रखने वाले (अपने समाज के) एक वर्ग को राजसत्ता 
सौंपी और स्वयं उसकी सहायता की। उस से भी कम प्रतिभा रखने वाले वर्ग को व्यापार 
आदि समृद्धिजनक कार्य सौंपे। उस ने इस वर्ग को भी अपना साहाय्यःशिक्षण दिया। 
शेष जनता को विविध कला-कौशल तथा परिचर्या में नियुक्त किया गया। चाहे यह 
भम-विभाग स्वेच्छया हो गया हो, चाहे प्रेरणा या अनुशासन के द्वारा इस की स्थापना 
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हुई हो; पर हुआ ऐसा। इस व्यवस्था से एक लाभ हुआ। परम्परागत कार्य-पद्धति के 
कारण विविध तत्त्वों का अच्छा विकास हुआ। 

देखने से स्पष्ट पता चलता है कि इस वर्गःविन्यास या वर्ण-व्यवस्था में एक वर्ग 
या वर्ण ऐसा है, जो आज तक बुद्धि-प्रधान प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा समाज सदा संचालित 
होता रहा; परन्तु जिस ने अपने लौकिक सुख-साधन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 
सुख-समृद्धि का कोई साधन नहीं अपनाया; सब कुछ बाँट दिया-तुम राज्य करो, तुम 
व्यापार कर के धन कमाओ और तुम कला-कौशल के द्वारा आनन्द करो । अपने लिए 
क्या रखा? सुख की बात जाने दो, साधारण जीवन-निर्वाह के लिए भी कुछ न रखा! 

यह त्यागी और मेधावी वर्ग समस्त आर्यसंस्कृति का संचालन करता था। सबको 
सब कुछ देकर स्वतः निःस्पृह था। इसी लिए मनु जी ने लिखा है कि ब्राह्मण का दिया 
हुआ सब खाते हैं और ब्राह्मण अपना खाता है। मनु जी के इस कथन में तथ्य है। 

इसे यों समझिए-आपके कालेज में प्रिंसिपल तीन हजार रुपये मासिक वेतन लेता 
है और घंटा-दो-घंटा काम करता है। शेष सब प्रोफेसर भी पाच-पाच सौ या अधिक लेते 


' हें और तीन-तीन घंटे काम करते हैं। आपके राजमंत्री चार हजार रुपए लेते हैं और 


दो-चार घंटे कुछ देख सुन लेते हैं। इसी तरह और खर्च हैं। वे समाज के लिए करते 
हैं; पर इन के खर्च के लिए जा वेतन दिए जाते हैं, उन से समाज चुस जाता है। 
वह सब रुपया आपकी जेबों से जाता है। फलतः समाज में उतना शोषण होगा। 

अब कल्पना कीजिए-यह प्रिंसिपल, वे प्रोफेसर, वह राजमंत्री और दूसरे बुद्धिहीन 
अफसर यदि वेतन लेना बिलकुल बन्द कर दें और काम दिन-रात तन-मन से करने 
लगें, तो कैसा रहेगा? समाज का सुख बढ़ेगा कि नहीं? उस अवस्था में उन (प्रिंसिपल 
आदि) को या उन के घर वालों को आप अपने घर से ले जा कर रोटी-दाल दे आयें, 
तो वह आप ने उनको दिया, या वे आप को दे रहे हैं? आप को वे रोटी दे रहे 
हैं, या आप उन्हें दे रहे हैं? मनु जी के उस वाक्य का यही मतलब है। परन्तु उस 
त्यागी वर्ग की एक और पद्धति भी आगे आई। वे समाज की सेवा करते थे और 
इधर-उधर बिखरे पड़े अन्न-कण उठा लाते थे। शाक-पात नोच लाते थे। उसी से 
जीवन-निर्वाह करते थे। ये मतलब न रखते थे। इस का मानसिक क्षितिज ही कुछ 
ऐसा था, जहाँ लिखा था- 


आठ गांठ कौपीन में, अरु भाजी बिनु लौन। 
तुलसी जो सन्तोष है, इन्द्र बापुरौ कौन? 


और यह सन्तोष त्याग-मूलक था। चीज प्राप्त होने पर भी उसे ग्रहण न करना 
त्याग है। चाणक्य के इंगित पर सम्राटों के सिंहासन बनते-बिगइते थे। चन्द्रगुप्त 
उसका खिलौना था। परन्तु वह राज-वैभव से दूर रहता था, सुख-समृद्ध से अलग। 


फूस की कुटिया में चटाई पर बैठा हुआ देश की राजनीति का संचालन करता था। 
यह उसी त्यागमय मेधावी जीवन का प्रवाह था। 
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यह त्याग की परम्परा लाखों-करोड़ों वर्षों तक चली। संसार भर में भारतवर्ष 
ही एक ऐसा देश मिलेगा, जहाँ एक वर्ग ने त्याग और तपस्या का उत्तराधिकार इतने 
दिन तक चलाया हो। राज्य और धन-समृद्धि का उत्तराधिकार चलता है, कष्टमय जीवन 
का नहीं। यदि कहीं कोई त्यागी जन-सेवक हो गया, तो यह आशा नहीं की जा सकती 
कि उसका पुत्र तथा पौत्र भी वैसा ही होगा। त्याग की वसीयत कौन ग्रहण करे! 
परन्तु इस देश में एक बहुत बड़े मेधावी वर्ग ने लाखों aut तक अपनी सन्तान को 
त्याग और बलिदान का उत्तराधिकार दिया, जिसे उस ने सहर्ष ग्रहण किया। इस प्रकार 
आर्य-संस्कृति को एक ऐसा वर्ग मिला, जो सदा उस के रक्षण और विकास में ही 
सन्तुष्ट रहा। सब आपदाएँ उठा कर, अनेक तपस्याएँ कर के, उस ने इस संस्कृति 
को रक्षा की। इतिहास इस का साक्षी है। 

जब-जब किसी संघर्ष के कारण आर्य संस्कृति पर आघात हुआ है, इस कर्मठ 
वर्ग ने आगे अपनी छाती अड़ाकर इसकी रक्षा की है। इस संस्कृति को पिछला सब 
से बड़ा धक्का विदेशी विजेताओं द्वारा लगा। वे अरब, ईरान, न जाने कहाँ-कहाँ की 
सभ्यता अपने साथ लाए। दोनों धाराएँ टकराई; पर हमारी धारा की विजय हुई। वह 
अब भी अपने रूप में है। परन्तु संघर्ष बहुत बड़ा हुआ। 


उस मुसलिम काल में 


आर्य-संस्कृति को बहुत बड़ा खतरा उपस्थित हो गया था। इस देश में ब्राह्मणों के 
अतिरिक्त आर्य जाति का दूसरा वर्ग भी बुद्धि और विद्या में कुछ-कुछ आगे था; परन्तु 
त्याग और तपस्या का उस में अभाव था। अपनी कलम से लौकिक सुख-साधन करना 
ही उसका उद्देश्य था। विदेशी शासकों का काम चल ही नहीं सकता, जब तक विजित 
देश के एक ऐसे वर्ग को अपने में न मिला लें, जो बुद्धिप्रधान हो। wet ने उद्योग 
किया और यह 'कलमजीवी' वर्ग उन से मिल गया। भाषा, भेष, सभ्यता आदि सभी 
बातों में हमारे इस वर्ग ने विजेताओं का पक्ष ग्रहण किया। अब हमारी संस्कृति को 
अधिक खतरा बड़ा। मौलवी की कुल्हाड़ी उसे काटने में असमर्थ थी, यदि 'मुंशी' का 
de उस से न मिलता। इस समय ब्राह्मणों ने इन मुंशियों की निन्दा करनी शुरू 
की, जो फारसी पढ़-लिख कर बड़े-बड़े अफसर और उर्दू पढ़ कर साधारण मुंशी बने 
हुए थे। उस समय संस्कृति val में इस वर्ग की जो भर्त्सना हुई आज भी 
“सुभाषिरत्न-भाण्डागार' आदि सुभाषित ग्रन्थों में देखने को मिल सकती है। इस वर्ग 
के लोगों को “शूद्र कहा गया, जो हमारे यहाँ सब से बड़ी गाली है। विदेशी शासकों 
से मिलकर उन की सभ्यता ग्रहण कर लेना शूद्रता से भी परे की चीज है जब किसी 
वर्ग को विदेशी शासकों का बल प्राप्त हो जाय, तो इसी प्रकार के अधिक्षेप आदि 
से जनता उन के प्रति अपने भाव प्रकट करती है। आजकल जैसे हम लोग रायबहादुरों 
को और ‘av आदि पदवीधारियों को तथा सरकारी मशीन के पुर्जा को हीन दृष्टि 
से देखते हैं। उसी तरह उस समय उस वर्ग की बात समझिए। 
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इधर ब्राह्मण-वर्ग में बड़ी प्रतिक्रिया हुई। उन्हों ने कहा-न पठेत्‌ यावनीं भाषां 
प्राणैः कण्ठगतैपि॥ चाहे जितना कष्ट उठाना पड़े, विदेशियों की भाषा मत पढ़ो। अर्थात्‌ 
सब कुछ सह कर भी 'स्व' मत छोड़ो-अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, 'स्व' की रक्षा 
के लिए ही उन्हों ने पर-भाषा की वैसी उपेक्षा की शी। तभी “स्व” की रक्षा हो सकी। 
अन्यथा, उस प्रवाह में सब बह जाता। 

इस प्रकार जब यह राष्ट्रवादी (मेधावी और तपस्वी) वर्ग 'स्व' की रक्षा के लिए 
कटिबद्ध हो कर सामने आ खड़ा हुआ और उस अवसरवादी (विजेताबोष्य) बुद्धिजीवी 
दल की उस ढंग से आलोचना कर के जनता को उधर से हटाने लगा, तो एक आपसी 
संघर्ष शुरू हो गया। उस समय राजसत्ता के बल पर उस अवसरवादी वर्ग ने राष्ट्रवादी 
वर्ग को तंग करना प्रारम्भ किया, जैसा कि स्वाभाविक था। परन्तु इस दृढ़ता और तपस्या 
का फल यह हुआ कि साधारण जनता ने इस (राष्ट्रवादी) दल का अनुवर्तन किया, इस 
का साथ दिया। कर्मण साथ न दे सकने पर भी मनसा इस का समर्थन किया। वह 
(अवसरवादी) दल यों अकेला पड़ गया, या एक प्रकार से समाज द्वारा बहिष्कार-सा हो 
गया। उसे लोग 'आधा मुसलमान? तक कहने लगे थे। इस प्रकार जब उस दल की 
उपेक्षा हो गयी और उस (राष्ट्रवादी) बुद्धि-प्रधान वर्ग का पक्ष ग्रहण किया गया, तो 'स्व' 
की विजय हो गयी। चाहे जैसे भी, अपनी संस्कृति बची रही। आगे चल कर जब अंग्रेजी 
राज्य आया, तब फिर एक बड़े जोर का धक्का लगा, जिस का प्रभाव अभी तक कम 
नहीं हुआ है। अब भी अपनी संस्कृति के लिए वैसे ही ब्राह्मणों की जरूरत है। इसी 
ओर संकेत करने के लिए यह उपक्रम है। इस का विस्तार से निर्देश आगे किया जायगा। 


उदार भाव 


समाज का नेतृत्व करने के लिए बुद्धि और त्याग की जरूरत है, पीछे कहा गया 

है और यह भी बतलाया गया है कि विशाल आर्य जाति के एक प्रभावशाली वर्ग 

ने अपने आप को पूर्णतः इस में खपा दिया था। त्याग की एक परम्परा ही चल 

पड़ी थी। परन्तु इन तत्वों के साथ कुछ और बातें भी जरूरी हैं, जिन के बिना समाज 

का संचालन नहीं है। उन में से उदारता और तेजस्विता मुख्य हैं। वे दोनों गुण भी 
ब्राह्मण में सदा रहे हैं। यदि ऐसा न होता, तो कभी भी समाज इन के पीछे न चलता। 
ब्राह्मण ने कभी स्वार्थ को प्रश्रय नहीं दिया, न अपने लिए, न अपने कुटुम्ब 

के लिए, न अपने वर्ग के लिए। जिस ब्राह्मण ने अनुचित काम किया, उसकी खुल 
कर निन्दा की। अपने वर्ग का कोई पक्षपात नहीं। रावण को राम ने दण्ड दिया। 
ब्राह्मणों ने इस का समर्थन किया और अब तक, प्रति वर्ष, पाप का प्रतीक वह (रावण) 
इन के द्वारा जलाया जाता है। प्रति वर्ष ब्राह्मण ही रावण के पुतले में आग लगाते 
हैं। समाज के प्रति इस से बढ़ कर निष्ठा और क्या हो सकती है? दूसरी ओर देखिए, 
कंस और दुर्योधन आदि वे अत्याचारी हैं, जिन्होंने रावण को भी मात कर दिया था। 
रावण ने किसी माँ की गोद से छीनकर उस के बच्चे को, उस के सामने ही शिला 
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पर पटक-पटक कर कभी न मारा था। उसने किसी की स्त्री का भरी सभा में नग्न 
करके अपनी जंघा पर बैठाने का दुष्कृत्य कभी न किया था! रावण से बहुत बढ़ 
कर इन सबके कुकृत्य हैं। परन्तु इन में से किसका पुतला हर साल जलाया जाता 
है? एक रावण ही तो वैसा न था! इस में वही तो रहस्य है। ब्राह्मणों ने उदारता 
दिखलाई। रावण-दाह प्रतिवर्ष होता है। मतलब यह कि ब्राह्मण को पतित न होना 
चाहिए, सब ठीक हो जायगा। सिर न डूबे, चाहे सब शरीर डूब जाय। वह कभी 
डूबा न कहा जायगा। सब सुरक्षित है। सिर गया, तो सब गया ब्राह्मणत्व की रक्षा 
इसी लिए सम्पूर्ण आर्य-जाति तथा आर्य-संस्कृति की रक्षा के लिए। 

जैसे ब्राह्मणों ने अपने वर्ग के किसी पतित व्यक्ति को दण्ड देने का समर्थन 
किया, उसी तरह वर्ग प्रशंसा से भी दूर रहे। राम ने एक पतित दस्यु को संसार 
से दूर किया, जिसके लिए उन की पूजा होती है; परन्तु परशुराम ने न जाने कितने 
दस्युओ का अपने परशु के बल पर दमन किया, उन नर-पिशाचों से मातृ-भूमि की 
रक्षा की, जो यहाँ पैदा हो कर यहीं के लोगों को चूस रहे थे, अपने आप को 'राजा? 
कहकर। उस निरंकुशता को उन्हों ने अपनी शक्ति से मिटाया। इस प्रकार स्पष्ट 
है कि परशुराम संसार में राज्यक्रान्ति के प्रथम महापुरुष थे। उन में ब्राह्मणत्व था। 
दुष्टदमन कर के भी स्वयं राज-सत्ता कभी ग्रहण न की। वही कौपीन और कमंडलु! 
राज्य के मेधावी ब्राह्मणों को तब तक के लिए वे विजित राज्य सौंप देते थे, जब 
तक उस राज-वंश के उत्तराधिकारी वयस्क हो कर सब सँभाल न लें। वे सात्त्विक 
ब्राह्मण भी कर्तव्य समझ कर तब तक राजसत्ता सँभालते थे, जब तक राजवंश के 
अधिकारी सँँभालने योग्य न हो जाते थे। फिर उन्हें वह थाती सौंप कर आप अलग 
हो जाते थे। एक प्रकार का 'कोर्ट आफ वार्ड” | इस प्रकार परशुराम ने इक्कीस बार 
पृथ्वी-प्रदक्षिणा की और भू-भार उतारा | कभी कहीं ब्राह्मणों का क्षेत्रियों के साथ राज-सत्ता 
के लिए झगड़ा नहीं हुआ। परशुराम के द्वारा प्रदत्त West पुनः प्राप्त करने के 
लिए कभी किसी राज्य-वंश के परम्परागत अधिकारी को किसी ब्राह्मण से झगड़ना 
नहीं पड़ा। यह ब्राह्मणों की सात्त्विक वृत्ति का प्रबल उदाहरण है। 

ऐसे महापुरुषों ने जब देखा कि राम के रूप में एक योग्य शासक का प्रादुर्भाव 
हो गया है, जो सबको भली-भाँति ठीक मार्ग पर चला सकते हैं, तब उन्हें सब काम 
सौंपकर अपनी तपस्या के लिए वन का मार्ग ग्रहण किया। वह राजनीति का काम 
तो उन्हें करना पड़ा था, किसी वैसे क्षत्रिय के अभाव में। अधिकारी मिलते ही अपना 
धनुष-बाण आदि सब अलग रख दिया, सौंप दिया। तुम्हारा काम जाने, तुम जानो! 
इस तरह के अप्रतिम महापुरुष का भी मन्दिर है? कहीं अर्चना होती है? यह इसी 
लिए कि ब्राह्मणों ने ऐसा उचित नहीं समझा। वैसी उदारता सब में सम्भव नहीं। 
सम्भव था, परशुराम की पूजा प्रचलित होने से क्षत्रिय-समाज को बुरा लगता और 
दो प्रधान वर्गो में अनबन हो जाती। बुद्धि का शस्त्र के साथ सहयोग न हो, कृष्ण 
अर्जुन से अलग हो जायँ, तो क्या होगा? सर्वत्र पराजय! तब आर्य-जाति और संस्कृति 
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का क्या होता यही सब सोच कर ब्राह्मणों ने परशुराम-पूजा का विधान न किया, यद्यपि 
बाद में बुद्ध-पूजा का स्वागत किया। इसी उदारता का फल है कि आज तक हम 
सब एक जाति के अङ्ग हैं। 

परशुराम के प्रसंग से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्राह्मणों ने आवश्यकता 
पड़ने पर राजनीति में शस्त्र-ग्रहण भी किया है; पर विशेष स्थिति में। जब हमारे शासक 
(क्षत्रिय) वर्ग में कोई त्रुटि या शिथिलता आई है तभी ऐसा हुआ है, झाँसी की 
ब्राह्मण-कन्या और ब्राह्मण-वधू (महारानी लक्ष्मीबाई) ने तब तलवार उठाई, जब क्षेत्रियो 
की मर्दानगी ओजहीन हो चुकी थी। उसी समय अनेक अन्य ब्राह्मणों ने भी शस्त्र 
ग्रहण किया। इस का मतलब यह हुआ कि चार वर्णो की कर्म-व्यवस्था साधारण तौर 
पर है। विशेष परिस्थिति में सबको सब के काम करने चाहिए। हमारे घर में कल्लू 
कहार पानी भरता है। हम सब लोग पीते हैं। परन्तु घर में आग लग जाने पर भी 
हम उसी के भरोसे बैठे रहें और सोचें कि पानी भर कर लाना हमारा काम नहीं तो 
हमारा घर जलकर खाक हो जायगा। कर्म अथवा वर्ण-व्यवस्था का यह मतलब नहीं | 

खैर, जो कुछ भी हो, इतना स्पष्ट है कि ब्राह्मणों में कभी भी अपने वर्ग के 
प्रति पक्षपात नहीं रहा है, उचित भी नहीं, अनुचित की कौन कहे। उन को इस 
विशाल-हृदयता ने ही उन्हें समाज का नेतृत्व fear! 


अँग्रेजी राज्य 


जब देश में अँग्रेजी राज्य आया, तो एक नई हलचल उत्पन्न हुई। तब तक मुसलमानी 
राज्य के प्रभाव से हमारी समाज व्यवस्था में शिथिलता आ गयी थी। मूलतः अपनी 
संस्कृति सुरक्षित रहने पर भी ऊपरी ढाँचे में कुछ साधारण परिवर्तन आ गए थे। ऊपर 
कह आए हैं कि दो बुद्धि-प्रधान (राष्ट्रवादी तथा अवसरवादी) वर्गों में संघर्ष शुरू हो 
गया था-“पण्डित' जी में और 'मुंशी' जी में झगड़ा चल रहा था। इस का फल यह 
हुआ कि राजसत्ता तो राष्ट्रवादी दल के विरुद्ध थी ही, समाज में भी कुछ भाव-परिवर्तन 
हो गए। उस अवसरवादी दल ने ऊपर से विदेशी शासकों की सभ्यता स्वीकार कर 
के भी अपना “धर्म” न छोड़ा, हिन्दुत्व न छोड़ा। इस में दृढ़ता दिखलाई। ब्राह्मणों के 
साथ संघर्ष कर के भी हिन्दुत्व न छोड़ना एक विशेष बात थी। यह भी कहा कि 
हिन्दुत्व का ठेका ब्राह्मणों पर ही नहीं है, हम भी उसी जाति के अङ्ग हैं, जिसके 
ब्राह्मण | इस प्रकार की भावना ने हिन्दू-जाति को बचाया, बल दिया। साम्य-भावना 
में शक्ति है। परन्तु धीरे-धीरे इस का फल यह हुआ कि साधारण जनता में भी यह 
भाव जाग्रत हुआ। लोग हिन्दुत्व में पक्के थे, ब्राह्मणों का सम्मान भी करते थे, पर 
उन को “सेवा? करने में शिथिलता आ गयी। अमावस-पूनो आदि के सीधे-सामान भी 
बन्द होने लगे। जो लोग रूखा-सूखा खाकर जन-शिक्षण का काम किया करते थे, 
वे भी चिन्तित हुए! राजसत्ता से सहयोग न था, उर्दू-फारसी पढ़े-बिना (हिन्दी-संस्कृत 
वाले को) सरकारी नौकरी कौन देता? भूमि भी पास न थी। वैसी परम्परा में ही ये 
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न थे। जो उस परम्परा में थे, वे राजा, ताल्लुकेदार और जमींदार बने मजे में थे, भले 
ही तलवार पकड़ने का शऊर न हो! ब्राह्मण लोग व्यापार भी न कर सकते थे। पूँजी 
कहाँ से लाते? उन की तो परम्परा ही दूसरे ढंग की थी। पूँजी एक दिन में इकट्ठा 
नहीं हो जाया करती। बिड़ला और डालमिया आदि पर लक्ष्मी जी ने एक ही पुश्त 
में इतनी कृपा नहीं कर दी है। ब्राह्मणों के बच्चे जब रोटियों के लिए भी तरसने 
लगे, तब ये डगमगाए। ऐसी परिस्थिति में महाराजा प्रताप जैसे फौलादी को भी पिघलते 
देखा गया है। ब्राह्मणों ने git तक कष्ट का जीवन बिताया था; पर जनता का बल 
था। विदेशी शासन से उस में शिथिलता आ गयी। कष्ट सहन की भी कोई सीमा 
होती है। ब्राह्मण कुछ विचलित हुए। 

अंग्रेजी राज्य आने पर जब नए युग का आरम्भ हुआ और प्रत्यक्षः संस्कृति 
और सभ्यता की रक्षा की दुहाई दी जाने लगी, तब ब्राह्मण-समाज ने भी अँग्रेजी 
पढ़-लिख कर राज-काज में भाग लेने की सोची। ब्राह्मण भी अंग्रेजी पढ़ने लगे और 
सरकारी नौकरियों में जाने लगे। वह अवसरवादी वर्ग तो पहले से ही राज-दरबार 
में Set था। पर नए और प्रभावशाली वर्ग को वहाँ आते देख चौंका, गुर्राया । “सेवा 
शववृत्तिराख्याता” नौकरी एक कुत्ते का-सा काम है। दूसरे को आतां देख गुर्राना 
स्वाभाविक है । 

दोनों दलों में भीतर-ही-भीतर संघर्ष चला | अब तक प्रतिस्पर्धा चल रही है, विशेषतः 
युक्त-प्रान्त में। यहाँ तक कि कांग्रेसी हलके भी इस हलकेपन से खाली नहीं हैं। 
जब सन्‌ 937 Ñ देश के विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बने, तो स्वभावतः 
सर्वत्र ब्राह्मणों का प्राधान्य रहा। जनसत्तात्मक शासन में यह सम्भव ही है। जिस वर्ग 
ने अपने अधिक आदमी त्याग और तपस्या के जीवन में लगाए थे, उसी की प्रधानता 
होनी ही थी। सब मन्त्रि-मण्डलों में ब्राह्मणों की प्रधानता देख कर युक्तःप्रान्त के 
प्रतिद्वन्द्वी दल से एक आवाज उठी-ब्राह्मण-राज्य! ब्राह्मण-राज्य!- कांग्रेस-विरोधी 'लीडर? 
आदि अखबारों ने इस आवाज को ऊँचा उठाया। हंगामा खड़ा कर दिया गया। आखिर 
किसे मन्त्रिमण्डल में लें? किसे अलग करें? अन्ततः प. प्यारे लाल शर्मा को समझाकर 
शिक्षा-मंत्री के पद से त्याग-पत्र दिलाया गया और बाबू सम्पूर्णानन्द जी को उनकी 
जगह ला कर बैठाया गया। तब यह 'आन्दोलन' शान्त हुआ। कहने का मतलब 
यह कि मुसलमानी शासनकाल में आर्य-जाति के जिन दो बुद्धि-प्रधान वर्गो में संघर्ष 
चल पड़ा था, वह अब तक चल ही रहा है। अभी हाल की ही बात है, बाबू सम्पूर्णानन्द 
जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी- 


ब्राह्मण! सावधान 


इस में ब्राह्मणत्व को पुनः hfs करने के लिए एक चेतावनी थी। लिखा था कि 
ब्राह्मण पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। समाज की रक्षा के लिए उन्हें फिर 
सजग होना चाहिए। 
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चूंकि वह संघर्ष की भावना विद्यमान थी, इस चेतावनी से भी ब्राह्मणों ने बुरा 
माना; उसी तरह जैसे श्री सहगल के (“चाँद” के) “मारवाड़ी aa’ में मारवाड़ी समाज 
ने और मिस मेयो की 'मदर इण्डिया” से भारतीय समाज ने कभी बुरा माना था। 
यदि मन में कुछ वैसी भावना न होती, तो उंस पुस्तक में कोई वैसी बात न थी। 
एक विद्वान्‌ कायस्थ ने ब्राह्मण-समाज के उत्थान के लिए कुछ लिखा, तो क्या बुरा 
किया? क्या कायस्थ अपने नहीं हैं? इस प्रकार की भावना अच्छी नहीं । आर्य-जाति 
के सब अङ्ग हैं, सब समान हैं। एक-दूसरे को चेतावनी देकर उठावें, तो बुरा क्या 
है? संकुचित मनोवृत्ति छोड़नी चाहिए। वही उदारता अपनाओ, तब कुछ होगा। जो 
संघर्ष किसी समय चल पड़ा था, उसे समाप्त समझना चाहिए | अब ब्राह्मण भी राज-काज 
में भाग लेने के लिए अंग्रेजी पढ़ते हैं और उसी सभ्यता को अपनाते हैं। तब फर्क 
क्या रहा? दूसरे लोगों को भी समझना चाहिए कि ब्राह्मण लोग प्रतिद्दन्दिता करने 
के लिए इस निषिद्ध मार्ग में नहीं आए हैं; उन्हें इस ओर आने के लिए परिस्थितियों 
ने विवश किया है। 

हाँ, अंगरेजी राज्य आने पर ब्राह्मणत्व की वह धारा वह सरस्वती-लुप्त हो गयी। 
नाम भर बाकी है।' 


मृग मरीचिका 


जब ब्राह्मणों ने दूसरा मार्ग पकड़ा, तो मानसिक भाव भी बदले। जो त्याग और तपस्या 
से अपना उत्कर्ष समझते थे, वे भैसे' को ही सब कुछ समझने AT! वस्तुतः यह 
पैसे का युग है। इस में उस महत्त्वशाली वर्ग पर जादू फेंका। बिना पैसे के कोई 
किसी को पूछता जो नहीं! 
परन्तु यहाँ मैं ब्राह्मणों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। वे मृग-मरीचिका के 
पीछे न asi वे जैसी परम्परा में आये हैं, कभी भी जयपुर, जोधपुर, ग्वालियर या 
बड़ौदा जैसे राज्यों के राजा नहीं हो aad न वे fase डालमिया का मुकाबला 
व्यापार में कर सकते हैं, चाहे जितनी प्रतिभा हो। व्यापार में लगाने के लिए सम्पत्ति 
कहाँ से लाएँगे? फलतः अपने विशेष उत्कर्ष के लिए त्याग और तपस्या की ओर 
देखना चाहिए-'जैसे उड़ि जहाज को पंछी, पुनि जहाज पै आवै। और कोई उपाय 
नहीं है। ब्राह्मण चाहे तो “महर्षि मालवीय” बन सकता है, जिसके चरणों पर 
ग्वालियर-नरेश तथा बिड़ला लोटते हैं; परन्तु ग्वालियर-नरेश या बिड़ला बनना सम्भव 
नहीं | यह हमारी परम्परा का प्रभाव है। हमारे पुरखों ने हमें इसी योग्य बनाया है। 
हम इसी ओर चल कर उत्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, साधारण जीविका के लिए 
आप दूकान या खेती भले ही करें, करते ही हैं और करनी ही चाहिए। समय ही 
ऐसा है। परन्तु इसे उत्कर्ष का साधन समझने की गल्ती न ati दूसरों के लिए 
वह सब उत्कर्ष का साधन है, तुम्हारे लिए नहीं। इस सम्बन्ध में हमें जो कुछ अधिक 
कहना है, आगे कहेंगे। यहाँ तो इतना प्रसंगवश ही कह दिया। 
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इस तरह हम ने संक्षेप में इस धारा के दर्शन किए। इस का कैसे उद्गम हुआ, 
कैसे इसने राष्ट्र और समाज को जीवन दिया और किस तरह नाममात्र को रह गयी, 
यह स्पष्ट हुआ। 

दान-वृत्ति 

दान-वृत्ति के लिए ब्राह्मणों की विगर्हणा होती है। जिन्होंने सबको सब कुछ देकर 
अपना हाड़-मांस तक समाज-सेवा में गला दिया, जिन्हें परम्परागत गरीबी मिली, उन 
की निन्दा होती है, दान लेने के कारण! इस प्रवाद की जितनी कुत्सा की जाय, थोड़ी 
है। ब्राह्मण ने कभी किसी से 'दान' लिया नहीं, सदा सबको दिया है! इसी का फल 
परम्परागत गरीबी है। इसी लिए मनु ने बड़ी कृतज्ञता के साथ स्पष्ट लिखा है- 


सर्व स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किञिजज्जगतीगतमू | 
Jet नाभिजनेनेदं सर्व वै ब्राह्मणोऽर्हति । । 


अर्थात्‌ राष्ट्र में जो कुछ भी सम्पदा-ऐश्वर्य या प्रभुत्व है, वह सब वस्तुतः ब्राह्मण 
का है। क्षत्रिय को राज्य और वैश्य को लक्ष्मीपतित्व उसी का दिया हुआ है। वस्तुतः 
वह (ब्राह्मण) अपनी बुद्धि, तपस्या तथा उदारता आदि की श्रेष्ठता के कारण तथा 
शानदार तेजस्वी परम्परा के कारण यह सब कुछ प्राप्त करने का अधिकारी है। 
इस के अगले ही श्लोक में फिर उन्हों ने स्पष्ट किया है- 


स्वमेव ब्राह्मणे भुंक्ते, स्वं वस्ते, स्वं दादाति च। 
आनृशंस्याद्‌ ब्राह्मणास्य भुञ्जते हीतरे जनाः। 


ब्राह्मण अपना खाता है, अपना पहनता है, अपना ही (दूसरों को) को दान करता 
है, दूसरे लोग उसी की कृपा से सब उपभोग करते हैं। 

वस्तुतः यह उस समय की वस्तुस्थिति का वर्णन है। जिन्हें हमारे पुरखों ने 
वह सब देकर इस लायक बनाया था, वे ही अब, इस पैसे के युग में, हमारी गरीबी 
पर हँसते हैं! कृतज्ञता तो दूर, उलटे यह मनोवृत्ति! हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं! 
खैर, समय का फेर है। हमारे पुरखों ने उत्तराधिकार में हमें गरीबी दी, कुछ कमाकर 
न धर गए, न जमीन, न पूंजी! फिर भी हमें सन्तोष है। गर्व है कि हम उस परम्परा 
के हैं। किसी तरह अपना काम चलाते हैं। परन्तु तो भी चैन. नहीं! सुनने को वह 
बोली! वैसी ठिठोली! ब्राह्मणों को 'मँगता कौम” तक कहने की धृष्टता की जाती है! 
हमें इस पर आज विचार करना है। 

इस में सन्देह नहीं कि मांगना बहुत बुरा काम है। यदि किसी अंश में यह 
ait a, तो अविलम्ब छोड़ने योग्य है। देखें, कहां यह है! 

किसी भी शहर, कस्बे या गांव में आप देखें, अधिकांश ब्राह्मण समयानुसार खेती, 
नौकरी या दूकान आदि के द्वारा अपना काम चलाते नजर आएँगे। कहीं कोई 'मागनेवाला' 
न दिखाई देगा। 
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तीर्थों में कुछ पंडे-पुरोहित रहते हैं। इन्हें लोग 'दान” लेनेवाले कहते हैं। परन्तु 
यह बात गलत है। तीर्थों के पंडे 'दान' नहीं लेते, कड़ा परिश्रम कर के खाते हैं। 
उन्हें उन की मेहनत के बदले जो स्वेच्छा से लोग देते हैं, उसे ही 'दान' समझा जाता 
है, जो गलत है। किसी भी तीर्थ में पंडे रात-बिरात, वर्षा और धूप में, कड़ाके की 
सर्दी में घर से निकलकर रेलवे स्टेशन जाते हैं। वहाँ से यात्री को ले जाकर यथास्थान 
ठहराते हैं। उसकी सुख-सुविधा का पूरा प्रबन्ध करते हैं। फिर उसे साथ ले जा कर 
सब दिखाते हैं, दर्शन और स्नानादि कराते हैं। यों यात्री को वह सब कुछ एकत्र मिल 
जाता है, जो उसे जरूरी है। होटल के आदमी ऐसा आराम नहीं दे सकते और कोई 
दूसरा 'गाइड' इस सतर्कता से सब दिखा नहीं सकता। फिर भी, पारिश्रमिक का कुछ 
ठहराव नहीं! चलते समय यात्री ने जो कुछ दे दिया, ले लिया और उसे आशीर्वाद दिया। 
जिस ने कुछ न दिया, न दो! इसी लिए लोगों ने उसे 'दान' समझ लिया! यदि ये 
पंडे अपनी निश्चित फीस बांध दें और जबरदस्ती उसे वसूल करें, तब “दान” न रहेगा! 
कैसा बुद्धि भ्रम है! इन के पारिश्रमिक को 'दान' कहना गलती है। 

कुछ ब्राह्मण पौरोहित्य करते हैं। उन के परिश्रमिक को भी लोग “दान' कहते 
हें! यह भी विडम्बना है। 'दान' तो वह है जो बिना कुछ किए घर में पहुँच जाय। 
निःसन्देह ऐसा दान साधु-महन्तों को मिलता है। जिन में नब्बे प्रतिशत से भी अधिक 
संख्या गैरःब्राह्मणों की है। तब 'दान' कौन ग्रहण करता है? सोच कर देखने की 
बात है! ब्राह्मणों को 'दान' लेनेवाला कहकर चिढ़ाना एक अक्षम्य सामाजिक अपराध 
है और बड़ी भारी कृतघ्नता है। फिर भी, मैं ब्राह्मणों से निवेदन करूँगा कि यदि 
ad a ऐसी बात हो तो छोड़ देना चाहिए। 'दान” लेना हमारे लिए शोभा की 

ज नहीं। 


हमारा उत्कर्ष 


यदि आप हमारा उत्कर्ष चाहते हैं तो अपने रूप को पहचानना होगा, राष्ट्र के लिए 
त्याग और तपस्या को अपनाना होगा। क्षत्रिय अब भी अपने राज्यवैभव का प्रदर्शन 
कर सकते हैं। वैश्य अब भी करोड़ों की थैलियाँ उछाल सकते हैं। तुम्हारे पास क्या 
है? इन सांसारिक चीजों से तुम किसी का मुकाबला कर सकते हो? सब से नीचे 
रहोगे। तुम्हारे गाँव के सेठजी ने जितना रुपया लड़की के विवाह में खर्च किया, उतना 
तुम भी करो, क्या यह सम्भव और ठीक है? हो सकता है? तुम इस के उलटे एक 
नारियल भेंट कर के लड़की का विवाह करो, उसे. सर्वथा योग्य बनाकर। उसे त्याग 
और तपस्या का उपदेश दो। इस से तुम्हारी शोभा होगी। दूसरों की नकल करने से 
काम न चलेगा। वह हमारी परम्परा के अनुकूल नहीं है। हाँ, त्याग और तपस्या m 
तुम उन से आगे बढ़ सकते हो। बुद्धि तुम्हें अब भी प्राप्त है। इस गिरी दशा में 
भी प्रतिभा ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। उस के बल पर आगे बढ़ो, राष्ट्र तथा धर्म 
की सेवा करो। यदि ऐसा नहीं कर सकते, तो चुपचाप जीवन-निर्वाह करो। उत्कर्ष 
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प्राप्त कर के सबके सिरमौर बनने की कल्पना छोड़ दो। यह एक पुश्त में सम्भव 
नहीं कि तुम वैसे बन जाओ, धनकुवेर या कहीं के नरेश बन जाओ। कहीं कोई भाग्य 
से कुछ बना जाय, वह और बात है। 


ब्राह्मण की अग्रगामिता 


अच्छी तरह सब लोग जानते हैं कि ब्राह्मण जिधर भी जायगा, अग्रगामी रहेगा। 
समाज-सुधार की आजकल धूम है और वर्ण-व्यवस्था को जोड़ देना ही इस के लिए 
अमोघ औषध समझी गयी है! जहाँ-तहाँ 'जात-पाँत तोड़क मण्डल” भी कायम हुए 
हैं। परन्तु यह कील इतनी मजबूत गड़ी है कि उखाड़े नहीं उखड़ती। इस के लिए 
लोग ब्राह्मणों को दोषी ठहराते हैं और मंच पर चढ़कर गालियाँ देते हैं परन्तु आप 
देखें, दोष किसका है? ब्राह्मणों को वर्ण-व्यवस्था के कारण अब तक क्या लाभ हुआ 
है और आगे क्या होने की आशा है, सब जानते हैं! उलटे, कुछ ब्राह्मण तो अग्रगामी 
हुए हैं यद्यपि उनकी यह “अग्रगामिता” हम लोगों को कतई पसन्द नहीं। छोटे-मोटे 
नहीं, चोटी के ब्राह्मणों ने अपनी लड़कियाँ वैश्यों को दे दीं। चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्य 
ने अपनी लड़की महात्मा गांधी के लड़के श्री देवदास गांधी को ब्याह दी, जो दिल्ली 
के एक अखबार के डायरेक्टर हैं। पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपनी छोटी बहन एक 
दूसरे सेठ-श्रीहठी भाई-को ब्याह दी, जिन का नाम पहले कोई जानता ही न था। 
एक बंगाली ब्राह्मण कन्या से महात्मा गांधी के पौत्र श्री कनु गांधी का विवाह हो 
गया। पं. जवाहरलाल नेहरू की लड़की (श्री इन्दिरा) का विवाह एक पारसी युवक 
से हुआ। यह सब इस लिए कि ब्राह्मण भीतर-बाहर एक होता है। जो कुछ कहता 
है, करता भी है। दूसरे लोगों में यह बात नहीं देखी गयी। यदि महात्मा गांधी या 
fed भाई के परिवार की कोई लड़की किसी दलितवर्गीय (हरिजन) युवक से ब्याही 
जांती, तो हम समझते कि ठीक है। परन्तु ऐसा कहीं देखने में नहीं आया। इस से 
तो मेरे जैसे छोटे लोगों में भ्रम होता है कि ब्राह्मण की जो प्रतिष्ठा समाज में उस 
के परम्परागत त्याग आदि के कारण है, उसे धक्का लगाने के उद्देश्य से ही यह संगठित 
घडयन्त्र रचा गया है। निःसन्देह इस से हम लोगों को बहुत बुरा मालूम हुआ है। 
यही नहीं, अमर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानन्द के सुयोग्य पुत्र श्रीइन्द्रजी का विवाह भी 
एक ब्राह्मण-कन्या से ही हुआ है। परन्तु किसी भी खत्री ने किसी चमार को अपनी 
लड़की देकर आदर्श उपस्थित नहीं किया। इसे हम ब्राह्मणों की अग्रगामिता कहें, या 
दूसरों की धोखेबाजी? 

हम वर्णव्यवस्था तोड़ देने से विचलित नहीं। समाज को इस की जरूरत नहीं, 
तो आज तोड़ दे। टूट ही जायगी, यदि आवश्यकता नहीं। इस में हम बाधक नहीं इस 
से हमारा कोई भौतिक लाभ नहीं, सिवा हानि के। परन्तु हम अपने को ब्राह्मण” कहना 
न छोडेगे और अपनी विशेषता की रक्षा करना भी चाहेंगे! यही तो हमारे गर्व तथा सन्तोष 
की चीज है। इधर देखने से हमारी गरीबी हमें खलती नहीं है। हम समझते हैं हमारे 
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पुरखों ने समाज-सेवा का फल गरीबी के रूप में हमें दिया है। यह हमारी बुद्धिहीनता 
या अकर्मण्यता का परिणाम नहीं है। परन्तु यदि हम अपने को ब्राह्मण” कहना छोड़ 
दें, तो फिर वह बात ही उड़ जाती है! तब हमारे उत्कर्ष का आधार क्या है? 


झूठा उत्कर्ष? 


आप कहेंगे कि यह तुम्हारा झूठा उत्कर्ष है। जो वैसे त्यागी-तपस्वी विद्वान्‌ थे, उनका 
यह सम्मान था। GA वह बात नहीं, तब तुम्हारा सम्मान किस लिए? 

ठीक है हम मानते हैं। परन्तु सम्मान भी परम्परा से मिलता है। AS? का खानदान 
चलता है। आपके पिता कर्मठ व्यापारी थे। Sel ने करोड़ों रुपये कमाए। वह सब सम्पत्ति 
आप को मिली; यद्यपि आप बिलकुल नालायक हैं और वह सब सम्पत्ति नष्ट किये 
देते हैं! देश में सैकड़ों नरेश हैं, जिन्हें तलवार पकड़ने का भी शऊर नहीं! शत्रु से लड़ना 
तो दूर की बात है। उन्हें वह राज्य केवल इस लिए मिला है, क्यों कि वे उस परम्परा 
में हैं। सो सब ठीक! परन्तु हमारे पिता ने जन्मभर समाज की सेवा की, हमारे लिए 
कुछ कमाकर न छोड़ गए! हम गरीव हैं, बुद्धिहीन हैं, समाज की सेवा भी नहीं करते, 
फिर भी लोग हमें कुछ सम्मान देते हैं, केवल इस लिए कि हम उन त्यागी महापुरुषों 
की सन्तान हैं। तो, परम्परा के कारण, उत्तराधिकार में मिला हुआ हमारा यह सम्मान 
आपकी आँखों में खटकता क्यों है? हम तो आपके अतुल ऐश्वर्य तथा राज्य-वैभव को 
देख कर जलते नहीं, उलटे प्रसन्न होते हैं, अपना ही समझ कर--ज्यों बड़री अँखियाँ 
निरखि, आँखियन कौं सुख होत।' तब आप हमारी इस साधारण-सी चीज' को क्यों नहीं 
देख सकते? हमारे Wal के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कोई हमें नमस्कार कर 
लेता है, तो आप को बुरा क्यों लगता है? हम तो आपके इस महान्‌ उत्तराधिकार को 
मानते हैं और आप हमारे इस ऊपरी सम्मान को भी नहीं देख सकते! यह तो अपने 
आप उठा जा रहा है! संसार की गति ऐसी ही है। तब आप हमें चिढ़ाकर क्या फल 
चाहते हैं? यह क्या अच्छा है? हम भी आपके ही हैं, आपके सदा काम आए हैं और 
आपके लिए ही हैं। हमारी विशेषता नष्ट न करोगे तो, कभी-न-कभी हम समाज की 
सेवा में उसी तरह काम आएँगे; क्यों कि तब हमें भान रहेगा- 


बराह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । 


ब्राह्मण का यह शरीर क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, इस का महान्‌ 
उद्देश्य है। 


अब भी कुछ हैं 


` समय की गति से देश का हास हुआ! इस देश के अन्तिम सम्राट पृथ्वीराज ने अनेक 


ae विदेशी आक्रमणकारी को परास्त करने में देश के असंख्य योद्धा कटवा दिये और 
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फिर बार-बार उसे 'माफ' कर देने की 'उदारता? प्रकट की! यह 'उदारता? देश के 
लिए बहुत मँहगी पड़ी! हम मुद्दत के लिए पराधीन हो गए! हमारा सब कुछ नष्ट 
हो गया। हम सर्वथा हीन हो गए! न राज्य रहा, न व्यापार रहा और न वैसी प्रज्ञा 
ही रह गई! ब्राह्मण भी गिरे! परन्तु इस गिरी दशा में भी अभी बहुत कुछ हैं! राजनीति 
के लोकमान्य तिलक, कविता में श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, संगीत को पुनरुजीवन देने 
में श्री विष्णु दिगम्बर, समाज-सुधार में स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि रत्न अपना 
अप्रतिम स्थान रखते हैं। आज भी देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों का संचालन ब्राह्मणों 
के ही हाथों हो रहा है। ब्राह्मण ऐसे गिरे हुए इस समय भी नहीं हैं। परन्तु हमें 
अपनी इस अवस्था से सन्तोष नहीं है। हाँ, दूसरे हँसें, यह ठीक नहीं। बस, इतना 
ही निवेदन करना aT” 

मेरे इस निबन्ध ने काम किया और शान्ति हुई। परन्तु कुछ दिन बाद फिर 
वही हवा चली! लोगों ने समाज-सुधार के नाम पर दूसरों को बुरा-भला कहना एक 
फैशन बना रखा है! इस से क्या भला होगा? 


“संस्कृति” शब्द का गलत अर्थ में प्रयोग 


कुछ दिनों से संस्कृति का प्रयोग एक बहुत गलत अर्थ में हो रहा है! जैसे 'देव' 
शब्द का प्रयोग राक्षस के अर्थ में और 'हजरत' शब्द का प्रयोग 'चालाक' के अर्थ 
में किया जाता है। एक जगह भावना-विशेष काम करती है, दूसरी जगह लक्षण । संस्कृति 
का अर्थ स्पष्ट है-संस्कारजन्य भावनाएँ और तद्नुकूल आचार-व्यवहार, रहन-सहन, 
वेश-भूषा आदि। परन्तु नाचने-गाने वालों की मण्डली को जब “सांस्कृतिक शिष्ट मण्डल' 
कहा जाता है, तब क्या समझा जाय? 'संगीत-मण्डल' बना-बनाया शब्द है। यह और 
बात है कि प्रत्येक देश में-प्रत्येक जाति में-नृत्य-गायन आदि के स्वरूप में भेद 
है। इसे जाति भेद से, या संस्कृति-भेद से संगीत-विशेष ही तो कहेंगे? 'संगीत' ही 
संस्कृति कैसे हो जायगी? हाँ, संस्कार का दूसरा अर्थ ले कर-परिष्कार का समकक्ष 
समझ कर--संस्कृति' का तदर्थ प्रयोग किया जाय, तो बात दूसरी है। महर्षि मालवीय 
हमारे सांस्कृतिक नेता थे। राजर्षि टण्डन तथा आचार्य विनोबा भावे हमारे सांस्कृतिक 
नेता हैं। परन्तु सुप्रसिद्ध कलाकार श्री उदयशंकर जी को हम “सांस्कृतिक' नेता कैसे 
कहेंगे ? 

पिछले दिनों की बात है, वर्धा में अ.भा. हिन्दी सम्मेलन था। राजर्षि टण्डन, 
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन आदि बड़े-बड़े लोग पहुँचे थे। पं. रविशंकर शुक्ल ने 
उद्घाटन किया था और पं. दारकाप्रसाद मिश्र अध्यक्ष थे। दो दिन का पूरा कार्य 
क्रम समाप्त हो जाने पर पं. रामेश्वरदयाल दुबे ने एक सूचना उद्ूघोषित की- 

“सम्मेलन का सब कार्य क्रम पूरा हो चुका है; अब रात में केवल सांस्कृतिक 


कार्य क्रम होना बाकी है।” 
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मैं समीप ही मंच पर बैठा था। जोर से मैं ने कहा- 

“क्या अभी तक सम्पूर्ण कार्य क्रम असांस्कृतिक था?” 

लोग हँस पड़े। दुबे जी ने कहा-“मेरा मतलब मनोरंजन कार्य क्रम से है।” d 

अच्छा-तो फिर, 'मनोरंजन कार्य-क्रम' कहिए न! अभी पिछले दिनों तक यही 
तो कहा जाता था। जब देश स्वतन्त्र हुआ और सांस्कृतिक चर्चा आगे बढ़ी, तो यार 
लोगों ने संस्कृति’ शब्द का यों अर्थान्तर में प्रयोग करना शुरू किया। बात यों भी 
उड़ाई जाती है। यह भी एक तरीका है। परन्तु जो लोग समझ-बूझ कर शब्द-प्रयोग 
करते हैं, उन्हें तो सोचना ही होगा। वैसे आज कल शब्द-प्रयोग में जो लबड़-धोंधों 
चल रही है, सामने है ही! 'सुरक्षा” को 'प्रतिरक्षा' कहा जा रहा है! रक्षा के मुकाबले 
प्रतिरक्षा! ! “आक्रमण पर 'प्रत्याक्रमण' तो सुना था; अब किसी की अपनी war से 
भी हमें मुकाबला करना होता है-'प्रतिरक्षा' । उपसर्गों से बहुत प्रेम है, तो “परिरक्षा” 
कर लेते 'परितःरक्षा'। खैर, बात दूसरी है। नाचने-गाने को “संस्कृति” कहना भी ऐसा 
ही समझिए। 
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पण्डित किशोरीदास वाजपेयी का व्यक्तित्व 
ऊँचे दर्जे का है। सीधे-सादे वस्त्र, रहन-सहन, 
बोल-चाल, व्यवहार और सज्जनता का प्रभाव 
पहली मुलाकात में ऐसा जान पड़ता है कि 
जीवन भर उन्हें अपना बनाए रखने की इच्छा 
मनुष्य में जागृत होती है। आपमें बनावटीपन 
का नाम भी नहीं है | स्वच्छ हृदय से सच्चे प्रेम 
और सच्चे अनुराग का सच्चा निखरा स्वरूप 
सामने आ जाता है। सहानुभूति और सहयोग 
का भाव प्रकट करते समय आप अपनी शक्ति 
और पहुँच का खयाल किए बिना सच्चे हृदय 
का सच्चा भाव उँड़ेलने लग जाते हैं। कपट 
और दुराव, छल-छिद्र और चालबाजी, काँइयाँपन 
और समयसाजी का लेश भी आपके व्यवहार 
में नहीं पाया जाएगा। मन की सचाई और 
सफाई के भाव स्पष्ट रूप से आपके मुँह से 
निकल पड़ेंगे। संघर्ष की रगड़ में आपमें जीवन 
के लिए उपयोगी अनुभव की मात्रा बढ़ गई 
है, परिस्थिति को समझने की शक्ति का संचय 
हुआ है, मानव-व्यवहार और रुचि को परखने 
का अभ्यास बढ़ा है, और आग में तपाये सोने 
के समान आपका मनुष्यत्व निखर कर 
चमकदार हो गया है। संघर्षमय जीवन का 
अमूल्य उपदेश आपको आत्मनिर्भरता के रूप 
में प्राप्त हुआ है। अपनी शक्ति और अपने 
| पुरुषार्थ के बल पर आत्मोन्नति करने की 
प्रबल भावना आपमें पोषित हुई है। आपमें 
पुरमुखापेक्षी की भावना अल्पमात्रा में ही रह 
गई Sl अपना जीवन स्वतन्त्रता के साथ 
बनाने की भावना विशिष्ट रूप में है। 
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a ` मूल नाम: गोविन्द प्रसाद 
8) ` E जन्म : विटूर, रामनगर, उत्तर प्रदेश | 
$ शिक्षा : सन्‌ i9I7 Ñ प्रथमां परीक्षा, सन्‌ i9i8 में पंजाब 
विश्वविद्यालय की संस्कृत-'विशारद'-परीक्षा और सन्‌ L99 में 
=. पंजाब की ही 'शास्त्री;-परीक्षा दी; और सब में सर्वोत्तम रहे। 
आपका साहित्य से जुड़ाव 975-6 से हुआ | जो ताजिन्दगी एक 
rÀ किशोरीदास वाजपेयी सम्पूर्णता की खोज में लगा रहा । आप संस्कृत, हिन्दी, ब्रज आदि. 
a र भाषा के व्याकरणशास्त्र, साहित्यशास्त्री और भाषाविज्ञान के एक 
£ ॐ ' ऐसे प्रकांड विद्वान रहें; जो काव्य, काव्य-ग्रन्य, काव्यशास्त्रं और | 
as aL, काव्य-सम्बन्धी आलोचनाओं के भी आलोचक माने जाते रहे। आप | fe 
दार्शनिक और तार्किक भी उच्च कोटि के थे । प्राचीन भारतीय सभ्यता | 
FA Bt er और संस्कृति के सच्चे अनुरागी तो थे ही; भारतीय स्वतनत्रता-संग्राम के 
Gs, आपसाहसी सैनिक भी थे। a 
Ce आप कबीर दास की तरह फक्कड़ और दृढ़ व्यक्तित्व वाले थे its 
Sd q अभावग्रस्त और संघर्षमय जीवन-काल में भी मनुष्य, समाज, विचार # 
Stil ey 5 और कला के लिए कभी कोई समझौता नहीं किया; चाहे वहाशिक्षक की + 
oe a A नौकरी हो, 'सम्मेलन', PA या साहित्य सें जुड़ाव | यहाँ तक कि 
“> € / मासिक साहित्यिक पत्रिका 'मराल' (सम्भवतः सन्‌ 939 से प्रकाशन) 
Gla का सम्पादन करते वक्‍त भी aay ore चीजों को अपनी-शेतो पर í 
2 जिया, प्रस्तुत किया । तभी तो पंडित राहुल सांकृत्यायन, iT) प्रसाद | 
A द्विवेदी आदि की दृष्टि में आप श्रेष्ठ थे, आपका कार्य श्रेष्ठ था va] | 
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